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॒ रच है 
3० तृत्तत श्रारासकृष्णापणम तु 


स्थापकाय च धर्मस्य स्वंधर्मस्वस्पिणे 
सवतारबरिष्ठाय रामकझृष्णाय ते यम ॥ 
“-स्वामी विदेकानद 
भगवान श्रीराफ्रकृष्प्देव की घहु अपार दशा और 
अम्तुकी कृपा है कि उन्हाने अपना अपूर्वे और अलौकिंव' 
जीवनचरित्र हिंदाभादी पाठ्या क समक्ष रखने म मुझे 
निमित्त बनाया | 
स्वयं सिद्ध सद बाज, नाथ मोहि जादर दियेड । 
अस विचारि महराज, तनुपुलकित ह॒पित हिये ॥ 
में किस मुह से अपने इस सोधाग्य का दर्णन करें! 
इस कल्हुपूष कल्ियुटी सस्तार म सर्वधर्मसमत्वय और विश्व 
वब्धुत्व स्थापित करनेवाले मूबनहस्त से परमास्मारशंन को 
दात देन वाले, साक्षात श्रीभगवान के उन महामहिम युगा 
बार की रतुति में कैस करे और उनके प्रति क्रिस प्रकार 
वृत्तजत! प्रकाशित करे ! 
है भगवन ! यह तरा “जीछामृत' अरिनत ही तरे 
चरणा मे नतमस्तक हो समपण करता हूँ। 


न 


विनीत-- 
दुर्यी, भावण शुक्ठ १३ सबत १९९४ द्वारकानाथ 


भावकथूव 


श्रीरामदृप्णदेव का जीवन-चरित्र धर्म के व्यावह्मणि 
आचरण का विवरण है । उतका जीवन-चरितर हमें ईश्वर को 
अपने सामने प्रत्यक्ष देखने वी भक़ित देता है । उनके चरित्र को 
पढनेंवाछा मनृप्य इस निश्चय को प्राप्त किये बिना नहों रह 
सकता कि केवल ईश्वर ही सत्य है और शेप सब मिवध्या--अ्ेम 
--हैं। श्रीरामक्ृष्ण ईश्वरत्व की सजीव मूर्ति थे । उनके वावय 
विसी निरे विद्वान (कोरे विद्यादान्‌) के ही कथन नहीं हें, 
बरन्‌ ने उनके जीवनग्रत्य के पृष्ठ है। उन वाक्यों के द्वारा 
उन्होने स्वय अपने ही अनुभवों को प्रकट किया है । इसो कारण 
उनका जो प्रभाव पाठक के हृदय पर पड़ता है वह चिरस्थाप्री 
होता है। इस सम्देहबादी यंग में श्रीरामहृप्ण सजीव भोर 
ज्वलन्त धामिक विश्वास के प्रत्यक्ष उदाहरण हूँ | इसी उदाहरण 
के कारण ऐसे सहस्रो स्ती-पुरुपो की आत्मा को शास्ति प्राप्त हुईं 
है जिन्हें अन्यथा आध्यात्मिक प्रकाश से वंचित रहना पड़ता । 
श्रीरामक्ृष्ण का चरित्र अहिया दा प्रत्यक्ष पाठ है। उनका 
अपार प्रेम किसो भौगोलिक अथवा अन्य सीमा के भीतर परि- 
मित था आावद्ध नहीं था । मेरी यही प्रार्थना है कि उतका दिव्य 
प्रेम इस बीबन-चरित्र वे सभी पाठ्य को अन्त स्फूति दे । 


साबरमती 
भाएंशीप दछृष्ण १ सो के गाधी 


विक्रम सवत १९८१ 


बरक्तज्य 


भगवान की कृपा से 'श्रीरामकृष्णलीढामृत' का यह 
पत्रम सस्करण प्रकाशित हो रहा है । यह पुस्तक स्व से रा 
प्राजपे कृत मराठी पुस्तक का अनुवाद है, गिसकी सामग्री स्वामी 
साखातत्द (श्रीरामकृप्णदेव के एक प्रमुख शिप्य) कत तंगाछी 
पुस्तक 'औरामश्ृष्णछोछाप्ऱग ' से ठो गयी है। इसके भर्तिखित 
कई विश्वसनीय अंग्रेजी तथा बंगाली ग्रन्‍्थों और छैसो वी भो 
सहायता ली गयी है। उन सब को सूचि इस पुस्तक में सम्मिछित 
है। 


स्व प्‌ द्वारकाताथजी तिवारी, थी ए,एल-एक वी, 
दुर्ग, म॑ श्र नें बढ़ी लगन ओर श्रद्धा के साय यह अनुवाद किया 
है ५ उसे इसी जब फीस्थभ का घह फल है पि हे आल 
पुस्तक इस रूप में प्राप्त हुई 


आशा है यह पुस्तक पाठकों को प्रिय होकर अपना उद्देश्य 
पूर्ण करने में एफ़ढ होगी । 
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ज्फ बा. न 


प्रस्तावना 


१ शगवाव श्रौरामदृष्णदेव जैसे बह्यन्त श्रेप्ठ महापुर्ष थे चरित 
को दौब दौक ममझ्ञता असम्भव है । जम्र स्वव उनदे प्रमुख शिष्य रदागी 
विवेकानन्द कहते है कि “उनके चरित्र को मैं भी अच्छी तरह नहीं समस 
सका ” तब मुझ्न जैसे मनुष्य के रिए उप्त चरित्र वो छोगो वो समझाते वा 
प्रपत्त बरना तथा उसकी प्रस्तादना लिखना कितना कटित है । तथाएि 
श्लौरामवृछादेव की बृपा पर भगेमा रखकर तथा श्री गोस्वामी तुछसी- 
दासजी की निम्तलिय्ित पवितयों को हृदयगम बे मैं मह ताहस बर 
श्हहू 
“निज निज मति मुनि हरिगृण गार्वाह । निगम शेष स्षिप पार ने पारवह ॥ 

तुर्माहि आदि प़ग मसप' प्रजे ता ) सभ्त उडाहि महि पार्वाह भला ॥ 
तिपि रघपति शट्मा अवगाहा । वात रुबहुँ कोइ पाव वि' थाहा ॥ 

२ प्रस्तावता था अर्थ है--प्रन्य और उसके विपय वे सम्बंध में 
मक्षेप में ही जानकारी प्राप्त करा देना। प्रस्तुत प्रन्थ का विषय है 
अगवात्‌ थ्रीरामहृए्ण | इलके संध्वन्य मे यदि यहाँ पर हां सक्षेप्र में हो 
नुछ बहना है, तो इंतता ही कह सद्तते है कि जिन्‍्होने पूर्वापर तोयनिधि के 
अवीगाहेर करनेवाले तगराज के समान बंदिक और अवेदिक सल्कृ्ति वेग 
म्वय अदगाहन बर शिकागों वी सब-प्रम॑ परिषद में वेदान्त के समन्वय वा 
झंष्ड! पहुरा दिया, जिर्होने कोलनिंद्रा में मस्त सोय हुए भारत वो 
।इतिप्ठन, जाग्रत' की दुदुधि-तियाद से जगाकर और परोरप वे महामस्तर 
की दीक्षा देकर उसे ध्येय वा दर्शद बरा विया, जिन्‍्होंगे भोगेकतिष्ठ 
पाश्वात्य जातू में. त्याग की मजुद गीता गावर उसकी विधारधार में 
जालि उत्पन्न वर दी उन्हीं पुष्यश्छोक श्रीमद्विववानस्द स्वामीजी के थे 
सदगुह हैँ। ताजमहल वी सुन्दर और विचित्र छिल्लवणा को देपकार 
मनृध्य पा मन भाइचर्य चकित हो जाता है बौर मन में तुउत यह विभार 
उठने झगता है नि जिवने ऐसी विशाल गगरीगरी की वह्पना तथा विभिति 


प्रस्तावना ह। 


दिखायी देता हैँ. तो व घमसस्यापवाधथण्य अवताण हुए हूँ यह संत्य रण 
झूप से भतीत हा जाता है । 

५ मनुष्य बी कहएना जहाँ तक पहुँच सकतो हैं पहा तवा जअगन्‍ते 
विद्दमाका वा विरीक्षघ्र परत से दिखायी देश है हि इस पथ्म सुददर्‌ 
रुदता में सभी छोटे यड़ विश्व-परमाणु अपन अपने स्पान मे स्वदात्न होते 
हुए--इस स्वतस्त्र ब्यक्तित्त की रक्षा करतेवाले तियमा थे वारण सता मे 
रहत हुए भी--आपस म इस तरह बज हुए है वि ब एक बूसर वे साय 
एक्जीव हावार तथा मिस्कर एक हू वस्तु था गये हैँ। भनकता मे एकना 
तथा एक्सा भ आॉवता ही विस्व रा रहस्य है। एक ही मद्वितीग सत्तो 
पुन भिन्न मिन्त रूपा में प्रकाक्षमात हैं और इसी मे विश्वस्चका वा सो देय 
हैं | अत्पज्ञ शपुष्य इस विश्व रहस्य 7। जाव ले आर तदगुरूप ही अपने 
कुट्टस्थ की रचना करे इसो मे मनुष्य का मन प्यलल है। यही उप्ने धृहिती 
बतन्प की चरम सीमा हूँ ! मह वात हुदगत अन्त स्फूर्ति से जाय जाति पते 
समझ मे आ गयी पर जौर उसी ये अनुत्प उसने जपत्रा सह्तृतिवा उन्तत 
पप/ /ठयु। जप ट्तपा नाफपपणा उप प्रमाण हुए उच्ता कप एप 
सर्कृतियां प्राप्त हैंड जोर उही चलतिया द्वारा उत्पात दाबार बार्येत्रर 
जगह बतगान स्थिति मे पहुना सब बढ़ी उस आर्य गरह्ति पर विसार 
करन की योग्यता प्राप्म हुई और उह इसे पिश्वसंत्थ वा आतास होने 
छा | ्ाए. सवृष्कीर. विवाह 73) ००३०७. रिश्पाओ 
एक्ताछता जेट ि(हाश 3७) ये कद इस आभारो #॥ हा पर हु । 
फ्रमण दशा विश्वरचना या बढुखसा जतवरण “सन विभाग में किया गया 
क्षार जान पह या जतरित्रा न सं्रवा राप्र रा शासत-पद्धति मे हम 
दिलायी दी है। बीर छ्लीर आय मालयान्ध भी इसब जनुंस णे 
बरंग । जस वाद्य व्यवहार में मह वाय हुला उपा तरह ध्रग-क्षत थे भा 
होता चाहिए और जिफ्न मिन्न घम जपन त| पूण स्वृतत्न तथा पूथत्र सहल 
हुए भा एवं साथ प्रिल्कर शुक समन्वव स्वरूप विदद्रव्म का पृष्टि कर 
उसवी और अग्रसर हा | अत्र यहू वात मानव जाति वा हित का दृष्टि से 
अद्यत्त आवश्पयाता हो एसी है। गसार व सका विचारक्षात पृरषों व६ इस 
दाह वा निश्वय हा चुका है । सभा उबर एज ही सहस्तु ह। प्राप्य बराद 


पस्तावना हि 


साधना कए इस तय भी साक्षात्‌ उपलब्धि धर ली यो कि सभी धर्म उस 
हब ' ही शदितोद परोण्टपर की बरर ले उस्ते हैं| गहो बरएण हैं कि विधिन्त 
पर्ावलम्बियों को भ्रीयमकृष्ण में स्वधर्भीय आदर्श गुश वी प्राप्ति हो जाती 


है । इस प्रकार अपने अपने विशिष्ट आर्ड को न॒प्ट न वस्के पथ हा प्रकार अपने अपने रू को नष्ट न 
डुगरे मे अावृभाष का अनुभव कदता उन्होंने हमें अत्क्ष दिखा दिए 4 होने_हुमें प्रतशभष दिखा दिया । 


कवर हा पतज सर सनी के सफर मे हल उरी परी का समन्‍्दप बर दिलाव। है, जो बात अन्य 
(नही अबतार। में रही दियापो देती । इस वात को घिढ़ करे के लिए 
उन्हे हरएका धर्म की छौबिय दीक्षा सेना हो आवश्यर' था, क्याकि उसके 
बिना लौग उन्हे धर्मक्ष अपने सिजी धर्म का तह समक्ष सकते थे | ईश्वर 
दर्शन के उपयत्त भिश्न समिप्त घ्मो री प्रत्यक्ष दीक्षा लेवर प्रत्येव' पमे में 
बतायी हुई साथत५ करने वा उन्टीने जो प्रचण्ट प्रमले शिया, उप्तवा इती 
दृष्दि से दिचार ररस्ते पर हमारे प्रश्द का समाधान हो जाता हैँ । 

६ इस प्रवार शततार को भावी युघ-र्म का संत्पाठ ऐिक्षारें ब' छिए 
भगवान्‌ गए जो यह अलौकिव चरिय हुआ प्रहका परिश्ीलत करते मे हमे 
जी उपदेश प्राप्त होगा उम्तका गंदि हम मथाशवित्त आवरण बर सब्र तो 
सिफ्चय ही हएएए बड़ा इल्पाण होगा । 

पट ७ श्रीशमाशिकरेन का गला 7 + “पस्येक बान में शास्त-मय दा 
हि आध्यात्मिक चरित्र मे भी 
$ ०3 5 मी गैर सिद्ध के शम से ही ए्हीने 

2. क्र ६८४ प 
अपनी सभी हलौताएँ नी । यह प्राय सती मानते है के इस क्छं के 
सच्चाऊ+ और विफतता कोई ईछर होना घाहिए ) उाह इतन से हो समाधान 
हो जाता है। पर भीरपरृप्णदेद को रेदछ इतत ये हए कतदीए नहीं हुआ। 
उनका यह दढ विश्वास था वि “यदि ईस़र है ही तो ये अन्य सत्र वह्युमा 
दे प्मात व्यवहाय भी छूने चाहिए। मगुण सुप्यि के अतीद तो द है ही, 
पद यदि सु सृप्ति को बही बरतें है तो अन्य सद वस्तुओं के समान बहु 
पष्माप॑ उस्तु की प्रत्यक्ष ध्यचहार्म हंगी। अतएवं उसका प्रत्यक्ष बतुभव 
भी बयो ने होता चाहिए”--इस प्रकार की अद्ान्ति मा ब्याजुशता उठके 
दित्त में उत्तन्न हुई और यद्दी उबत्ी मुमुक्ष दशा है । इशो एक व्यादुझता 


5 


अप्ताव॒ना ड़ 


जेब चार्नक्षयधात पर्ष के जोदनराल में ही प्राप्त वी जा सकती है। 
बुढ़ि में ज्ञाव, अन्ल करण में भरित और शरीर में प्रछोवित इदण्ड कर्म- 
सूति--दग बतेगान परिवातित परिस्थिति में इत समती विवनी जरखस्त 
मावश्यकता है, इस दिपय की शिक्षा उच्होनें दी । दुर्देछता का त्याग भण्दे 
दीयंबानू ददने दा उन्होंने उपदेश दिया। 

९ परन्तु बेवल मुंह द्वारा रहने से उपरोगत बृद्धि-निश्चप नहीं ही 
सजा) पहुधा भदुष्प को धै-्तवित कम हो जाती है और मोह, विषाद, 
आपत्ति ध्ादि के चपैदो के पारण बैंचारे जीप वो यदि बोई सहायता प्राप्त 
सुई तो उसब। बाें बढ़ना असम्मव हो जाता है ६ ऐसे तथप ईइवर को 
सर्व भार प्रॉवफर यदि यह अत्मत व्यादुत्ता से वसरी प्राषंगा परेतों उ्ते 
ईश्वर वी हहायना कवध्य प्राप्द होती है और यह उनदे साधनाकांद है 
इतिहास से स्प०८ प्रमीत होता दे) 

१० इस त्तरह हम देशते है कि इस ईशशावतार ये भरिष मे एक 
प्रकार की मपूरदेता हैं। इसके अधिरिषद इसवे छीवन का एक और वेदिष्दप 
है --आज तक मे सापुसन्ता पे चरित में हमें इस ब्यत का फही मी विश्वृत 
विवरण नही मिछता है कि उन्हाने अपने सामनाकाल में कौत फौसपी 
साधपाएँ को, उनकी अन्त शक्ति वा बसे वैसे सिवास हुआ, यहेंपौन 
वौजगे अनुभव प्राप्त हुए, किन बिन अडचनी मा सामना वरना पढ़ा तथा 
डद उस फेसणा में उन्होने बता कया किया, जादि आंदि। पारण बह है (दिये 
धत्पुरुष स्वग अत्यत निरभिमात होते है कौर साथ साथ गम्भीर भी । दरमी- 
लिए उनके श्रीमूख से किसी प्रकार दा विवरण सुतनौ अरुम्भद है, परन्तु 
पोरामइणदेव के सम्यत्य में ऐसा नही शत । एश ही सगप में अगेक्ठ साद 
उनमें रहते थे और वे भाव अत्यात उत्कट हुआ। इरते थे । गही छ्ीसमकृष्णदेय 
ही विशेयत्ता हैं. जिससे सझार सो अपूर्व छाम हुआ है । उनके चरित्र बर 
अहुतमा अदय ज्यों का तय स्वय उन्ही के श्रीमुख से खुनने को सिर सब हैं। 
इमोलिए मैरदी मुझे रंदयदेद का अवतार समझती थी,” “जो राम और 
ण्ण हो गया है, वही अब रामइणा होदर बहया है, ' इस तसवीरवी वुझो 
पर घर ही," ' हम मरकारी लोग है," ' मुश्त पर सारा भार सांप दो” 
जएदि बचर उसके कीएुस से सहज हो मिबछ पच्ठे थे | दश इससे उ्त 


€द प्रस्तावता 


धमण्डी नही मानता चाहिए । उनमें जो वालकभाव सदा प्र वल रहता था उसदे 
कारण उनको गम्मीरता दूर हो जाती थी और प्रसगव् उनसे बिना बोछे 
नही रहा जाता था, अत्यन्त तिरभिमानता वे कारण उनके श्रीमुस से मे बाते 
निकल पढ़ती थी । इस तरह उनका सारा चरित्र--लगमग सब उनके ही 
श्रीमुख से सहज ही प्रकट हुआ है । “अमभिमानी जीव जित तरह ब्यवहार 
बरते हैं ठीक उसी तरह स्वाभाविक रीति से व्यवहार करना' ही निर- 
मभिमानता को चरम सीमा हैं। इसोलिए अन्य व्यक्तियों के विपय में जैसे बहा 
जाता हैं, उसी प्रकार अपने प्रति भी उनके श्रीमुस से शब्द निवल्य परते थे। 
११ इस प्रवार उन्होंने जगत्‌ के बल्याण वे लिए शो चरित्र कर 
दिखाया और उसे परम कारुणिक्ता से स्वय ही स्पष्ट रोति से ता दिया, 
यह बितना मनोहर और बोधप्रद होगा यह बताना अनावश्यक हूँ। बतंमान 
चरित्र मुख्यत जिस आधार पर से लिसा गया है वह मूछ चरित्र (श्रीराम- 
क्रष्णलीलाप्रसग) बगला भाषा में हैं और उसवे छेसव हूँ स्वामी सारदा- 
नन्‍्दजी, णो उनके प्रमुख शिष्यों में से एक थे तथा जिन्हे उनव। प्रत्यक्ष 
भहवास प्राप्त हुआ था । यह मूल चरित्र पाँच भागों में हैं और उसमें 
थीशामशृष्णदेव की अन्तिम बीमारी तक बा वृत्तान्त है। इसवे बाद वे आठ 
भहीनों वा वृत्तान्‍्त तथा उनकी घीमारी वा हाछू उसमें नही हैं । मराठी 
चरित्र में (जिसका प्रस्तुत पुस्तव अनुवाद है) यह वृत्तान्त सक्षिप्त रूप से 
थ्रीरामचन्द्र दत्त छृत श्रीराम प्ण-चरित्र और एम बे कथामुत से लिया गया 
है। उसी प्रकार स्वामी सारदानन्दर्जी इत जीवत-चरित्र में जो बाते नही आयी 
है वे अन्य प्रभ्तका से से ली गयी है (आधारमूत पुस्तवा की मूची दक्षिये) 
मधापि ऐसी दात बहुत पम है. और मराठी जीवन-चरित्र या पूर्ण आधार 
स्वामी सारदानन्दजी वृत चरित्र ही है। इस घरित्र में स्थान स्थान पर जो 
शास्त्रीय विषया का प्रतिपादत मिलता हैं उससे पाठक वो स्रामी सारदादजी 
बे अधिकार वी महत्ता स्पष्ट हो जायगो । स्वाय्ी सारदातदेजी वे चरित्र 
थी भाषा_अत्यन्त मनोहर हूँ । उनकी भागा का प्रवाह गिश्ी विशाद मंदी 
दे दान्त, धीर, गम्भीर प्रवाह वे समात पाठव वे मन को तल्ीन बर देता 
है। प्रषम तो श्रोरामर्ष्णदेव का चरित्र हो अत्यन्त अदभुत और रमणीय 
है और फिर उसमें स्दामोजी बी सुन्दर भाषा और उनके टिपय प्रतिपाइन 
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की दुच्चदता वा संयोग । इस तिदेणी संगम में मज्जन व रने पाठक क्षपनों 
देहु की मी मुषि भुड जाते है | यह जीवम-चरित्र परठकी को कैसा सवेगा, 
पह अभी नही यहा जर सकता, दथरपरि इसे पढ़कर यदि पाठकों वा अति 
श्ोरमइप्ण के ददार चरित्र वो बोर आकृष्ट हो सका तो में अपने एर्टितिम 
को सार्पब' मार्चूए़प 

इस अरित में स्थान सवार पर "हम बोले ” हें उन्होंने बेतायी 
आदि थाषया ये हुम' ्षव्द मूल बगला प्रर्थदार फा हैं। हम! श्ब्द रा 
उपदोग उहूँले श्रीगमदृण्यटेव के शिप्यो दे लिए विया है । 

१२ इस प्रकार (१) सत्र धर्म एक ही ध्येम्त वी और पहुँचते मे 
मिन्र भिन्न माय है। (२) ईइवर, मगर ग्रह वे प्मुद वे' प्मान, बेवंल 
अनुमान करते थी वस्तु नही है, थे सो इन्द्रियातीत झा से प्रत्यक्षा अनुभव 
परने वी बस्तू हूँ; भोर (३] विशधी भो रल्पना को लेबर उसे देवत रश्पकी 
ही में त रखकर मच, वाणी और घर्तेर सै भी उत्तता अदृष्ठात करवा चाहिए 
इसी में साथव' के यम का बीज है - दस झादग्रणाली वो ससार को देने के छिए 
गया श्ीरामह्षष्णदेव वी प्रवट लीला दादरा वे सामने रखी फाती है। यह 
सो मगवान्‌ के अत्यन्त समय अवतार का चरित ई--यडा ही! अमोष है । 
जिसभ शिसवे बान में पहुँचेगा, ठपका ठुछ ते गुछ वल्याण झवश्य परेंगा । 
इसयें वि प्रवरर की झवर नही है । इतरा कहदाणप्रद दिपय प्राप्स होने 
के कारण में स्वय अपने यो बढा भाखशासी समझता हूँ और इस वैदिक 
शाप्टू के लिए तथा उसने अगस्यरूप स्कथ अपने लिए भी सिस्तलिखित 
शोषना बरतें दुए इस पुष्य स्णएण यो बार्य से पिश्राम्र झेल हूँ) 

सर्व ६पि सुततिन रत्तु संये सन्त सिंरामया'। 
मर्वे भद्राणि पहयन्तु मा कश्चिदृदु वमाप्नुयातू । 


भगवान्‌ धीराम्रक्षष्णदेव के 
जीवनचारित्र का विवरण 
भयम भाग 


१७७५ छुदिराम वा जन्म 
१७९१ चन्द्ादेवी घा जन्म 


१७९९-१८०० क्षुदिराम वा चद्धा- 


देवी से विवाह 
१८०५-०६ रामकुमार का जम 
१८१४ देरे गांव से कामारपुदुर में 
आगमन 
१८२० रामकुमार बा विवाह 
१८२४ श्षुदिराम की रामेश्वर-यक्रा 
१८२६-२७ रामेश्वर का जम 
१८३१५ क्षुदिराम वो गया-यात्रा 
१८३६ फरवरी १७ शदापर 
(शथ्रीरामउृष्ण) वा जम 
१८४३ क्षुदिराम गो मत्य 
१८४५ गदाधघर वा बतबघ 
१८४८ रामेइबर वा विवाह 
१८५३ गदाघर का बरवल में 
आगमन 
१८५५ मई ३१ दक्षिणश्वर ने 
वाह्यीप्रीदर में देवों के 
प्राणप्रतिष्श 


१८५६ श्ीरामइष्ण वा दिप्णुम दर 


में पूजबपद ग्रहण 





१८५७ रामजुमार ही मृत्यु 
». देंदय गा दक्षिणेशवर में 
आगमन 
४ भीरामएण्ग का दवीमस्दिर 
में पूजबपद प्रहण 
दिव्दो'माद 
प्रथम दर्शन 
१८५८ हलपारी गा दा णेह्वर में 
आगमन 
४६० श्रीरामहप्ण गा डिवाह 
१८६१ रानी राशमणि मो भय 
भेरदों वाद्मगी का दक्षिणेशय ए 
मे आगमन 


८७ वाली-मन्द दीक्षापहण 


[4९ १०६३ भीरामरप्ग जी तत्त् - 


साधना 
१८६४ बद्गाइदी क। दक्षिगेदवर में 
आगमन 
१८६४-६५ जरायारा व दनिशेश्द २ 
में आगमन 
#. वीत्सल्य और मधुरमाद 
मापना 








श्रीरामकृष्णछीलामत 
३. भूमिका 





शबा! यदा हि धर्मत्य शलातिभवति भारत । 
अभ्यतवानमपर्मस्य तदात्मान सुजाम्यहुम्‌ १ --गौसा, ४-७ 
परमंततस्थापनापाय सभ्दापि एऐ एुऐे । «गीता, डन्‍८ट 


"जो राम, जो कृष्ण, बही जय रामहप्ण। * 
“+ीरामकृष्ण 


हर कोई देख सकता हूँ कि विद्या, सम्पत्ति और उद्योग 
द्वारा मानव-जीवन आजकेछ कितना उन्नत हो यया है । किसी 
एक विश्विष्द परित्यिति में ही आवद् रहना अब मनुष्य-मकृति के 
किए मानो अमृह्य हो गया है। पृथ्वी और पानी पर अव्याहृत 
गद्धि प्राप्त करवे ही उसे सन्‍्तोष नहीं है । अब तो बहू आकछा 
को भी अधिकृत करने वा प्रयत्व कर रही है। अपनी जिज्ञासा 
को पूर्ण करने के लिए उसने अधकारमय समुद्रतलू में और भीषण 
उवालामुक्षी पर्वेतों में भी प्रवेश करने का साहस क्या है ॥ सदा 
हिमाच्छादित पर्वद पर और भृपृष्ठ पर विचरण करके वहाँ के 
चम्रत्कारो का अवलोकन किया है। पृथ्वी पर के छोटे मोटे सभी 
पदार्थों के चुणधर्म जानने के लिए दीर्थ प्रयत्र करके लता औषधि 





इ भौद्महृष्यदौलादूत 


वृक्ष इत्यादिको में भी अपने हो समान प्राणस्पन्दन होने का प्रगत्सष 
अनुभव कर लिया है। इन सव विषयो का यपार्य बोध प्राप्त 
करने के लिए नाना प्रकार के अद्भुृत गन्‍्त्रो का भी आविष्कार 
किया है। उसने पृथ्वी, आप, तेज इत्यादि पचभूतो पर आधिपत्य 
प्राप्त किया, पृथ्वी सम्बन्धी अनेक विपयो का ज्ञान सम्पादन किया, 
पर इनसे तृप्त न होकर सुदूर आकाशस्थित ग्रह-नक्षत्रों वी ओर 
अपनी तीद्षण दृष्टि दौडायी और उनके भी समाचार प्राप्त ब्रने 
बहुतेरी सफलता प्राप्त वी। ये हुई स्थूछ सृष्टि वी बाते । 
सूक्ष्म का ज्ञान सम्पादन करने में भो मनुप्य-जाति ने वेसा ही अपार 
परिश्रम विया है। जीवन के रहस्यों वा अनुशीलन करके उसने 
उत्प्ाम्ति-तत्त्व का चोध किया है। घरीर और मन दे सूक्ष्म गुण- 
धर्मो को समझा है। स्थूल जगत्‌ के ही समान सूक्ष्म जयत्‌ वे 
व्यापार भी बिसी अचिन्त्य नियम-लूत्र से बंधे हुए हूँ यह भी 
उसने देख लिया है और मनुष्य की जआवदून-शक्िति से परे भो 
कई घटनाएँ हो सकती हे, इस वात पर उसे विश्वास होते 
लगा है। 
यद्यपि पूर्वोक्त उनति और इस शकित वा उदय पासचात्य 
देशो में हो हुआ है, तथापि उनका प्रचार भारतवर्ष इत्यादि पूर्वी 
देशों में भी कुछ कम नही हुआ है। प्राज्य और पाश्चात्य देशों 
का सम्बन्ध जैसे जैसे अधिष हो रहां है बसे बसे प्राचीन प्राच्य 
जीवन-विधि भी परिवर्तित हो रही है ओर वह पादचात्या वे सचि 
में ढल रही है । चीन, जापान, भारतवर्ष इत्यादि देशों वो वर्त- 
मान स्थिति देखने से इस सिद्धान्त वी सत्यता प्रतीत होती हे 
इसका परिणाम भविष्य में मले ही वुछ भी हो, पर पौर्वात्यि देशों 
पर पश्चिमी विचारा वा प्रभाव दियोदिन अधिय पड़ता जा रहा 


भूमिका डर 


है और समय पाकर यह प्रभाव पृथ्वी केः सभी देशों पर पडेगा 
इसमें कोई सन्देह दिसयायी नही देता । 

भारतवर्ष और अस्य सब देझो के भाव विचार, कल्पना 
इत्यादि के तुलनात्मक विवेचन करने से यह दिखता हूँ कि ईश्वर, 
आत्मा, परलोक इत्यादि इन्द्रियातीत वस्तुओं का ययथायें ज्ञान प्राप्त 
करता ही अत्यस्त प्राचीन काछ से भारतवर्ष ने अपना ध्येय 
निश्चित कर रखा है। और इस प्रकार कं साक्षात्कार और जाव- 
प्र्तव्त ही किसी भी व्यक्ति कर स्ेह्नष्ठ कर्तेध्य समझा जाता 
है। भारतवर्ष के सभी आचार-विचारं। के मूल में यही उच्च 
आध्यात्मिक ध्यय दिखायी देता है, पर दूसरे देखा फा छक्ष्य एड्िय 
सुश्दोपमोग की ओर पाया जाता हू 

प्द्यपि पासवात्या ने पवेद्धिया के अनुभव के प्रमाण द्वारा 
जड़ विज्ञाद की वहुतेरी उन्नत्ति को है, तंकापि उपरोक्त प्रभाण- 
पद्धति उन्‍हें आत्मविज्ञान के सम्परस्थ में कोई भी मार्ग सही दिखला 
पायी--कारण कि सयम, स्वार्थद्ीनता और अन्‍्लर्मुध दृत्ति ही 
आस्मविज्ञान वा मार्ग हूँ और मन का सम या निरोध ही आत्मा- 
पलब्धि का साधन है। बहिसुख पास्वात्य लोग आत्मविज्ञान वा 
मार्गे विलकुछ भूछकर उत्तरोसर देहात्मबादी और भास्तिक बने 
गये हूँ इसमें आश्चर्य ही वहीं। एहिक सुलोपभोग ही उतवा 
जीवनसर्वस््व वन गया और इसीलिए उनके सभी प्रयत्त उर्सीकी 
आध्ति के किए हुआ करते है। जड़ विज्ञान के द्वारा उत्होने पदार्थों 
का जो ज्ञान प्राप्त किया उसका उपयोग मुरयत भोग सुर की 
प्राप्ति के लिए ही करने वे कारण वे दिवोदिन अधिन दाम्मिक 
और स्वार्थपरायण हो चले है । प्राइ्चात्य समाज में घनी और 
गरीब होने के तत्त्व पर बना हुआ जाति-विभाग, उनके आविष्कृतत 


है धीरामहृष्णसीसामृ्त 


तोप, बन्दूक इत्यादि भयानक यन्त्र, एक ओर अदूट सम्पत्ति और 
साथ ही साथ दूसरो ओर अपार दारिद्रथ औद अम्नन्तोप वा 
अस्तित्व, भयकर धनतृष्णा तथा हज्जन्य परदेशहरण और पर- 
जातिपीडन ये सब उच्ती भोगसुजलालसा वे परिषाम हैँ । यह भी 
दिखायी देता हैं कि उनके अपार भोग-सुप प्राप्त कर लेने पर भी 
पाइचात्यों के मन में किचित्‌ शान्ति नही आतो और मृत्यु के बाद 
के जीवन पर जैसे तेसे विश्वास बरते हुए उन्हें सुर माम को भी 
नही मिलता | अधिकाधिक शोध यरते वरते पाश्नात्यों पी रामझ 
में अब कही यह दात आने छगी हूँ कि परचेन्द्रियजन्य ज्ञान द्वारा 
देशकालातीत तत्त्व का पता वभी नही छग सकता | विज्ञान अधिक 
से अधिक उस तत्त्व का आभास मात्रा परा देगा, उसवा यथा 
ज्ञानठाभ फराना विज्ञान की घक्ति पे बाहर की बात हैँ । अत 
जिस देवता की कृपा से आज तव पाएचात्य अपने यो शवितिमात 
समझते थे ओर जिसके प्रसाद से उन्हे इतनी धत-मम्पदा मिली 
थी, उसी के आसन को डगमगाते देख उनकी मानसिक अश्ान्ति 
अब और अधिवः यढ़ रही हूँ । 

उबत विवेचन द्वारा यह सिद्ध होता हूँ हि पारचात्यों वे 
जोवन के मूल में विषयछोरूपता, स्वार्थपरता और धघर्मेविश्वास- 
हीनता दी हूँ । इसी वारण जो पाइचात्यों कै समान उम्मति बरना 
चाहते हूं उन्हे स्वभावतः या जानबूक्षवर उम्ही के समान बनना 
पड़ेगा और दइसीसे ऐसा दिराता भी हूँ ि जापान इत्यादि जिन 
ग्राय्य देशो ने पाइचात्यों वे अनुकरण का प्रम चलाया उनमें स्व 
जाति और स्वदेश प्रेग के साथ-साथ पराइबात्यो ये! उपरोवत दीप 
भी आ पघले हैँ । पाइनात्यो गे आगरण यरने में यही भारो दीप 
हैं। उन्हों वे ससर्ग से हमारे भारतवपं में भी जा भावनाएं प्रविष्ट 


सुमिसर ्‌ 


हो रही है उन पर विचार करने से उपरोवत सिद्धान्त की पुष्टि 
हो जाती है । 

भआरतवासियों वा जीवन घािक मूल यर प्रतिष्ठित होने के 
कारण उनकी सस्कृति एक अपुर्द और निराठी सामग्री से निर्मित 
हुई है। सक्षेप में कहा जाय तो संयम ही उस सस्कृति वा प्राण 
है | व्यनित और समाज, दोनो हो अपना जीवन संयम की सहा- 
यता से नियमित बनायें मही भारतवर्ष के शास्त्रों की आज्ञा दी । 
* त्याग के लिए ही भोगों का ग्रहण और परलोक के किए ही इह- 
लोक का जीवन” इस बातो का सभी को सभी अवस्थाओ में स्मरण 
कराते हुए व्यक्ति और समाज का ध्यान झास्त्रों नें इस उच्च ध्येय 
की ओर आकपित कर रत्ा था। पादचात्यों के ससगग से इस 
भावना में कितना अन्तर हो गया, यहू कोई भी देख सकता है । 
भारतवर्प के पूर्वप्रभ्प रागत संस्कारों और आचार-विच्ारों में भी 
अद्भुत कान्ति हो गयी है। भारतवर्ष ने अपने पुराने त्याग और 
सयम-अधाच जीवन को छोड़कर भोगप्रघान जीवन को स्वीकार 
कर लिया है। इससे उसकी पुरानी संस्कृति और शिक्षा का छोप 
हो गया और उसमें वास्तिवता, परानुकरणप्रियता और कात्म- 
/विश्वॉसह्दीचता का उदय हो गया ओर यह कोल्हू में पेरे हुए साँटे 
की छोही वे दूध नि सत््व वत गया । भारतवर्ष का ऐसा प्रतीत 
होने लग कि इतने दिनो तेक उसने अपना आयुप्य जिस प्रकार 
व्यतीत विया वह केवछ भ्रम्ात्तक्त था और विज्ञान के सहारे 
उच्चति करनेवाझे पादयात्यों का हमारे पूर्वपरम्परागत सस्कारों 
और आचार-विचारों को जंगली कहना गछत नही है । भोगलालसा 
से युप्य होकर भारत अपना पूर्व तिहास और पूर्व भौरव भूक गया। 
इस स्मृतिञ्रश से भारत का ब॒द्धिनाझञ हो गया और इस बृद्धिनाश्न 


हि शोरामरृष्णछीोलाघृत 


ने भारत मे अस्तित्व के लोप होने वी मौवत ला दी। इसके 
सिवाय एऐहिक भोगो को प्राप्ति के लिए उसे अब परमुसापैश्षी 
होना पडता है। अत- उसे भोग-प्राप्ति भी उत्तरोत्तर विन होने 
लगी । इस तरह दूसरो की नवल करने वे कारण योग और भोग 
दोनों मार्गों से भप्ट होपर कर्णधार के विना वायु के वेग में पडी 
हुई नौबा के समान भोगासिलापो भारतवर्ष इतस्तत भटक्‍ने 
लगा । 

इस तरह पाश्चात्यों के साथ साथ उनकी धर्म ग्लानिया 
प्रवेश भी इस भारत देश में हुआ। जब-जव वाह के प्रभाव से 
सनातन धर्म की सलानि हुआ परती है, और जब माया वे जनि- 
चंचनीय प्रभाव से मुग्ध होकर मनृप्य ऐंहिक सुख-छाभ को हो 
सर्वस्व समन्नने लगता है ओर अपने जीवन वा उसी में अपव्यय 
करने लगता है, और आत्मा, मुक्त इत्यादि सभी अतीरिद्रिय पद 
मिथ्या हें और विसी भ्रमान्ध युग मे स्वप्न-राज्य को बल्पनाएँ 
है, ऐसा पोचमे छगता है, ऐंहिद सम्पत्ति और इन्द्रियसुर्सो वा 
नाता प्रबार से उपभोग वरने पर भी जब उसे शान्ति नहीं मिलती, 
और जव वह भशान्ति वो वेदनाओं से हाह्ववार परने लगता है 
तब श्रीभगवान्‌ अपनी महिमा से सनातन धर्म वा उठार वरने के 
लिए अवतार छेते हैं और दुबंल भनुष्यो पर ढृपा वरते उनवा 
हाथ परडवर उन्हे धर्म के माय में भ्रतिप्ठित दरते हे । 

अथार्थ में यह धर्मंग्झानि सारे ससार में वितनो धवत्त हो 
गयी है, यह देसबर मन स्तब्ध हो जाता है | यदि धर्म माम यो 
बोई ययावें वस्तु है और विधि दे नियमो ने जनुसार मनुष्यप्राणो 
उसे प्राप्त वर सत्ता है, तो बहना होगा जि आधुनिक भोग- 
परायण मानवजीवन उस दस्तु (धर्म) से अत्यन्त हो दर है। 


भूमिका ७ 


विज्ञान की सहायता से अनेक श्रकार के ऐंहिक सुसो की 
प्राप्ति करने में सफल होने पर भी मनुष्य के मन को शान्ति नहीं 
मिलो है, उसका कारण वही धर्मंग्लानि है। इस घमंग्लानि का 
प्रतिकार कौन करेगा ? 

गीता में भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने आश्वासन दिया है कि ससार 
में जब जब धर्म को ग्लानि होतो है तव तब अपनी भाया की 
शबित वा अवठम्बन करके में शरीर धारण करता हूँ और उस 
र्छामि को दूर कर मनुष्य को पुन शान्ति-सुख्ष का अधिकारी 
बनाता हूँ । ऐसे अवतारों के चरण अपने वक्ष स्थल पर धारण 
कर यह भारतभूमि आज तक अनेक धार धन्य हुई है। युगप्रयोजन 
की उपस्थिति होने पर ऐसे अमितगुणसम्पन्न अवतारी पुरुषों का 
शुभागमन भारतवर्ष में अभी तक होते हुए दीख पडता है। सिर्फ 
४०० वर्ष पूर्व भ्रीकृष्णचैतन्य भारती द्वारा प्रचारित श्रीहरि के 
अपूर्वे नाम-सकीतेन से भारतवर्ष वे उन्मत्तप्राय होने की वार्ता जगत्‌ 
में प्रसिद्ध ही है। अज्नी भी पा चेसा समय आ गया घा २? सारे 
ससार द्वारा तुच्छ माने हुए नप्टगौरव और दरिद्र पुरातन भारत- 
वर्ष में अब क्‍या पुत्र युगप्रयोजन उपस्थित हो गया था और परम 
करुणामय श्रीभगवान्‌ को सनातन-धर्म रक्षणार्थ पुन अवतार लेना 
आवश्यक हो गया था ? पाठकगण ! जिस अशेप कल्याणसम्पत 
महापुष्य की कथा हम आप को सुना रहे हे उसे आद्योपान्त सुन 
लेने पर आप को निश्चय हो जायेगा कि यथार्थ म ऐसा ही हुआ 
था। थी राम, श्रीकृष्ण इत्यादि रुप से पूर्व युगो में अवरतीर्ण होकर 
सनातन धर्म की सस्थापना जिन्होंने की थी उन्हीं के चरणरज 
युगप्रयोजन सिद्ध करने के लिए भारतवर्ष पर पुन एक बार लगते 
से यह पुरातन भारतवर्ष सचमुच घन्य हो गया है 


< ओऔरामझंष्णसौलामृत 


“जितने मत उतने पथ,” “अन्त करणपूर्वक किसी भी पप 
का अनुष्ठान दरो, तुम्हे श्रीभगवाद्‌ को प्राप्ति अवश्य होगी -- 
उनके इन पवित्र आश्ोवेचलों को श्रद्धालु अन्त करण से श्रवण 
कौजिये। 

पाठकवृन्द  चलिये, परायिद्या को इस ससार में पुन लावे 
के लिए उन्होने जो अलौकिक स्वार्थत्याग और तपरया की, उसको 
मनन करे और उतके कामगन्धहीन पुण्य चरित्र की यथाशवित 
आलडोचना और ध्यान करके आप और हम दोनो पवित्र वर्ने | ! 


२, कामएपुकर और माता-पिता 


नकल 


' जद मेरे पिता रास्ते से जाते थे, तव आसपास के लोग 
जल्दी जल्दी उठक: पड़े हो जाते थे और मादरपूर्षक वहा 
करते थ दिसो वे भा रहे है ।' 

जब वे हाठाव में स्नान करते थे, हो उनका स्नान 
समाप्त होते तक कोई भी दूसरा मतृष्य तालाद हें नहीं 
उतखा था! 

“ईंदवर का नामस्मरण वरते समय उनका वक्ष स्पल 
आरकत हो जाता भा? 

राव वे लोग ऋषि वे समात उसवा आदर बरसे थे । 

+औरामृष्ण 





ईववर का अवतार मानकर जिन महापुरुषों की पूजा संसार 
आज तक करता आ। रहा हूँ, उनमें से श्रीममवान्‌ रामचछ और 
भगवान्‌ बुद्ध को छोड बाकी सभी के ऐहिक जीवन का आरम्भ 
दु स-द्धरिद्रय, सासारिक अभाव और सकट-विपत्ति में ही हुआ है 
उद्ाहरणार्थ क्षत्रिय वुद्दीपक भगवान्‌ श्री१ष्ण का जन्म बारा- 
गार में हुआ और उन्हें अपना वाल्यकाल स्वजनों से विछग होकर 
गाय चराव वाले गोपो के वीच बिताना पडा। श्रीमगवात्‌ ईसा 
महीह का जन्म दरिद्र माता पिता की कुक्षि में एक धर्मशाला के 
कौढे में हुआ । श्रीमगवान्‌ शक राचार्य का भी जन्य एक दरिद्र विधवा 
के उदर से हुआ। भगवान्‌ भ्रीजृष्णचैतन्य का जत्म भी अति- 
साम्रास्य दरिद्र वे घर में ही हुआ था। इस्ठामधर्मप्रवर्तत हजरत 
मुहम्मद के उत्म की भी यही अवस्था है, तथापि जिस दु खनन 


१० शोरामहृष्यसोलामूत 


दारिद्रभ में सन्‍्तोषजनक शान्ति नही हैँ. जिस सासारिव क्षमाव 
में दि स्वार्थ प्रेम नही है, जिन दरिद्व माता-पिता दे हृदय मे त्याग, 
पवित्रता, कोमलता और दया नही है, ऐसे स्पानो में महापुरुषो 
का घन्‍्म होते कभी नहीं दिसायो दिया। 

विचार करने से अवतारी पुरुषों के दरिद्र यृह में जन्म सेने 
वा उनके भावी जीवन से एक भ्रकार का गूढ़ सम्दन्ध दिसायी 
देता है, कारण कि यूवा और प्रौड अवस्पा मे उन्हे विश्ेेषत, दरिद्र 
भर दु लो छोग्ो बे साथ ही मिलजुलकर, उनवो हृदय की जगान्ति 
को दूर करने वा कार्य करना पडता हैं । झ्त यदि वे ऐसे लोगो 
की अवस्था से आरम्भ से हो परिचित और सहानुभूनिशील न हो 
तो वह कार्य उनबे हाथो कैसे सिद्ध हो? इतना हो नहीं, हम 
पहले ही देख चुके हे कि समाज से धर्मग्लानि को दूर करे के 
ही लिए अवतारो पुश्ंषों का जन्म होता हूँ । इस का्े वो सम्पत्त 
करने के लिए उन्हे पुराने घर्मसम्प्रदायों को तत्वालोन झवत्त्पा 
वा ज्ञान अवश्य रहना ही चाहिए, क्योति इन सब प्राचीन सम्प्र- 
दायों की तत्शालीन सल्यनि के कारणों कौ मोमासा बरवे उन 
पूर्ष बना देने वाला नया सम्प्रदाय स्पापन करना पडता है ॥ इन 
बातो क्य परिचय प्राप्त करने वा सुयोग खोमानो की बडी दडी 
हवेछियों में नही प्राप्त हो सकता & यह अनुभव तो दरिद्रों वो 
पोपडो में हो मिलता हैँ, बयोदि सासारिक सुख-भोगों से वनित 
मनुष्यों का ही ध्यान ईश्वर, धर्म इत्यादि विषयों की ओर भाईप्ट 
होता हूँ। कर्धाद्‌ वाक्य सद जगह धर्म को रलानि रहने पद भो 
दरिद्र बे छुटिया में पुरानो धर्मदिधियाँ योडी बहुत जीडित दोस 
पडती हूँ । सम्भवतः इसी वारप जगदुगुरु महापुरुष दरिद्र परि- 
चारो में ही जन्म लेना पसन्द वरते हैं॥ हमारे चरिधन्वायक्ष मे 
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जन्म छेने मे उसत नियम का उल्लूघन नहीं हुआ, ऐसा दिखायी 
देता हूँ । 

हुगली जिले के वायव्य भाग में जहाँ पर वॉकुडा और मेदिनी- 
पुर जिले जुड़े हुए हे, वही पर एक त्रिकोण में परस्पर लगे हुए 
श्रीपुर, कामारपुकुर और भुकुन्दपुर नामक तीन ग्राम बसे हुए 
हैं। ये तीनो ग्राम भछूम होते हुए भी बाहर के सनृष्य को एक 
ही ग्राम के तीन मोहल्ले जैसे दीख पडते है । आसपास के आमो 
में इन तीनो ग्रामो का एक ही नाम कामारपुकुर प्रसिद्ध हैं। शायद 
गाँव के जमीदार कामारपुकुर में ही वहुत दिनो तक रहे हो, इसी- 
लिए भीनो का नाम कामारपुकुर पड गया हो । जिस समय की 
वार्ता हम कह रहे है, उस समय वर्दवान के महाराजा के गुरुवश 
के श्रीयृत गोपीलाल, सुखलाल इत्मादि गोस्वामी वामारपुकुर के 
जमीदार थे । 

कामारपुकुर के उत्तर मे १६ कोस की दूरी पर बर्दवान शहर 
हैं और वहाँ से कामारपुकुर आने के लिए पक्की सडक है | यहू 
सडक इस गाँव की आधी परिक्रमा करती हुई नेकत्य की भोर 
धीजयन्नाथपुरी को गयी है । पैदल जाने वाले बहसेरे बाजी और 
वेराग्यसम्पन्न साधु-बैरागी इसो रास्ते से जगन्नाथजो आते जाते है 

सन्‌ १८६७ के साल में बंगाल में मलेरिया का पहले पहुल 
आक्रमण हुआ। उसके पूर्व कृषिधरधान बंगाल के ग्राम शाम्ति और 
आनन्द से मानो पूर्ण थें। विशपत हुगली प्रान्त के विस्तोर्ण घान्य- 
क्षेत्रों के बीच बसे हुए थे छोटे गाँव किसी विशाल हरित समुद्र 
में तैरने वाले छोटे छोटे ठापुओ के सदुश दीखते थे । उपजाऊ 
जमीन, खाने पीने को सामग्रो, यथेच्छ स्वच्छ और निर्मेल वायु मे 
नित्य परिश्रम--इतके कारण इन ग्रामवासियों के शरीर हृष्टपुष्ट 


श्र भौदशमहृष्णलौलामृत 


रहते थे और इनके मन में सवंदा प्रेम और सनन्‍्तोष निवास करता 
था। इन ग्रामो में सदा मनुष्यों की चहछ-पहल बनी रहती थी 
और खेती के सिवाय छोटे-मोटे घरेलू उद्योग भी हुआ करते थे । 
कामारपुकुर में द्राह्मण, कायस्थ, जुलाहा, कुम्हार, डीमर, बसोड 
इत्यादि कई भ्रकार की जातियाँ निवास करती थी। गाँव में तीन 
चार बडे तालाव है, उतमे से सव से वडा हालदारपुकुर है इनमें 
से कुछ में झतदल इत्यादि कमल होते के कारण उनकी अपूर्व शोभा 
है। गाँव के बहुतेरे घर ईटो के हे । स्थान स्थान पर खड॒हर और 
देवालय दिखायी देते हे जिससे ग्राम की पूर्व स्थिति की कल्पना 
कर सकते हे । ग्रांव के वायव्य ओर ईश्वान में दो स्मग्ान है। 
पहले स्मशात के उस पार चरतश्गाह, माणिकराज की साबवंजनिक 
उपयोग के छिए दी हुई जमराई और दामोदर नद हूं । 

कामारपुकुर के उत्तर में एक मील पर भूरसुदो ग्राम है। वही 
माणिक्चन्द्र बन्द्योपाध्याय नाम वे एक धनादथ सज्जन रहते थे । 
आसपास के गाँवों में वे 'भाणिक्राज' नाम से सुप्रसिद्ध थे । पूर्वोक्त 
अमराई के सिवाय सार्वजनिक उपयोग वे छिए उन्होने वाई तालाब 
चनवाये हे ॥ ऐसा कहा जाता है कि उनके यहाँ अनेक वार लक्ष 
ब्राह्मण-भोजन दिये गये । 

कामारपुकुर के पश्चिम में एक कोस पर सातवंडे, नारायण- 
पुर और देरे वामक तीन गाँव पास पास है। पहले ये ग्राम बडे 
सम्पन थे । हम जिस समय वी चर्चा वर रहे है, उस समय तीनो 
गाँवों वे जमीदार रामानन्दराय थे। वे विशेष घनाढभ तो नहीं 
थे, पर अपनी प्रजा को वडा वष्ट देते थे । विसी भी वारण यदि 
कसी से उनकी अनवन हो जातो तो उसवा सर्वेनाश बरने में वे 
आगा-पीछा नहीं देखते थे। ऐसा कहा जाता हैं वि उनवी सर्वे 
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सन्तत्ति अल्पाय्‌ रहीं । छाया को ठगने के कारण ही वे निर्वश हुए 
और उनकी सम्पत्ति का विद्ाश हुआ । 

लगभग १५० व पूर्व मध्यस्थितिवाला, धर्मनिष्ठ, सदाचारी, 
कुछीन और श्रीरामवर्दोपासक चटर्जी नामक एक कुटुम्ब इस 
ग्राम म निवास करता था । उस कुछ में थीयृत माणि+ राग चटर्जी 
की तीन पुत्र और एक पुनी थी। सबसे वड पृत्र क्षुदिराम का 
लगभग सन्‌ १७७५ में जन्म हुआ । उसके पश्चात रामपझीछा नाम 
की कन्या ओर निधिराम तथा वानाईराम दो पुत्र हुए । 

श्रीयुत क्षुदिराम ते अपन तदणकाल में चरिताथं साथन थे! 
लिए किसी उद्याग-धन्द्र की शिक्षा प्राप्त की थी था नहीं यह तो 
विदित नही है पर सत्यनिप्ठा सन्तोष और त्याग इत्यादि ब्राह्मणा 
के स्वभावसिद्ध शास्त्रसम्मत गृष उनम पूर्ण रूप से थे । वे कद मे 
ऊँचे और दुबठे पतले थ पर बक्तिवान थ। वै गौरवर्ण हसमुस 
थ। वशपरम्परागत थीरामचन्द्रजी को भक्ति उनमें विशय थी 
और नित्पप्रति सन्ध्याव दन इत्यादि के पढचात श्रीरामयच्धजी 
की पूजा किय बिना वे अन प्रहण नही करते थ। शूद्रो से वे कभी 
दा। नही छेद भ । इंतदा ही वही व शूद्ों के पर यजमान-कार्य 
करन वाले ब्राह्मण के यहां कभी भाजन भी तही करत थ। क्या 
विकय करत वाल ब्राह्मण के हाथ का पानी भी व॑ नहा पीत थ । 
एसे निष्ठावान और सदाचार सम्पन्न हान के कारण ग्राववाद्ये की 
उनपर बडी शद्भा थी भौर वे छोग उनका बड़ा आदर करते थ । 

पिता की मृत्यु क वाद संसार वा सब भार क्षुदिराम पर 
ही आ पडा । धस-माग मे ही रहकर उन्होत अपनी ससास्यात्रा 
शुरू की। पिता की मृत्यु के पृव ही इनका विवाह हो गया था, 
पर पत्नी छाटी आयु मे ही मर गग्गी । इस कारण उहोये २४ ये 


श्ड शोरामहृष्णलौसासृत 


वर्ष (१७९९) में पुतः विवाह किया। इनको द्वितीय पत्नी का 
नाम 'चन्द्रमणि' था। घर के लोग इन्हे 'चन्द्रा' हो कहा करते थे। 
उसका मायका 'सराठो मायापुर ग्राम में पा। वह सुस्वरुपा, 
सरलहदया और देवता तथा ब्राह्मणों पर बहुत निप्ठा रखने वाली 
थी । उसका अन्त करण श्रद्धालु और प्रेम-सम्पन्त होने के कारण 
वह सबको प्रिय थी । विवाह-काल में उसकी आयु आठ वर्ष की 
थी (जन्म १७९१ में हुआ था)। विवाह के ६-७ वर्ष वाद (१८०५ 
-०६) उसके प्रथम पुप्त रामकुमार का जन्म हुआ ॥ तत्पश्चात 
५-६ वर्ष में (१८१०-११)पुत्री कात्यामनी और उसके १६ वर्ष 
वाद (१८२६-२७) द्वितीय पुत्र रामेश्वर का जन्म हुआ । 
धामिकता के साथ ससार-यात्रा करना कितना बठिन हैं इसका 
अनुभव क्षुदिराम को भीघ्र ही हुआ। प्राय कात्यायनी के जन्म 
के थोडे ही दिनो के उपरान्त (१८१४) उनको परीक्षा वा विवट 
प्रसंग आया।॥ देरे गाँव का जमीदार रामानन्दराय दुप्ट स्वभाव 
का था, यह ऊपर कह ही भाये है । देरे गाँव वे एक गृहस्प 
पर वह जमीदार रुप्ट हो पड और एक झूठा मुगदमा उस पर 
दायर किया और अपनो ओर से क्षुदिराम को झूठी साक्षी देने के 
लिए कहा | धर्मपरायण क्षुदिराम सदा कानून-कायदा और वकीजछ- 
अदालत से डरा वरते थे और सच्ची बात के लिए भी अदालत 
से डरा करते थे ओर उसके लिए भी अदालत को सीटी पर कदम 
रखना पसन्द नहीं करते थे । अत थे जमीदार वे इस वार्य से बडे 
सक्ट में पड़ गये । जमीदार की ओर से घूठी गवाही देने बे लिए 
इन्वार करने पर जमीदार वा उनसे रुप्ट हो जाता जानते हुए 
भी उन्होंने एँसो गवाही देने से नाही वर दो । परियाम जो होना 
था वही हुआ। जमीदार ने ह्षुदिराम पर भी झूठो नादिश कर 
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दी और उसमे विजय प्राप्त कर क्षुदिरास की सारी सम्पत्ति 
नीलाम करा दी । बेचारे क्षृदिराम को गाँव में रहने के लिए जगह 
भी बाकी नही रही ! इस सकट ने सभी आमवासियों के दिछ को 
पिघला दिया, पर जमीदार के विरोधी क्षुदिराम को सहायता 
देने का साहस किसे हो सकता था ? 

इस प्रकार ४० वे वर्ष में क्षुदिराम का संर्वेस्व विनाश हो 
गया । पूर्वजों की और अपनी वमायी हुई सम्पत्ति अदाजन १५० 
वीघे जमोन वायु के प्रबल्ल वेग से बादल के टुकड़े के समान क्षण- 
भर में मप्ट हो गयी, परन्तु इस दारुण विपत्ति में भी वे अपनी 
धर्मनिष्ठा से तिछ भर भी विचलित नहीं हुए । उन्होंने अपना सर्व 
भार श्रीरामचन्धजी के पादपत्मों मे सौपकर दुर्णन से दूर रहना 
ही अच्छा, इस नीतिवावय का विचार करके अपने रहने के घर 
और ग्राम से शान्तचित्त होकर सदा वे लिए विदा ले ली ! 

ऊपर कह आये हूँ कि कामारपुकुर में सुखलाल गोस्वामी रहते 
थे | समानशील होने के कारण क्षुदिराम से इनका घनिष्ठ परि- 
अय था। क्षुद्राम्त के सकट का हाछ जासते ही उन्होने अपने घर 
का एक हिस्सा स्ाक्ती करके क्षुदिराम को अपने यहा बुरूवाया | 
क्षुदिराम को सकट-समुद्र म यहू बडा आधार हो गया। श्रीभग- 
बानू की अधिन्त्य छीछा ने ही गोस्वामीजी को ऐसी बुद्धि दी, 
यह विश्वास उतके मन में हो गया और कृतज्ञतापुर्वक उन्होंने यह 
निमनन्‍्त्रण स्वीकार किया। तब से क्षुदिसम कामारपुकुर में रहने 
हगें। उद्वरहंदय सुखलाल को इससे वडा आनन्द हुआ और धर्म- 
परामण क्षदिराम की ससार-यात्रा ठीक चलाने की गरज से उन्होने 
श॥ बीघा जगीन उनके तार से लगा दी । 
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“मेरी माता अत्यत सरल स्वभाव की थी। दूसरों को 
भोजन वराना उन्हे बहुत प्रिय था। यह छोटे बच्चा पर 
गहुत प्रेम बरती थी ।” 
+-भी रामहृष्ण 


जिस दिन क्षुदिराम अपनी पत्नी पुत्र और पुत्री करों छेकर 
यामारपुवुर की पर्णकुटी में पहले पहल रहने वे लिए गये उस 
दिन उनके मन के विचार क्‍या रहे हागे, इसे बहने वी अपेक्षा 
मत्पना करना ही अधिव उपयुक्त होगा | ईष्यद्िप-पूर्ण ससार 
उस दिन दोनों को अमावस्या वो भयानव बालरात्रि में स्मशान 
वे समात माट्म पड़ने छग्रा। सुसल्यलछ गोस्वामी वा स्नेह, उदा- 
रता, दया इत्यादि गुणों ने उनके अन्त बरण में छुछ समय सुरा- 
आधा या प्रवाष्ठ डाला, पर दूसरे ही क्षण यह प्रवाद मिट गया, 
और पुन उनव अन्तइचक्षुओ वो सर्वत्र अन्धगार ही दिसायी देने 
छग्रा । अपनी पूर्य स्थिधि और बर्तमाय स्थिति ऐ अन्तर पा विचार 
उनये भन में बार बार आन लगा । ध्यान रहे जि राबट आने पर 
ही मनृप्य वो ससार वी नि सारता और अनित्यता वा निश्चय 
होता है, अतएय क्षुदिराम मे हृदय में इस समय पंराग्य का उदय 
होना स्वाभाविया ही था। उपटोक्त क्थमानुसार आइचयेवारय' 
और अयाबित रीति से आश्रय मिरने के बात या स्मरण आने से 
उनया हृदय ईश्वर वी भक्ति और निर्भयता से पूर्ण हो गया और 
श्रीरामचन्द्र जी वे चरणों में पूर्णतया आत्मसमपंथ बरबें ससार 
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से उदासीन रहते हुए उन्होंने अपना रामय अब श्रीभगवान्‌ के 
पुजा-घ्पाम में व्यतीत करना प्रारम्म कर दिया। संसार में रहते 
हुए भी ससार से उदासीन रहने के कारण वे अपने दिन एक 
दानप्रस्थी को समान विताने छगे | 

इसी अवधि में एक ऐसी घटना हुई जिससे उनकी धामिक 
श्रद्धा और वढ़ गयी । एक दिन उन्हें किसी कार्य के लिए समीप 
के एक गाव में जाता पडा | लौटते समय वे थकरूर एक वृक्ष के 
नीचे विश्वाम करने लगे ओर उनकी जाँस छग गयी । इतने में 
उन्हे एक बिचित्र स्वप्न दिख पडा | भ्रोराणचद्धज़ो बारू वेश में 
सामने खड़े है और एक स्थान की ओर उगछी से इशारा कर रहे 
हैँ ओर कहते हे, “में इस जगह विल्तने दिनों से भूखा पड़ा हूँ, 
मुझे अपने घर ले चल, तेरी सेवा ग्रहण करने की मेरी बड़ी इच्छा 
है।” भगवान्‌ की ऐप्ती अकल्पित क्ृपा देस उनका हृदय गंदगद 
हो गया, नेषों से आनत्दाश्रु निकलने छगे | इतने ही में उनकी 
गीद खुल गयी। वे इस अदूभूत स्पष्न का अर्थ मत से विचार ही 
रहे थे कि इतने मे उनकी दृष्टि एक स्थान पर पड़ी और उन्होंने 
पहचान लिया कि स्वप्न में श्रीरामचर्द्रजी द्वारा निदिप्ट स्थान 
यही हूं । उसी क्षण वे वहां से उठे और पास जाकर देखते हूँ कि 
एक सुन्दर झालग्राम शिल्‍्र पर एक सजग अपना फन फँछाए 
डोल रहा है ! उनकी आहट पाते ही सप॑ कही अदृदय हो गया ! 
क्षुदिराम ने आगे बढ़कर वह मिला हाथ में छे छी और उसके 
निद्ली को जो देखा तो वह यधाप॑ से रघुवीर शिला थी | यह 
देखकर उनके आनन्द का पारावार नही रहा । उसके पश्चात्‌ घर 
आकर उन्होने उस शिछ्षा की प्राणप्रतिप्ठा की और उस रामय रे 
बे सदा उसकी पूजा करने छगे | 
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श्रीरामचन्द्रजो के सिवाय वे थ्रीशोतला देवी की भी पूजा 
करते थे । एब' के बाद एक उनने दुदिन समाप्त होने ऊगे भर 
क्षुदिराग भी सव प्रवार के दु ख और वष्टों से उदासीन होवर 
सारा भार परमेश्वर को सौप शान्त चित्त से धर्ममार्ग मे अपने 
दिन विताने लगे | घर में विसी विसो दिन मुट्ठी भर अश्न भी 
नही रहता था । साध्वी चन्द्रादेवी यह बात अति दु सित हृदय से 
अपने पति से निदेदद किया वरती थी। इसे सुनरर क्षुदिराम' 
लेशमान विचछित नहीं होते थे और अपनी पत्नी को यह 
आइवासन दैत थे कि काई हर्ज नही, यदि श्रीरामचर्धजी यो ही 
आज उपवास बरना हूँ, तो हम छोग भी उनवे साथ उपवास 
करेंगे। सरलहुदय चद्धादेवी भी अपने पति वे समान ईश्वर पर 
भार समपंण १रवे अपने यूहयायं मं छग जाती थी और चमलार 
ऐसा होता था वि उस दिन वा सबर्ट विसी न किसी तरह दूर 
होता ही था । 

परल्नु इस प्रवार के बढठिव यवट क्षृदियाम वो अधिय दिनो 
तब नहीं भोगने पड । श्रीयुत सुखलालजी ने इन्हे जो डेढ धीषा 
जमीत दी थी उसी मे शीघ्र ही इनके छोटे से परिवार के निर्वाह 
और अतिथि-अभ्यागतों पी सेवा वे लिए पर्याप्त अभ्न पैदा होने 
लूगा । वे वृपवा छो अपनी जग्रीव पत्तीदादी पर द देते थे और 
बोनी वे समय श्रीरामचन्द्र वा नाम छेएर पहले सवय बुछ मुट्ठी 
धान वो देते थे । त्पश्चात्‌ शेप वाम वा और छाग विया बरते 
थे । इस प्रवार २-३ वर्ष बीत गये और श्ुदिराम ये परिवार वा 
निर्वाह मोटे अन्न वस्त्र से तिसो तरह चलने रूगा | पर इन दो- 
तीन वर्षों में उनदे हृदय में घान्ति, रान्तोप और ईश्वरनिर्भरता 
जैसी दृष हुई, वैसी विरलो वे ही भाग्य में होती हैं। मन मिरतर 
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अन्तर्मुख रहते वे कारण उन्हे बीच बीच में दिव्य दर्शन हीने लगे ! 
रोज प्रात साय सध्या करते समय गायत्री का ध्यात करते करते ने 
ऐसे तन्‍्मय हो जाते थे कि उनका वक्ष स्थल आरवत हो जाता था 
और मूँद हुए नन्नो से अविरछ प्रेमाथुधारा बहने छय जाती थी। 
प्रभात समय हाथ में टोकनी छेकर पूजा के लिए फूल तोडते समय 
उन्‍हें ऐसा दिखता था कि उनकी आराध्य श्रीश्नीतरा देवी अप्ट- 
वर्षीय कन्या का रूप लेकर रबतवस्त्र परिधान किये हुए और 
अनेक प्रकार के अछबार पहने हँशती हँसती उनके साथ आ रही 
हो और फूलों क पेडो को डालिया को झुकाकर उन्हें फूल तोडने 
में सहायता दे रही हो । इसी प्रकार और अन्य दिव्य दर्शनों से 
उनया हृदय सदा उत्साहपूर्ण रहा करता था जौर अन्त वरण 
के दृढ़ विश्वास तथा भवित के पदाग्य के मुख पर प्रकट होने से 
उनका नेहरा सदा तेजस्त्री दिखायी देता था । उनकी धीर गम्भीर 
प्रणात्त भर तेजस्वी मुद्रा को दसवर ग्रामवासिया के मन में उतक 
प्रति घीरे धीरे वहुत मद्दित और श्रद्धा हाने छगी और थे छोग 
ऋपि वे समान उनका भादर बरले लगे । वे जब रास्ते से जाते 
थे तो ग्रामवासी अपनी वात वर्द कर दैते थे आर वडे आदर से 
उठकर उनका सम्मान वरते थे । तालाब में जब वे स्नान बरतें 
रहते तथ उनका स्थान समाप्त होने तब कोई दूसरा मनुष्य ताऊाव 
में वही उत्तरता था। उनका आश्ीर्वादें कभी विफल नहीं हों 
सकता हैं इस दृढ़ भावना से ग्रामबासी अपन सुख दु ख मै प्रधगो 
में उनसे आशीर्वाद छेते थे । 
श्रीमत्ती चन्द्रादवी सतह और सरलता वी सूर्ति थी । उनकी 
अलौकिक दम और प्रेम से मुर्ध होवर ब्रामबासों माता के समान 
उनका आदर करत थे । सकट के समय उन्ह उनसे सहानुभूति 


२५ ओीरामइव्णसौहामृत 


और यथाशक्ति सहायता अवश्य मिला बरती थी। गरीबों को 
पूर्ण निश्चय था कि चन्द्वादेवी के पास जाने से मुट्ठी भर भिक्षा 
तो मिलेगी ही, पर उनके स्नेहपूर्ण व दयामय दर्शने से अन्तरात्मा 
को ज्ञान्ति भो सिछेगी | उनके घर का दरवाजा हमारे लिए सदा 
खूला है यह बात साधु, सन्याप्ती तथा फकोर लोगों को मालूम 
थी । पडोस के बालक भी जानते थे कि चन्द्रादेवी के पांस हठ 
करने से उतकी माँग अवश्य पूर्ण होगी । इस तरह गाँव वे वाल, 
बृद्ध, स्त्री, पुरुष सभी क्षदिराम की पर्णकुटी में सदा आया जाया 
करेते थे और बह छोटी सी एण॑कुटी एवं प्रकार की अपूर्व शान्ति 
से रादा पूर्ण रहा करती थी । 
हम बह चबे हूँ कि क्षुदिराम वी रामलीला नाम की एवं 

वहिन और निविराम, वनाईराम (रामबनाई) नाम वे दो छोटे 

भाई थे। देरे ग्राम का सर्वस्व नप्ट होने के समय रामलीछा ३५ 
वर्ष की और भाई लोग ३7 तथा २५ वेषे वे थे । पश्चिम में छ 
कोस पर छिलीमपुर में भागवत बद्योपाध्याय वे साथ रामलौरा 
वा विवाह हुआ था ओर उसे रामचाद नाम वा एवं पुत्र और 
हेमायिती नाम वी एक पुत्री उपन्न हुई थी | क्षुदिराम वे सेट 
के समय इन बच्चा की उम्र क्रमश २१ और १६ वर्ष वी थी । 
श्रीयुत रामचाद मेदिनीपुर मं ववालत वरने छग थे । हेमायिनी 
वा जस्म देरे ग्राम में अपने मामा के ही घर म हुआ था । मामा 
के घर के सब लोग उस पर बड़ा प्रेम बरते थे और विवाहयोग्य 
होने पर उन्होने हू स्वयं उसवा विवाह वामारपुठुर के वायब्य में 
२५ कोरा पर विरड ग्राम में श्रीडृष्णचद्ध मुर्जी वे साथ कर 
दिया । वाद मे नारा के चार पुत्र--राषर, रामरतन, 
हृदमराम और रजाराम--हुए । 
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क्षुदिराम ने भाई निधिराम की सन्तान का पता नही रूगता । 
सबसे कनिष्ठ रामकनाई को रामतारक उर्फ हेलधारी और 
कालिदास, दो पुत्र हुए | रामकनाई भवितमात और भावुक हृदय 
के थ । एक वार किसी मण्डली में रामचरित भाटक हो रहा 
था ( उसे वह्‌ देख रहा था । राम के वनवास प्रसग्र की देखते देखते 
बहू इतना तनन्‍्मम हो गया कि सभी घटना यथाये हैँ, इस भावता 
से राम को वनवास भेजने के लिए पड़यन्त्र करन वालो ककेयी 
का बैश धारण करन वाले पान को मारत के लिए चहु रपभूसि 
पर जा चढ़ा । 

रामशी्ा वे पुत्र रामचांद मेदिनीपुर में ववाहुत करने छूगे 
थे । उन्हे अपने राजगार मे धीरे धीरे अच्छी कमाई होने छगी। 
अपने मामा के सकट को देखकर व॑ प्रतिमा १५) क्षुदिराम को 
और निधिराम तथा कनाईराम प्रत्यक्ष को १०) भीसिक' भजन 
छगे । समय संमय पर अपने भानज वा समाचार मे मिलने से 
क्षुदिराम को चैन नहीं पड़ती थी और उप्तता कुशल सम्राचार 
जानने के लिए क्षुदिराम मेदिनीपुर चले जाते थे और २४ 
दिन वहाँ रहकर कामारपुकुर वापस आ जाते थे । इसी तरहू एव' 
बार मेदिनीपुर जाते समय एक घटना हुई जिससे क्षुदिराम का 
अन्त करण वित्ना भव्तिपूर्ण या दस बात का पता लगता है । 
प्रेदितीप्रुर कामारपुकुर क नै कृत्य में ८० मील पर है । बहुत दिना 
से रामचान्द का समाचार व मिलन के कारण क्षुदिराम को वडी 
चिन्ता थी और टै मदिती५र जान के ठिए घर से निकले । माघ- 
फाल्यून या महीना होगा । इस समय बेड के वृक्षा क सव पत्ते 
झड जाते है और नय पत्त निवलते तक महादेव को चढाने के 
हिए छोगा को वलूपतन्न बडी कठिनाई से प्रिकता हैँ । घर से 
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निकलने के पूर्व वुछ दिनो तत यही वरद्धिनाई क्षुदिराम को भी 
हुई थी । 

क्षुदिराम बडे तड़के ही रवाना हुए और १५-१६ मीऊ चतकर 
एक गाँव में पहुँचे । वहाँ विल्ववृक्ष पर हाल ही में पत्ते निवद़े 
थे । उन्हे देसवकर उनको बडा आनन्द हुआ । मेदिनीपुर जाने वी 
बात भूलकर वे उस गाव मे गये और टोक़नी और वस्त्र खरीद 
लाये | टोकनी को धोवर उसमे नये वोमठ बोमछ विल्वपत्रो को 
रुवकर उस पर गीला कपड़ा ढाँक दिया और पुन वामारपुवुर की 
'शह पकडी । दोपहर को दो बज वे अपन घर पहुँचे और स्तान 
करके उन्होने उन विल्बप्रश्नों से बडे आनन्द और भक्तिति वे प्ताथ 
श्रीमहादेव और श्रीझ्ीतठा देवी की पूजा वी । तत्पश्वात्‌ भोजन 
मरने बेठे । अवसर पावर नद्धादेवी ने क्षुदिराम से मेदिनीपुर न 
जावर वापस छोट आने का वारण पूछा और नये नये विल्वपत्रो 
से देवाचन बरो वे छोभ भ पडकर वे गाव जाता भूर गये, ऐसा 
जानकर उत्ह बड़ा अचरज हुआ । दूसर दिन तड़ये उठार 
क्षुद्ररिम पुन मेदिवीपुर वे सिए रवाना हुए । अस्तु-- 

यायमारपुबुर आगे क्षुदिराय व छ वर्ष हा चुके थे (१८२०) । 
रामबुमार और वात्यायती क्रप्रणम १५ और १० वर्ष वे हो चुयें 
थे । उनवी आयु विवाह योग्य हुई देयवर क्षुदिराम ने वामास्पुकुर 
थे वायव्य में एवं बोस पर आनूर गाव ये बेनाराम व्ोपाध्याय 
से वात्पायनी वा विवाह वर दिया और कनाराम घी, बहिन से 
रामकुमार वा विवाह वर त़िया | पास की ही एर दहिमारा पे 
रामबुमार का माहित्यग्रास्त्र ओर व्यागयरण वा अम्यास हुआ था 
और अब वह स्मृतिश्ञास्त्र वा अध्ययन वर रहा था । 

वीन-चार वर्ष और बीत गय । इस अवधि में श्रीरामचन्रजी 


कामारपुझुर में कल्याणमय छंसार श्रे 


की कृपा से क्षुदिराम की ससारयात्रा ठीक चल रही थी। रामकुमार 
का अध्ययन समाप्त हो गया और वह भी यथाशक्ति द्रव्य सपा्ज न 
करके अपने पिता को ससार चछाते में सहायता देने छूगा। 
क्षुदिराम भी निर्दिचन्त मन से ईइबर की आराधना मे अधिक 
समय वितानें छमे । इसी अवसर पर शक्षुदियाम के आश्रयदाता 
सुखलाल ग्रोस्वामी का स्वगरवास हो गया । उनकी मृत्यु से 
क्षुदिराम को बडा दु ख हुआ 

रामबुमार बडा हो गया और ससार का भार ग्रहण करने 
योग्य घन गया । इससे क्षुदिराम को अन्य वातों को ओर ध्यान 
देगे वा अवसर मिछा । उन्हे तीर्थयात्रा की इच्छा उत्पन्न हुई और 
इस समय उन्होने दक्षिण के बहुतेरे त्तीर्षो की यात्रा की और सेतु- 
बन्ध रामेदबर से एवं वाणलिज्गू लाकर उन्होंने अपने पूजागृह में 
रखा । यह वाणलिड्भ कामारपुकूर में क्षुदिराम के घर म भब भी 
वततमान है । तीर्थयात्रा से छौटने के ऊूगभग दो वर्ष बाद बहुत 
वर्षों में चनद्धादेवी को एक पुत्र हुआ (१८२६) ॥ रामेखर की 
यात्रा से छौठने के बाद यह पुत्र हुआ, इस कारण क्षुदिराम ने 
इसका नाम रामेइबर रणा । 

लत्पक्चात्‌ आठ वर्ष और चीत्त गये | राणबुघार पुराण बाचकर 
तथा शान्ति-स्वस्व्ययन जादि कर्म द्वारा अपने पिता को संसार 
निर्वाह में सहायता करने लगा था । अत अब पूर्वबत्‌ क्षुदिराम 
को सासारिक कृप्ट नहीं रहा । शान्ति-स्वस्त्यथन आदि कर्मों में 
रामकुमार निषुण हो गया था और ऐसा कहा जाता है कि इन 
कर्षो में उसे देवी शक्ति भ्राप्त हो चुकी थी ! शास्त्रों के अध्ययन 
से उसे शक्ति की उपासना ये बडी श्रद्धा हो गयी थी जौर उसने 
एक ग्ु्त से दवीमस्त्र की दीक्षा भी छी थी । अपने इष्य्देव की 
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पूजा वरते समय एक दिन उसमे एक अदभुत दर्शन हुआ। उसे 
ज्योतिषशास्त्र मे सिद्धि प्रष्त करने के लिए साक्षात देवी ही उसवे 
शिह्नाग्र पर एक मन्त्र अपती उगली से लिख रही है, ऐंसा दर्शन 
उसे हुआ ! उस दिन सें रोगी को देखते ही उसे आराम होगा 
या नहीं इसकी जानवारी रामबूमार वो होने रछुगी और राधियों 
के बारे में बह जो दुछ पहता वह सच निषारता था। एवं बार 
शक गृहस्थ अपनी पत्नी क साथ नदी मे नहाने जाय थ । रामबुमार 
भी मददी प्र था। उस स्थो व मृंह वी आर दृष्टि जाते हो 
रामवुमार जान गया कि यह स्त्री बठ मरन बारी है और यह 
बात उसने उसके पति से भी बता दी । शी निरोगी थी, अत' 
उसबे पति का यह वत्त शूठ जँची परत सचमुच हो वर री 
दूसरे दिन अचातक' भर गयी | रामयुमार वा अपोगी र्प्रो ना भी 
मरणवाल मालूम हो गया था। प्रसव परते ही वह मर जायेगी, 
यह उसे विदित था और हुआ भी वसा ही । 
सन्‌ १८३५ ई० म क्षुदिराम दो पुत्र तौर्धयाजा परने पी इच्छा 
हुई । उस समय उनकी जायु ६० वष दी हो गयी थी, तय भी उन्होंने 
ग्रथा पैदल जाने का विचार विया। तौय॑याश व सम्ग | में हदय 
में हमें * बताया कि कात्यायनी बीमार थी और उसे देखने रे 
हिए क्षुद्िरिम आानुर गाव जायें | अपनी वच्या वो लगातार 
बकते और हाथपेर प्ररकते देखकर व जाने ग्रयें वि' इसे भूलवाधा 
। गयी है । उन्हात थ्रीमगवान्‌ का स्मरण बश्ये वहा तू भूत 





कंट्टस चरित्र मे म्याने स्थान पर हम बोडे हमें उड्ोने दगाया 
आदि याकया में हम शाद मठ बगाए प्रत्यवार | स्वासी शारदायन्दजी | 
हग हैं। रघ! घाच्द वा उपयोग दद्धान खीराभइण्ण वे शिप्पा' हे लिए 
शिया हू 


कामारपुकुर में झल्याणमय संसाए श्ष 


हो गा घोई भी हो, मेरी छडकी को छीडकर चछा जाए ४१ उस 
भूत ने कहा, “तुम यदि गया में पिण्डदाल करोगे तो में इस योनि 
से मुक्त हो जाऊँगा । इसलिए जब तुम गया जाने के लिए रवाना 
होगे उसी समय में भी तुम्हारी छडकी को छोड दूँगा ।” इससे 
क्षृदिराम ने गयायात्रा का निश्चय किया । कारण चाहें जो हो, 
इस साल क्षदिराम ने गया की यात्रा की, यह निद्िचत हैं । 

जब क्षदिराम गया पहुँचे तब चेत का महीना था । चेत में 
ही गया में पिण्डदान देने की थास्पाज्ञा होने के कारण वे चेत में 
गये होगे । एक मास वहाँ रहुवर झ्षास्त्रोवत विधि रे सब कर्म 
बरने के बाद अन्त में श्री गदाधर के चरणा मे पिण्ददान दिया । 
यथाक्षास्त्र क्रिया करके पितुकूण से वे आज मुफ्त हुए, इस 
भावना से उन्हें बडा सन्‍्तोष हुआ ओर ईश्वर ने अपने समान 
नगण्य मनुष्य से अपनी यथोचित सेदा करा छी, यह विचार मठ 
में आने से उनका अन्त करण कृतज्ञता, नम्नता और प्रेम से पूर्ण 
हो गया । दिन वी तो वात छोडिये पर रात को सोते हुए भी 
यही विचार उनके मन में धूमले छग्ा । एक रात को उन्हें स्वप्ण 
हुआ । उन्हे ऐसए दिखाए कि में श्रीगदाघर के चरणों मे पिप्डदात 
कर रहा हूँ ओर मेरे सब पितर दिव्य देह धारण करके उस 
पिण्ड को बड़े आवन्द से ग्रहण करते हुए मुझे अपना आशीर्वाद दें 
रहे है | उनकी दर्भन से आनन्दित होकर में गदयद हो पितरो को 
बारम्वार प्रणाम कर नहा हूँ। इतने में ऐसा दिखा कि एक 
अपूर्व ज्योति से मन्दिर पूर्ण हो गया और मेरे सब पितर एक 
सिंहासन के बिनारे से दो कतारो में ग्रम्भीरतापूर्वक खडे होकर 
उप्त घिहासत पर बैंठे हुए एवं अद्भुत पुरप की स्तुति हाथ 
जोड़कर कर रहे हू | इतने में वह दिव्य, तेजस्वी इ्यामयुन्दर पुएप 


३६ सोरामहष्णलौलामृत 


स्‍्नेहपूर्ण दृष्टि से हँसते हेसते मेरी ओर देसते है और अपने 
समीप मुझको इच्चारे से बुला रहे है--ऐस्ा प्रतीत हुआ । श्ुद्ि- 
राम किसी यन्त्र वे समान लिचे जाकर उतेवे सामने पड़ हुए 
और भजितियवत अन्त यरण से उन पुरुष वो शाप्टात्ञ प्रणाम 
परके गद्गद चित्त से उनवी नाना प्रवार से स्तुति परने छगे । 
वह दिव्य पूरप उनवी स्तुति से सन्तुप्ट होतर मेघवत्‌ गम्भीर 
तथा मथुर चाणी से उनसे बोले, “क्षुदिराम | में तेरी 'भगित में 
अत्यन्त सन्तुप्द हो गया हूँ, में तेरे घर पुश्ररप से अवतार ऐपर 
तेरी सेवा ग्रहण वर्ंगा। हर 

इतनें म नीद उचद गयी। मे धहां हूँ यही उनयी समझ मे ठीक 
ठीए नहीं भाया । धौरे धीरे उन्हें सत्र बातो वी पाद आयी कौर 
परस्मेशयर वा नामस्मरण करते बरते वे उठपर बैठ गये। रप्रष्ष 
के विपय मे उनके मन में त्तरह तरह थे विचार उटने शगे । अन्त 
में उनकी श्रद्धादु हदय मे मह िश्वय हुआ ति' देवस्वष्न वभी 
मिथ्या बही हाता । मेरे द्वारा बिस्ी महापुरप था जर्म होने 
जार है और इतनी बृद्धायस्था में भी पुश्रमुसावोबल का सुख 
मिडेगा, यह उन्हे निदनय हो गया । अन्त में उन्होंने यह निश्नय 
पिया वि इस अदुभूत स्वप्न या फठ जब तक प्रत्यक्ष न दिसायी 
दे, तपत्र तक इस स्वप्न या बृत्तान्त बसी से नहीं कहूँगा। 
तदुपरान्त गया में बुछ दिन कोर प्रितावर क्षुदिगिम बैशार्र मास 
मयामारपुवुर रीट आय। 


९. चब्द्रादेवी के विचित्र अनुप्रव 


नजजकलन++ 
“मरी प्रात सरहता की मूर्ति थी । सेसार को मामूदी 
मामूली याते वह सही समझती थी ! उत्हें पैसे गिनता'भी 
दौक दोक नही आता या। कौनसी वात दूसरों को दाना 
और कोनगी बात नहीं बताना यह भी वह नही जातती थी । 
इस दारण छोग उन्हें 'मोदो' कह करते ये ।/ 
>>श्रीरामकृष्ण 


नजजरनरननजनन+ 


जगदुद्धारक महापुदपों के जन्म होने के समय उनते मातापिता 
को अलौकिक आध्यात्मिवा अनुभव प्राप्त हुआ करते है और 
उन्हें दिव्य दर्णन भी हुआ करते है, यह वात संसार के सभी 
पर्मग्रस्थों में पायी जाती है । भगवान्‌ श्रीयमचद्ध, श्रीकृणचद्ध, 
ईसा, बुद्ध, शंकराचायं, चैतन्य महाप्रभु इत्मादि गिग अवतारी 
पुरुषों की संगार अद्यापि पृत्षा कर रहा है उसके माततापिता मो 
सम्दस्य में उब्त बाते ग्रन्थों में वर्शित है । उच्च प्रकृतिसम्पन्न 
भातापिता से ही उदार चरित्र बाले पुरुषों की उत्पत्ति होती है, 
यह सिद्धान्त आधुनिक ग्रद्यों में बताया जाता है, तो थीक्षप्ण, 
बुद्ध, ईसा जैसे महापुरुषों के मातापिता विशेष संदगुणसम्पन्न रहे 
ही होगे यह मादेवा पहता है। इन सहापुस्षों के जन्मकाल में 
इसके भातापिता के मत साधारण मजुध्यों की अपेक्षा क्रितती 
उच्च भूमिका में अवस्थित रहे होंगे और एतदर्थ उन्हें उस समय 
दिव्य दक्शन तथा अनुभव भी प्राप्त हुए होगे, वह बात भी मानती 
पड़ती है। 


अद्ादेवी के विश्वित्र अदुभद रे 


जाकर उन्हें चौजे दे आया करदी थी । पर के सब छोगो के खा 
दी हेने के बाद, तृतीय प्रहर में स्वय खाने को लिए बैठने के पूर्व 
पुन एक बार सब के परो में जाकर यह देख जाती थी कि उत्त 
छोगो का भोजन हुआ है या नही और यदि किसी दिल कोई 
बिता खाये रहता था, तो उसे बडे आनन्द से अपने घर छे जाकर 
भोजन कराती थी तथा स्वय थोड़े से जरूपपन पर ही वह दिन 
वबिया देती थी | 

पडोम के बच्चे च्यददी की अपने ही बच्चों ये समान मालूम 
होते ये । क्षुदिशाम वो ऐसा दिखने लगा वि उनवी पूली के हृदय 
का वात्सल्यमाव अब देवी-देवताओं की ओर प्रवृत्त हा रहा है । 
उन्हे ऐसा मादूम होता था कि श्रीरामचद्धजी मेरे पुत्र है | इससे 
दिनों तक ता सब देवताओं की पूजा के समय उनका हृदय श्रद्धा 
मृक्त भय से पूर्ण रहा गर्ता था पर अब तो इस पुप्रप्रेम के सामसे 
भय ने माझूम कहाँ माय यया | उसने गन में अब देवताओं का 
जम नही रहा, सकाच नहीं रहा और उनसे छिपाव लायक कोई 
बात भी नही रहो । उनसे माँग लायक भी कोई विषय नही रहा । 
अं, एक वात अवश्य थी। उतक मत्त मे देवादि पर प्राणासिव प्रेम, 
उन्हें छुखी +रने के लिए प्राणो नकवी आहति देने वी इच्छा तथा 
उनकी सगति सर्देव प्राप्प करन की उत्कट अभिरणया मात्र से 
उनदा मन पूर्ण था । 

क्षुदिगम दा झीश्न ही विदित होने छग्ा कि इस प्रकार मि - 
सवोच देवभडित द्वारा और भगवान्‌ पर ही अपना स्व भार सौपने 
बे कारण परम उल्लास होने से उनकी पत्मी वा स्वभाव बहुत 
उद्धर हो गया हैं और सभी पर वह एक समात विश्वास करने 
लगी हैं तथा सभी को वह अपना जात्मीय समझ रहो हैं । 


न थौरामक्ृप्णलौलामृत 


सरल स्वभाव बाली चम्द्रादेवी कोई बात या विचार भी अपने 
पति से कभी गुप्त नहीं रखतो थी । अपनी बराबरी वो स्थिया मे 
भी बाते करते समय अपने मन वी वात वह प्रवंद वर दिया वरतों 
थी, तो पत्ति वे विषय में कहना ही क्या ' 

क्षुदिराम क गया चले जाने क बाद उनको अनुपस्पिति में घर 
में क्या बया हुआ यह वात चर्द्रादेवी अपने पति से यथाववाश 
बत्ताया १रती थी। इसी तरह एवं दिन उन्होंने क्षुदिराम से बहा, 
“आप गया चले गये थ, तब एवं राति वा मुन्न एवं अदभुत स्व्त 
दिखा, एक दिव्य पुरुष मेरी भग्या पर साथा हुआ दिसा ! मेने 
ऐसा रूप किसी वा नहीं दखा था इतन में हो मरी नीद खुल 
गयी ओर दसती हूँ तो वह पुग्प अभी भी द्यग्या पर है | थरह 
देखबर मुझे वडा उर एगा और थाई पुएपष गोवा साधवर घर में 
प्रवेश कर गया होगा ऐसा साचवर दीपव' जला बर देसती हैं तो 
बही बुछ नहीं | विवाड ज्यो क त्यो | बुण्ट्ी भी लगी हुई थी | 
इसके बाद रात भर डर बे मारे नींद मही आपी । प्रात बाछ होते 
ही धनी छोहारिन और धमदास ठाहा वी बहिन वो बुझेवाया 
और उन्हें सत की बात बतारर पूछा, 'ढया तुम्दारे बिचार में 
बह घढया बसी मालूम पडती है ? वया सचमुच मेरे पर में वार 
धृसा होगा ? परन्तु मेरा विसी मे उड़ाई झगड़ा ता नहीं है। हाँ 
मंधूयुगी से उस दिन बुछ बातचीत हा गयी थी, पर उतने पर से 
क्या बह देप रखकर मर घर म घुसा होगा * उने दाना ने मरी 
दिल्एगी वी और व॑ बहने छगी, तुम बुढाप से पागल हो चर 
हो । स्वष्त देसपर ऐसे डरने वी बीन सो बात्त हैं ? दूसरे सुनेगे 
ता बया बहेंगे है भाव भर में तुम्हार विपय में विम्वदस्ती पढ़ 
जायगी। अब जरा इतनी होशियारो करो ति यह वात पुन जिसी 


द्वादिदी के दिचित्र झनुमव दर 


से ते कहो । ' उनकी बाते सुनकर मुझे विश्वास हुआ वि बह स्वप्स 
ही था और मेने यह बात किसी से न बहने दा निम्दय कर लिया। 

“और एक दिने धनी के साथ वाते करती हुई में अपने घर की 
सामने के शिवमन्दिर के आगे सडी थी। इतने में ऐसा दिखा वि 
महादेव के शरीर से एक दिव्य ज्योत्ति वाहुर निकलकर सारे 
मन्दिर भर में फैछ गयी है और वायु के समान तरगाकार होवर 
मेरी ओर वेग से भा रही है! झाश्वर्षत्ररित होकर में धनी को 
दिखा रही थी फि वह ज्योति मेरे पास आयी और भेरे क्षरीर मे 
प्रविष्ट हो गयो | भग और विस्पण से मे एकदम मूछित होकर 
धरती पर गिर पड़ी । धनी ने सिर पर पी इत्यादि सीच कर 
मुझ प्तावधान किया तब मैंने सब बात उसे वतलायी। उसे भी 
पडा अचम्भा हुआ और यह बोली, 'तुओे बात हो गया है |” पर 
उत्त दिन से मुझे मालूम होता है कि बह ज्योति मेरे उदर में समा 
गयी हैँ और मेरे उदर मं गमसचार हो गया है। यह वात भी मेने 
भवी और प्रसन्न का बता दी और उत्हाने मुझे 'पायछ ! मूर्ख ' 
चहुबर एवं दो नहीं मेकंडो अपशब्द पहे और सुझे श्रम के सियाय 
और कुछ नहीं हुआ है, तुते वाबगुल्म हा गया है इत्यादि अनेक 
बाते कदर बहू बात किसी से कहना नहीं' एसा चेताया ! उसको 
बाते छोडो ! आप कया समझते हूं * मुझ राग हो गया है या दव 
की वृष मुझ पर हुई ह? मुझ ता अभी तर यही मासृप्त होता है 
कि मेरे उदर में गर्मसचार हा गया है ! 

क्षदिरम ने सारी हकीमत सुन छी और उन्हें भी अपने स्वृष्म 
दा स्रण हुआ। फिर उन्होंने अपदी पन्‍्ती का तरह तरह से सम- 
झाया, " बह रोग नही है | ठुक्ष पर देव वी दपा हुई है! परन्तु 
इसके बाद यदि तुझे इस तरह वा बुछ दिखे वो मेरे सियाय किसी 


३३ भौतामहष्णलौसामुत 


दूगरे से बुछ नहीं वताना | श्लीरघुवीर बृषा परे जो भी दिसाये 
उसमें अपना पत्याण होगा, ऐसा ध्याव रसना। गया में रहते 
समय मुझे भी भगवान्‌ ने दियाया था वि हमे शीक्ष ही पृश्रमुस 
दिसेगा ।” 
इस आशयासन से चन्द्रादेदी निश्चिन्त हो गयी। पगव बाद 
न४ मांस बीत गय और सभी को दिपने लगा वि क्षुदिराम वी 
पत्नी ८५ वर्ष बी अवस्था मे सचमच पुन गर्भवती हुई | गतिणी 
स्त्रियों बा रूप छावण्य बहुत बड़ जाता है। चद्धादेवीं वा भी वसा 
ही हुआ । धनी इत्यादि उतवी पड़ासिन बहा बरती थी मी एस 
समय चन्द्रादवो क शरीर म जगामान्य तेज बढ गया है और वार 
बाई स्त्रियाँ ता यह पहन एगी 'बुढ़ाप मे गर्भवती होपर दस 
धरीर म इतना तन आना अच्छा चिह्न गटी हैं। मारूम होना है 
बि प्रयूत होते पर यट यूदिया मर जायगी | 
गर्भाउस्था मे चद्धादवी वा दिव्य दर्शन तथा जगुभव और जधिय 
होगे छग। बहते है परि उन्हें प्राय प्रतिदिन देवीदेवताओा व पेय 
हात थे | पभी उत्हे एसा माटूम होगा था वि उनसे घरीर गी 
सुगन्थ घर भर मे पीठ गयी है | घभी माटूम होगा था वि दयती 
उनमें बाद रहे है ! दंवो-दयताओ पर उागा जपत्यवत्‌ प्रेम इसे 
समय बहुत गठ गया था । उन्हें जा बुछ दिखता या सुने पा 
उरे वह अपन पति से बताया बरतनी थी जार पूछती थी, “मुझ 
एसा क्‍यों होता है “  क्षुदिराम उन्हें नरह तरह से समझाते थ 
और उनये वहा बरस थ वि दाग वी बाई बात नहीं है। इस 
तरह सेज होने 7गा। एय दिन चन्द्रादवी भयभीत हागर अपने 
पत्ति से बाडी, "शित्र मन्दिर मा उ्याति या दर्शन के रगय से बीच 
बीच में मुद्न इतन दव-देविया क॒ दश्न हान है कि में बता नहीं 


धद्धारेदी कै विचित्र अनुभव श्३ 
सकती। इनमें से कितने ही देवों को तो मेने चित्र में सी कभी तही 
देखा हे ! आज हो दोपहर की वात है--एसा दिखा कि कोई एक 
हंस पर बैठकर आ रहा है; उसे देखकर मुझे डर लगा। पर धूप 
से उसका मुँह छाढ हुआ देख मुझे दया आ ग्रयी और में उसे 
पुकार कर वोछी, “अरे विचारे हंस पर बैठने वाले देव | धूप 
की गर्मी से तेरा मुँह कितना झुझुस गया है! घर में कुछ दलिया 
जया में तुझे छा दूँ ? उसे पीकर थोड़ा झान्‍्त हो जा ! यह 
सुनकर बह हँसा और अकस्मात्‌ यायु मे मिठकर अदृश्य हो गया। 
ऐसे एक दो नहीं कितने देवताओं की बाते बत्ताऊ ? ये देव मु 
पूजा था ध्यान करने से ही दिखायी देते है ऐंसा गही है, पर फिसी 
भी समय वे दिख जाते हैँ । कभी कभी वे मनुप्यतू्प लेकर आते 
है और मेरे समीप आकर अदृश्य हो जाते हे । इस तरह के ये रूप 
भला मुझे क्यो दीसते हैँ ? मुझे कुछ रोग तो नही हो गया है ? 
भूतवाघा तो नही हुई है ?” 
क्ष्दिराम ने पुनः अनेक प्रकार की वाते बताकर उनकी सान्त्वना 
दी और समझाया कि तेरे उदर में बसनेवाले महापुरुष के पत्ित 
स्पर्श से ही तुर्स ये सब हूप दीखते हे । 
इस प्रकार दिन बीतने छगे और यह गरीब ब्राह्मण दम्पति 
ईइबर पर सब भार छतौपकर पुत्रर॒प से अपने यहाँ जन्म लेनेबाले 
महापुरुष के आगमन की उत्सुक चित्त से प्रतीक्षा करता हुआ 
अपने दिन बिताने छगा। 


३६ औरामहष्णदौलामूत्त 


दूसरे से कुछ नहीं बताना । श्रीरघुवीर शृपा करते जो भी दिसाये 
उसमें अपना वल्याण होगा, ऐसा ध्यान रखना। गया मे रहते 
समय मुझे भी भगवान्‌ ने दिसाया था वि हमे शीघ्र ही पुश्रमुस 
दिखेगा ।” 

इस आश्वासन से चन्धादेवी निश्चिन्त हो गयी। इसको बाद 
9-४ मास बीत गये और सभी को दिसने छगा जि क्षुदिराम वी 
पतली ४५ वर्ष की अवस्था मे सचमुच पुन गर्भवती हुई | गभिणी 
स्त्रियों का रुप न्तवण्य बहत बढ़ जाता है ! चत्घादिवी का भी वैसा 
ही हुआ । धनी इत्यादि उनकी पडामिने वहा करती थी वि' इस 
समय चन्द्रादवी व शरीर म असामान्य तेज बड़ गया है और कार्ट 
काई स्िनिया ता यह पहन छएगी, बढ़ापे मे गर्भवती होगर इसके 
श्र में इतता तेज जाना अच्छा चिह्न नहीं है। सादूग होता है 
कि प्रसूत हाने पर यह बुडिया मर जायगी । ” 

गर्भावस्‍था म चन्द्रादवी का दिव्य दर्शन तथा अनुभव जीर अधिक 
हांने छग । बहते है वि. उन्ह प्राय प्रतिदिन देवीदिवताओं वे दर्शन 
होत थ ! वी उन्हे एसा मादूम होता था वि उनने घरीरे वी 
सुगन्ध घर भर मे फैठ गयी है | यभी मालूम हागा था कि देयता 
उनसे बाद रहे है | दवी-दयता जा पर उनवा अपत्यवत्‌ प्रेम इस 
सम्रय बहते गढ़ गया था । उन्हीं जा छुछ दिखता या सुन पा 
उसे वह अपन पति से बताया बरती थी और पूछती थी, “मुझे 
एँसा बया हाता है ” क्षुदिराम उन्हें तरह तरह से समझाते ये 
और उनसे वहा करत थ वि शा को वाई बान नहीं है । इस 
तरह रोज हात छग्ा। एक दिन चन्द्रादेवी भयभीन हागर अपने 
पति से बोठी, "शिव मन्दिर वी उयांति के दर्न थे समय से बीच 
बीच म मुझ इतन देव-देवियों थे द्न हाते हे वि में बता नही 


अरद्धादेवी दे विचिश अनुभव ३३ 


सकती। इनमे से कितने ही देवों को तो मेने विन में भी कभी नही 
देसा है! आब ही दोपहर की बात है--ऐसा दिखा ति कोई एक 
हुस पर वैठबर आ रहा है. उसे देसकर गुझे इर कमा । पर धूप 
मै उसवा पूँह लाल हुआ देख मुझे दया आ गयी और में उसे 
पुकार कर बोली, “अरे विचारे हस पर बेठते बाड़े देव | धूप 
वी गर्मी से तेरा मुंह कितना शूलप्त गया है। घर में दुछ इंडिया 
है, बया में तु्े छा दूं? उसे पीकर थी यान्त हो जा! यहू 
गुनकर वह हँसा और अक्स्मात्‌ वायु में मिहकर अदद्य हो गया। 
ऐग एक दो नहीं किक्नने देवताओं की बात बहा ? ये देव मु 
पूजा था ध्यात करने से ही दिजायी देते है ऐसा नही है, १९ विसी 
भी समय वे दिस जाते हैं। कभी कमी में मनुष्यरप जैकर आते 
है और मेरे समीए आकर अदृश्य हो जाते हैं । इस तरहू वें ये रुप 
भला मुझे क्यों दीखते है ? मूझे कुछ रोद तो नही हो गया है ? 
भूवद्ाघा तो नही हुई है *” 

ज्षुदिराम ने पुत. अनेक प्रकार की वाते बताकर उनको साहवगा 
दी और समझाया कि तेरे उदर में बसनेबाले महापरुदप के पवित 
सर ते ही तुझे ये सब सर्प दीखते हैं । 

इस प्रकार दित्र वोतवे ढगे और यह गरीब शहाण दम्पति 

ईहबर पर राव भार सौपरर पुतरत्य से अपने यहाँ जन्म लतेवादे 
गहापुएप के आगमन की उत्यु् वित्त से प्रवीक्षा करता हुआ 
अपने दिन ब्रितान छगा। 


घद्धादिवों पै विचित्र जनुभव १३ 


सकती । इनमें से कितने ही देवा को तो मेने चित्र में भी बभी नहीं 
देसा हू | आज ही दोपहर की वात है--ऐसा दिखा कि कोई एक 
हस पर बैठवर आ रहा है, उसे देखकर मुझे डर छूगा | पर धृप 
से उसका मुँह लाल हुआ देख मुझे दया आ गयी और में उसे 
पुकार कर बोली, “अरे विचारे हस पर बैठने वाले देव | धूप 
की गर्मी से तेरा मुँह्‌ कितना झूलस गया है । घर में कुछ दलिया 
हें, कया में तुझ छा दूं? उम पीकर थोडा झान्त हो जा |” यह 
सुनकर वह हँसा और अक्स्मात्‌ वायु म मिलकर अदृश्य हो गया। 
एसे एक दो नहीं कितिन देवताओं की बाते बताऊँ ? ये देव मुझे 
पूजा या ध्यात करने से ही दिखायी देते हे ऐसा नही है, पर विसी 
भी समय वे दिख जाते हैं । कभी कभी वे मनृष्यर्प लेकर आते 
हैँ और मेरे समीप आकर अदृश्य हो जाते हे । इस तरह के ये रुप 
भला मुझे क्यो दीखते हूं ? मुझ कुछ रोग तो नहीं हो गया है ? 
भूतवाघा तो नहीं हुई है २” 

क्षुदिराम ने पुत अनेक प्रकार वी बाते बताकर उनकी सान्‍वना 
दी और समझाया कि तेरे उदर मे बसनेवाले महापुरुष के पवित 
स्पर्श से ही तुझे ये सव रूप दीखते है । 

इस प्रकार दिन बीतव छग और यह गरीब ब्राह्मण दम्पति 

ईदबर यर स्व भार सौपफर पुतरुप से अपन यहा जन्म छतवाले 
महापुरप व आगमन की उत्पुक चित्त म प्रतीक्षा बरता हुआ 
अपने दिन वित्तान लगा । 


५. श्रीरामकृष्ण का जन्म 





“मेरे पिता गया गये हुए थे। यहां श्रीरामचद्रजी नें 
स्वप्त में प्र होवर उनसे यहा वि मे तुम्हारा पुत्र होकेंगा।" 
-+भी रामरृष्य 


शरद, हेमन्त और शिशिर बीत गये | ऋतुराज वगस्त वा आग- 
मन हुआ । शीत और ग्रीष्म ऋतुओ था सुसप्रद रामिश्रण मधुगय 
फाल्युन मास समस्त स्थावर-जंगम संसार में तबीत प्राणों का 
संचार कर रहा था। उस मास ये छ दिवरा बीत चुयें थे। राभी 
प्राणियों में विशेष आनरद और उत्छारा दियायी दे रहा था। गास्तों 
या बथन है वि' प्रह्मानन्द मे बेवछ एक कण से सारे पदार्य मुक्त 
हुए हैं। इस दिव्य उउ्ज्य आानन्दकण थी मात्रा गुछ अधिन हो 
जाने के कारण ही ध्ॉयद ससाद में इतना उश्छारा उत्पन्न हो 
गया हो | 

श्रीरामचन्द्रजी के मै वेद्य के छिए भोजन बनाते शमय आसम्त- 
प्रसवा चन्द्रादेवी या मन आज दिव्य उत्साह से पूर्ण हो रहा था, 
पर शरीर में बहुत थक्रावट सी आ गयी थी । अचानय उसे मे 
में विचार आया वि यदि मे इसी क्षण प्रयूत हो गयी तो श्रीरामजी 
में नैवेध या क्‍या होगा ? धर में दूगरा बोई सही है। क्षुदिराम 
से अपना यह भय प्रवट बरने पर उन्होंने यहा, “डरो मही--जिस 
महापुरष या आगमन तुम्दारे उदर मे टला है बहू कभी भी इस 


भौरामइष्ण का जन्मे ईष 


प्रकार श्रीरामचन्द्रणी की पुजा-सेवा में विध्य डालते हुएं ससार 
में प्रवेश नही करेगा, यह मेरा दृढ़ विश्वास है, अत. आज की 
बिन्ता भत करो । कल से में इसका दूसरा प्रवन्ध कएँगा | और 
घ॒नी को तो आज से यही सोने के लिए मेने तभी से वह रखा है। 
इस प्रकार पति के आश्वासन से चद्धादेवी कौ शव का समाधान 
हुआ और वह अपने गृहकार्यों में निमग्त हो गयी । 

बहू दिवस समाप्त हुआ। रात्रि ज्ञायी | धनी छुहारिन चन्धा- 
देवी के पास ही सोयी थी । धीरे धीरे उप काछ आया और चद्घा- 
देवी को प्रसववेदना भर हुई। थोड़े ही समय में वह प्रमूत हुई 
और उन्हें पुत्रस्त्त प्राप्त हुभा । चन्द्रादेवी कौ तत्कालोचित सभी 
व्यवस्थाएँ करके धती शिशु की ओर देखती है तो वह जिस स्थान में 
था वहाँ दिखायी ही नदिया | भयभीत हो उसने दीपक की बत्ती 
बढ़ाकर इधर उधर देखना शुरू किया तो बालक नाछ समेत सरवते 
सरकते रसोई के चूल्हे के पास जाकर पडा है और उसके शरीर 
में राख ही राख लिपट गयी है! धनी दौड गयी और जहदी से 
उसने धाछक को उठा लिया | उसके शरीर पर से राख को पोछ- 
कर देखती है तो वह्‌ शिशु रूप मे अत्यन्त सुल्दर है और डीलर्डाद 
में छ मास के वालक के समान वडा है। धनी को बडा अचरज 
हुआ और उसने पड़ोसी लाहाबाबू के धर की प्रसन्न आदि स्पियो 
को बुलाकर उस शिशु को उन्हे दिखाया और सब वृत्तान्त बतठा 
दिया । 

इस प्रकार शान्त और पव्रित ब्राह्म मुह॒त में क्षदिधम की 
छोदीसी पर्णकुर्टी में इस अलौकिक महापुरुष का जन्म हुआ (सन्‌ 
१८३६)। 

इसके पश्चात क्ुदिराम ने ज्यात्तिपी से वाछक की ग्रहु-कुण्डली 


६१६ शीराम हृष्णछीलामुत 


दे लिए कहा | शके १७५७ फाल्युन शुबल द्वितीया बुधवार सन्‌ 
१८३६ फरवरी ता १७ वो आधी घडी रात रहते धारफ वा 
जन्म हुआ । उस समय पूवराभिद्रपदा नक्षत्र का प्रथम चरण था। 
जन्मरून में रवि, चन्द्र और बुध थे और शूक्र, मगर और शनि 
ये ग्रह उच्च स्थान में पडे थे। उच्च ग्रहा पर गुर की दृष्टि थी। 
जन्म कुभरम्त के प्रथम नवाध् म हुआ, सूर्योदय से इप्टकाल ५९ 
धघटिवा २८ पल था। 
जम्मकुण्डली 





जन्मराशि--हुम्म 
जन्मनक्षत्र--पूर्वाभाद्रपदा प्रथम चरण 
जन्म वाल या | सूयोदय से 
इष्टवार | ५९घ बस्टप 
जन्मलग्न--हुम्भ--प्रयम नवाश 
घुभमस्नु । 


इस जन्मटस्त वा फट भृगूसहिता में इस प्रयार हिसा है -- 
धर्मेस्थानाधिप तुग धर्मस्थ नुगावचर 
गुरुणा दृष्टिमयोग टग्नश धर्मसस्थित । 


बीरामकृष्ण का शग्म ३७ 


केद्धस्थानगते सौम्ये गुरी चैव तु कोघमे 

स्थिरकूमने यदा जन्म सम्पदामप्रमुहिं स'। 

धर्म विन्माननी यस्तु पुण्यकर्म रत: सदा 

देवमन्दिरवासी च वहुशिप्यसमन्वित' । 

महापुरुपसन्नोथ्यं तारायणांशमम्भव, 

सर्वत्र जनपुज्यशच भविष्यति न सशय'। 

“ऐसा व्यवित धर्मवित्‌, माननीय और पुष्य कर्मों मे रत होगा। 
वह नया धर्मसम्प्रदाय शुरू करेगा और उसे अवतारी पुरुष मान- 
फर सर्वत्र उसकी पूजा होगी ।” 

गया का स्वप्त इस तरह सत्य होते देख क्षुदिराम को बडा 
आनन्द तथा आश्चर्य हुआ और उनका हृदय भवित तथा कृतशता 
से पूर्ण हो गया। गया में गदाघर ने स्वप्न में कृपा की, उससे यह 
पुत्र हुआ, अत क्षृदिराम ने इस वालक का नाम गदाधर रखा । 


58. चालचरित्र और पितृवियोग 





“हमार विया सूद्र से दान कभी नहीं रेते थे ।! 
“दिन भर ये जप ध्यान-पूजा में हो विमान रहा 
बरते थे |! 
“गाँव बाढ़े क्रति के रमाय उनका आदर करते थे। 
+-श्रीरामर प्ण 


पुराणों में छिसा है कि श्रीराम, श्रीकृष्ण इत्यादि अववारी 
पुरषो के मातापिता को उनके जन्म वे पूर्व और पदचात्‌ अनेक 
दिव्य दर्शम प्राप्त होते थे । इस कारण अपने घालव मे लिए हमें 
चिन्ता परने वी आवश्यक्सा नहीं है, यह बात उन्हें पूर्ण रीति मे 
विदित होते हुए भी सन्ततिग्रेम र वश होवर उनके छालव-पारग 
वी उन्हें चित्ता रहती ही थी! यही स्थिति क्षुदिराम भौद 
चम्द्वादेवी को भी हुई। पुत्र के मुस वी थोर देखते ही उन्हें अपना 
स्वप्न और अन्य बाते विम्मृत हो जाती थी और उसे रक्षण 
तथा पाछन की चिन्ता आ धेरती थी ॥ चद्द्ादेवी मे पुत्र होने वा 
समाचार मेदिनीपुर में रामचान्द को बिदित हुआ और अपने 
मासा वी साधारण स्विति जान7र उन्होंने उस बाठव से दूध पीने 
के दिए शव दुहती गाय तुरन्त बामारपुवुर यो भेज दी । इसी 
प्रवार बाटक' ये सा! सभी आपध्यव वस्तुओं वा प्रवस्ध तिगी मं 
बिसी प्रागार में हो गया और एक के बाद एवं दिन बीनने छहूगा । 

इघर इस पदुनुत बाटर वी आव्षव' शवित दिनोदिन बदने 


बालचरित्र भौर पितृदिषोग है ३९ 


लगी और मातापिता का ही नही, वरन्‌ पडोस के सभी छोग़ी का, 
विशेषवर स्त्रीसमाज का, वह बालक जीवनप्राण बन गया। स्नियो 
को जरा भी फुरसत मिलते ही वे चर्द्रादेवी के यहाँ चली आती 
थी और आने का कारण पूछने से कहती थी, “वह तुम्हारा छाडला 
यहाँ है न! इसके कारण आना ही पडता है !” आसपास के गांवो 
से चन्द्रादेवी की रिब्तेदार स्त्रियाँ उनके घर बालक देखने के लिए 
बारम्वार आया करती थी । 

धीरे धीरे बालक पाँच महीने का हो गया और उसके अप्रप्राद्दन 
का दिन आया। क्षुदिराम ने निश्चय कर लिया था कि अश्नप्राशन 
के समय केबल शास्त्रोक्त विधि का पालन किया जायगा तथा 
श्रीरामचन्धजी के नैवेद् से ही अन्नप्राशन कराया जायगा और 
केवल दो चार नजदीकी छोगो को हो भोजन के लिए निमन्‍्नण 
दिया जायगा । पर हुई बात दूसरी ही । ग्राम की ब्राह्मण मण्डली 
मे आग्रह किया कि अन्नप्राशन के दिन हम सबको भोजन कराओ | 
यह सुतकर क्षुद्दिराम को चिस्ता हुई, परन्तु गाँव के जमीदार 
धर्ंदास छाहा को यह वात मालूम होते ही उन्होने इस कार्य के 
लिए क्षुदिराम को सहायता देने का वचन दिया और उनकी 
सहायता से क्ष्दिराम ने गाँव के ब्राह्मण तथा अन्य लोगो को भी 
भोजन देकर काये समाप्त किया । 

गदाघर जैसे जैसे बड़ा होने छगगा, वैसे बैसे अपनी मधुर 
बालल्लीला से अपने मात्तापिता के हृदय को अधिकाधिक आनन्द 
दैने छूगा। पुत्रजन्म के पूर्व जो चद्धादेवी भूलकर भी देवताओं से 
एक भी सासारिक वस्तु नही माँगती थी वही चन्द्रादेवी अब रात- 
दिन अपने बालक के वल्याण के लिए देवताओं से वस्याचना करने 
रूपी | णदधर हो अब उनके सब विचारों का विषय बन गया। 


४० थीरामहध्णछीहामृत 


जब गदाधर ७-८ मास का था तव एव दिन प्रात यार उसी 
माता ने उसे दूध पिछावर सुठा दिया था ओर स्पय गृह्माज में 
छग गयी। थोडी देर वे बाद छौटार देखती है तो बिस्तर में 
गदाधर नहीं हैं और उमवी जगह एक अपरिचित दीघंब्राय मनृप्य 
सोया हुआ है । यह देख चद्धादेवी उरगर चित्छायी और अपने 
पति को बुलाने वे दिए उस परे से दौडती हुई निरठी । क्ुदिराम 
जल्दी जल्दी आये और दोनों उस वमरे में जायर देखते हे तो 
वहाँ वोई नहीं । गदाधर जैसे ये तैगे सोया है! पर चद्धादेवी 
वा भय इतने पर ही दूर नहीं हुआ । उन्होंने पति से यहा-- 
“तुम बुछ भी कही, मेने तो अपनी आँसो से उस पुरुष को देसा 
है । तुम किसी ब्राह्मण या पण्टित को बछापर घास्ति कराओ । 
क्षुदिराम ने झान्विपूर्वकं उत्तर दिया, दरों मत। इस बालय ये 
सम्बन्ध मं आज तब जो वहुतेरी विनिश्न बाते हुई हे उसी तरह 
घी एवं इसे भी समभो । विश्यास रयो जि यहाँ साक्षात्‌ श्रीराम- 
चद्धजी पूजाघर म॑ प्रिराजमान है। प्राउत्त गा अनिष्द ्दाषि 
नहीं हो सकता ।” 

पति से इस आदयासन से सन्द्वाईती को धीरज हुआ, पर उनवा 
डर विभी तरह दूर न हो मरा । उस दिस उन्होंने बाठय ये ब"्याण 
मे लिए मे भादग किलिसी थार गदगद डूदय मे प्रार्थना यी | 

इस प्रयार ४-५ यर्य बीन गये । इस अयसर में उड़ेसनीय 
बात बेवल एव हुई और बट यट झि सन्‌ १८३६ में चद्वादेवी वो 
सर्वमगठा नाम वी एवं उसया उत्पन्न हुई । 

गदाधर वी अठौकिय धारणाशत्रित और बुद्धिमला या परिचय 
ध्षुद्िराम को धीरे धीरे होने टया। जो बात पद्द बाछय एफ बार 
सुन सेता था यह उसे प्राय मुखाग्र 2 जाया करती थी । उगसे 


बालचरित्र और पितवियोग ४१ 


फिर बहू बात पूछने से उघका अधिकादय भाग वह प्राय दौक ठीक 
बह देता था। क्षुदिसम मे यह भी देख लिया कि किसी किसी 
विषय की ओर उसकी स्वाभाविक रुचि है कौर बिसी किसी विषय 
में बह स्वभावत डदाक्ीन है, फिर कुछ भी करो इसमें उम्दा 
जो नहीं एग्ता था । चाहे जो प्रयत्न करो, पहुंडे कहना उससे 
मही बनता था | तब छ्षुदिराम ऐसा सोचते थे कि अभी जल्दी ही 
किस बात वी है ? 'भोड़ा बडा होते पर सीख केगा + इस विचार 
से उसे पहाडे सिखाने का श्प्त उन्होंने वत्द ऋर दिया | 

पर गदाघर द्विलोदिन अधिक उपड्रदी होने छगा। इस वाहुण 
इसे क्षदिरात में आहदी ही पाठभाला मे भरती ब'रा दिया। गदाधर 
वी भी समान उम्र वाले साथी मिलने क॑ बारण आजन्द हुआ जौर 
धीरे धीरे उसके साथी और शिक्षक उससे प्रधिक प्रेम करने छूगे 

पाठशाला ग्राव के जमीद्वार छाह्मा बाबू के घर के सामने ही 
थी और उमक्य सारा सर्च दे ही देते थे । पाठझाला दो बार 
जर्थातू सबरे और सीमरे प्रहर रगती थी । गदाघर जैसे छोटे 
याठका मी पढ़ाई दोनों समय नहें! होती थी परन्तु हाजरी ऊहे 
जुमर देमी पड़ती थी अत पढाई के बाद धाबी समय थी वह 
कही आसपात लेत मे दिताता था ६ 

गदाधर के जन्म के पूर्व के स्त्रप्त पर से उसके भावी बड़प्पत 
कौ कल्पना सदेध मन मे रहने वे बारण--या उसदा वैसा स्वभाव 
ही भा इस कारण क्षद्दिराम गदाघर से उसके उपद्व था चापल्य 
के लिए कभी नाराज नही हात थे, फ़िर मौरना सो दूर रहा । 
ऐसे प्रझगो पर वे उसे वेबल मृदु शब्दों द्वारा उफ्देश दिया करते 
थे । अणे चलऋर गदाधर वए उपद्रव बढने छगा २ कभी कभी 
पाठ्याला को न जादर गफ़घर अपने साथियों वो छेवर गाँव वे 


डर घीरामहृष्णलौलामत 


बाहर सेलने रुगता था, तो वभी भजन, नाटक इत्यादि में बा 
जानता था, पर पूछने पर सदा सत्य वोएता था। उसो प्रवार वह 
चपलता भो किया करता था, पर उससे वह क्सी वा वभो 
नुक्सान नही करता था । 

परन्तु गदाधर वे सम्बन्ध में क्षुदिराम को विशेष चिन्ता का 
कारण दूसरा ही था। कोई काम क्‍यों क्रिया जाय या क्यों न विया 
जाय, इसका सन्तोषपूर्ण कारण जब तक उसे नही बता दिया जाता 
था तब तक उसवे मन मे जो उचित दोखता वही प्लाचरण वह्‌ 
करता धा। क्षुदिराम सोचते थे वि हर बात वा बारण समझने 
की इच्छा रखना बालक के लिए ठोव हो है, पर प्रत्येवः बात वा 
कारण इसके समझने ल्ायव इसे कौन बताये गा । और यदि ऐसा 
कारण इसे नही बताया गया तो ससार मे पूर्व परम्परा से प्रचलित 
धामिर विधिया को भी यह मान्य नहीं वरेया / गदाधर वे इस 
स्वभाव वे सम्बन्ध में इस अवसर थी एक घटना पाठकों को बताने 
में वे क्षुदिराम की चिन्ता की यवार्थता का अनुभव वर सकेगे । 

ऊपर वह आये हूँ कि क्षदिराम के घर वे नजदोक ही हाछ- 
दारपुकुर नाम वा एवं बड़ा ताहाय था। उस तालाब में ग्राम गे 
मारे स्त्री-पुरप स्नान किया वरते थे। इसमें पुरपों और स्त्रियों 
के लिए अलग अटग दो घाट बने थे। गदाधर वे समान छोटे 
बाटव स्त्रियों ने घाट पर भा नहाने थे | एवं बार गदाघर अपने 
दो चार साथियों को लेकर स्त्रियों वे घाट पर महा रहा था। 
सभी बाउव वहाँ पानी में कूद-कूद दर एवं दूसरे वी ओर पानी 
उछाटने एगे और उन छोगो ने वद्ी गड़बड़ी मना दी जिससे 
स्त्रियों यो थुछ वष्ट हुआ। उनते भी शरीर पर पानी पड़ जाने 
ये फारण उसको क्रोध आ गया और उनमे से एन रत्री बोट उठी, 
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“क्यों रे छोकरो | क्यो आये तुम लोग इस घाट पर, उधर पुरुषो 
के घाट पर जाकर मचाओ उपद्रव ! यहाँ हम साडी और कपडे 
धोती है, जानते नही कि स्त्रियो को विवस्त्र देखना मना है?” 
इस पर ग्दाघर पूछ वेठा, “व्यो मना है ? अब वह बेचारी स्त्री 
क्या बोलती । अत उसे उस लडके पर और भी गुस्सा आया | ये 
स्त्रियाँ बहुत ऋुद्ध हो गयी हे और शायद हमारे धर जाकर हमारे 
माँ-बाप से बता देंगी इस भय से सभो लडके वहाँ से भाग गये, 
पर गदाधर ने कुछ दूसरा ही कार्यक्रम निश्चित कर लिया । वह 
लगातार तीन दिनों तक उन स्तियो के घाट पर जाता रहा और 
एक वृक्ष की ओट में छिपकर स्नान करती हुई स्त्रियों की ओर 
ध्यानपुर्वक देखने लगा ! तीसरे विन उस दिन की नुद्ध स्त्री से 
भेंट होते ही गदाधर उससे बोला, “काकी, मैने परसो चार स्त्रियों 
की ओर उन्हे स्तान करते समय देखा, कल छ को ओर और आज 
तो आठ की ओर देखा, पर मुझे तो कुछ भी नही हुआ ! ” वह 
स्‍त्री गंद्गधर को लेकर चन्द्रादेदी के पास आयी और हँसते हँसते 
उसने उन्हे सब वृत्तान्त सुना दिया । यह सुनकर चन्द्रादेवी बोली, 
“बेटा | ऐसा करने से तुझे कुछ नही होगा सो तो सही है, पर 
ऐसा करने से स्त्रियाँ सोचती हे कि उनका अपमान हुआ। उतको 
तो तू मेरे ही समान मानता है न ? तब कया उनका अपमान मेरा 
अपमान नहीं है? तो फिर ताहका उनके और मेरे मन मे दु 
हो ऐसा करना वया अच्छा है ? * 

माता का यह मधुर उपदेश गदाघर के चित्त में जम गया और 
उस दिन से उसने फिर ऐसी बात कभी नहीं की | भस्तु-- 

पाठशाछा में गदाधर की पढ़ाई ठीक चछठी थी । पढना और 
लिखना उसे थोडे ही समय मे आ गया। गणित के प्रति उसे मन 
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सेही घृणा थी, पर इधर उसवी अनुगरणशवित बढ़ने छंगी। नयी 
नपी बाते सीसने वा उस्ते बहुत झोव' था । देवी-देवताओं की मूति 
बनाने वाछे बुम्हार वे यहां जावर उसने वहां वे सब बाय घ्यान- 
पूर्व देखे और घर आवर उसने उसी तरह कौ मूर्तियाँ बनाना 
आरम्भ पर दिया | यह उसका एवं नया खेल हो गया। गये 
फ्पडे पर मे चित्रों को देसकर वह बंसे ही नित्र सोचने झगा। 
गाँप में पुराण होता था तो वहां वह अयृ्य जाता था और (ूरी 
हुथा ध्याव देकर युवता था और पौराशिव' महाराज वे थ्रोतागण 
जो समझाने वी शैली को देसा करता था। अपनी अठोविय 
स्गरणझवित मे परारण जो कुछ वह सुवता था, उसे सदा स्मरण 
रखता था| 

इसवे' सिवाय जैसे जैसे उस बादव थी आनन्‍्दी वृत्ति, विनोंदी 
स्वभाय और दूसरा वी हूबहू अनुवरण करने वी प्वित उप्र वे 
साथ बढती गयी, बैसे वैसे उसने मन वी स्वाभाविव सरछता और 
ईब्यरभवित अपन मातापिता के प्रत्यक्ष उदाहरण से दिनोदिन 
बदने छगी। बड़े होने पर भी दक्षिणेश्वर में हम छोगी वे पास ये 
अपने मातापिता वे इन सदगुणों गा भौरवगान वियां बरते थे । 
इसमें यह स्पप्ट है हि उनवे मल पर उनवे प्रत्यक्ष उदाहरण गा 
बहुत जधिय परिणाम हुआ होगा। वे उहा बरते थे, “मेरी माता 
मरछता वी माना मूति थी ! ससार थी मामूटी सामूठी बाते मे 
नहीं समझती थी। उन्ह पैसे गिनना तव नहीं आया थी। कौतसी 
बान दूसरा वा बताना जौर बीनगी बात नहीं बताना, यट भी 
उन्हें माटूम नहीं था इस बारण सय छोग उन्हें मोटी रा 
परते थे। दूसरा यो भाजन बराने में उन्हे बडा आनन्द आता 
भा। हमारे पित ने शूद्ों से दाम कभी नही शिया । दिन भर ये 
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पूजा जफध्या मे ही माय रहते थ। प्रतिदिन संध्या वरते समय 
जायाहि वरदे दवि हत्यादि मत्रा सु गायत्री दा दावाहुन करत 
समय याक्रा वक्ष स्थ जारकत हो उठता था जार गयो से अश्नु 
भारा प्रयाहित हान लगती था । पूजा आदि समाप्त हद पर दे झप 
समय नामस्परण पूजा व! सामग्री तदार करत और झाला आदि 
शबतर भें बितात थे । सठा साक्षा देन वे *₹ से उन्होने अपद पूजा 
की कयायी हुईं तम्पत्ति का भी रात मार दा ! इन सब गुणा के 
कारण ब्रामबात्ता उतका क्षि के समाते जआादर केटत थे | 

गदाधघर बढ़ा राहसी आर निहर था। बढ बड़ श्तुण्ण भी भूता 
के भय से जहाँ जान में हिचबत थे बहा बढ़ खुना से चेटा जाता 
था | उमकी बुआ (फ्ो) रामपारात ररार भ वीतरा देवों 
का सझार हुआ वरता था ! एव समय बह दामारपुकुर मे गाया 
थी तथ एक दिन उसके हदीर में हवी का सचार हुआ । उसका 
हाथ पर पटकना भर बढबराना दखर भर में सेद राग घबरा 
पथ पर बदाबर गिभयत्ापूबक उसवे पास जावद उसबी अवस्था 
का ध्यानपूवक निरीक्षण बरव अपनी माता से रहने उगा की 
के धरीर मे जैसी एबी अश्या है बसी ही सर भी चरार मे बाय 
ता ब्या हा मजा हा 

भूरमुवा क भाणिक्शाज का वत्तात ऊपर वह हवा चव हू । 
क्षुदिराम वा धमपराप्रणता दसवर 7ह उसद प्रति वश आदर 
भाव भा जार ब क्षदिरास का तारम्वार अपन यहाँ दुल्यया व्रत 
थे । उदाधर के छठद व उपद पर एक दिल उराब' पिता उरा 
मागिकराज व यहा अपने सयथ ह गय । वहाँ गदाधर का बताव 
सब रंग के साथ इतना मधर आर सरर था वि सभी का एसा 
मारम होने शगा कि माना यह यहाँ तिय आनवाठा एक परिचित 
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बाटव' है। माणिवराज वे भाई रामजय उसे देसवर इससे मुग्ध 
हा गये वि व क्षुदिशम से योर उठ वि / तुम्हारा यह उडया 
साधारण नहीं दियायो दता इसमें बुछ दबी अग है। तुम यहाँ 
आओ ता इस सदा छाया वरा इस देसवर बड़ा थानद हाता 
हूं। इ्मवा बाद किसी वारणवश बहुन दिना लव क्ुदिगम वा 
बहाँ जाना नहीं हुआ । माणिवराज वां चैन नहां पत्ता था। 
उन्हान अपन यहाँ बा एवं स्त्रा वा क्षुदिगम था बुशर प्रश्न 
पूछन तथा यदि मम्भव हा सब ता गदाघर वा अपन साथ 7 क्षान 
ये रिए व।मारपुवुर भेजी । पिता बी अनुमति से गदाधर उस स्प्रा 
या साथ घट आनन्द से भूरगुया गया । दिन भर वहाँ रहने व 
बाद सज्या क॒ समय माणिकराज़ न उसवः रागीर पर दा अड्बार 
पहिनातर आर साथ मे प्रिठाद वी दा पुलिया बॉघवर उस उसव 
धर वापस पटुँचवा दिया। प्रमण गदाथर माणिकराज व घर मे 
सभी था एतना प्रिय हा गया था दि जय बह यूछ दिना तक नहीं 
बाता था, ता माधियराज उसे अपन पर रिब्रा 7 जाने थ । 

गंदावर जब सान तप को कव गया (सम्‌१८४८३) । ओर संधु 
देता, सरख स्वभाय आनादा बुनि इंयादि गुणा से यह मंत्र भा 
जविशाधिवा प्रिय हान छगा | पटाम या माहार पा स्थ्रियाँ यदि 
विसा दिन मिप्टान्न प्रदद्मान्न तयार करता तो उसमे से गदाथर 
वा हिस्सा जवदय अटग यथा रसता जार अवबाए पाले ही उसदे 
घर जावर उस सान वा दे दती थी! गंदाथर के समवयस्ध 
बारवा पा यदि वाट बुछ पाल का दवा था, ता व भी गदाथर 
वा रिए बुछ भाग उिबाट दिया बस्त थ। उसत मधुर भाषण 
उसकी साठा क्षात्राज तथा उसके आाउर्दी रतवाब से झव हावर 
सभी टांग उसया उपद्रब सह छत था 
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ईश्वर की कृपा है ही गदाधर का शरौर गठीझ और मजबूत 
हूँवे के कारण बहू निरोग प्रकृति का था । उसकी दुत्ति सदा किसी 
पक्षी के समान स्वृतन्त्र और आनादपूर्ण थी । बड़े बड़े घावन्तरियों 
का कथन है कि शरीर का जात वे होना ही शरीर के पूर्ण स्वास्थ्य 
का लक्षण हैं। इस प्रकार का स्वास्थ्ययुंल मदाघर को बचपत से 
ही प्राप्त वा । उसका स्वाभाविक एकाग्र चित्त किसी विपय की 
ओर छिच जाने १९ बहु इतना तन्मय हो जाता भा कि उसे शरीर 
वी बिल्कुल सुध ही नही रहतौ थी ! शुद्ध पवन से हहराते हुए 
हरे भरे खेत, नदी का शास्त गम्भीर रूच्छ जलुप्रवाहु, पक्षियों का 
अधुर कलरब, विश्लेषवार गीला आबाश और उसमें क्षण-क्षण में 
हप बदखने वाली मेधमाला इत्मादि दृश्यों में से किसी एक का भी 
प्रतिविम्ध उसके शुद्ध मन प्र पड़ते ही वह एकदम वेहोश्व हो 
जाता था और उसका मन किसी दुरस्थित भावमय प्रदेश में पहुँच 
जाता था । उत्तकी यह दशा उसझो अरप्रधारण भाषप्रवणता के 
कारण ही हुआ करती थी । एक समय गदाघर किसी खेद की 
मेड पर से जा रहा था| उस समय आकाश में एक बिल्कुल काला 
बादक जा रहा भा और उस बादल दे सम्मुख दूध के समान सफ्रीदे 
बगुे उड़ते जा रहे थे । इस दृय को देखते हो बहू इतता तनाय 
हो गया कि अचानक बहो्न होकर नीचे गिर पड़ा । सिर पर पानी 
सीचने से वहुद देर के बाद वह होश में आया । 

ऐसी घटनाओं के कारण गदाघर के रातापिता और अत्य क्षोगों 
को चिन्ता होने छगी और यह मूर्छा रोग स्थायी न होने पाये, 
इस हेतु से उन्होने औपधिप्रयोग और शान्ति कराना शुरु किया । 
गदाबर तो यही कहा करता था, “मूझे आतेवाछी मूर्छो किसी 
रोगवष्ष नहीं हैं वरगू इस स्थिति मे मुझ अत्यन्त आनन्द का अनुभव 
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होता है।” अस्तु | पर इससे उसवे आरोग्य वो बोई हानि नही 
पहुँची । इसी से सव वी चिन्ता व हो गयी, परन्तु पुन तिसी री 
बुदृष्टि न लगे, इस ध्येय रो चस्घादेवी ने कुछ समय तब उसे 
पाठशाला ही जाने नहीं दिया । फिर वया पूछना था, गदाघर वी 
तो मौज हो गयी ! गाँव भर में मौज भे घूमना, सारा दिन तरर 
तरह वे सेलो मे बिताना और मनमाना उपद्रव वरना ही उसया 
बायं॑त्रम बन गया था। 

इस प्रगार गदाधर वा सातवाँ वर्ष आधे से अधि बीत गया । 
प्रमण सन्‌ १८४३ वा झरद आ पहुँना। क्षुदिराम वे भागनजे 
रामचान्द प्राय बर्ष भर मेदिनीपुर म रहते थे, पर इस उत्सव मे 
समय सोलछामपुर--अपन पूव॑ंजा व निवासस्थान--में जावर एस 
उत्तव वा वडे रामाराह थे साथ ममात थे। दस वर्ष गे उत्सव में 
उन्होने अपने मामा क्षुदिराम या भी निमन्त्रण दिया था । क्षुदिराम 
या ६८ वाँ वर्ष चल रहा था। हाल ही मदुछ दिन तप सम्रहर्णी 
से बीमार होन वे' सारण उतया सुदृढ़ छरीर आज बेमजोर 
हा गया था । जत जाऊया न जाऊ इशम दुविधा मंव पड गये । 
पर मेरे दिन पूर हा चुबे है जगठा वर्ष गुझ्त दसन वा मिलेगा 
या नहीं, एसा साचवर उन्हान जाने वा निश्चय विया । 

सेटामपुर पहुँचन पर एप दा दिन ये भीवर ही उनया राग 
पुन उमा । रामचारय से चित्रित्सा बरायी प्रप्ठी सप्तमी, 
अप्टमी तीन दिन उिसी तरर बीत । सेवमी वे दिन राग बहुत 
बड़ गया, रारी रात छागा न जागरर व्यतीत बी । विजयादणर्मी 
या प्रभात हुआ । क्षुदिराम आज दतने वगजार हा गय थे मि 
उनसे एए शबद भी बोटा सही बनता था। दोपहर टुजा। 
रामचारद जाते गये वि जब मांगा ता जर्तया रामीप जा गया 
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हैं। क्षुदिराम वा विश्येप्ट पड़े देसवर उसी भाँसे ध्वडवा गयी 
थौर वे दोढ़े, “मामा | आप सदेव 'रघुवीर! 'रघुबीर' जया बरते 
पे, पर अगी ही ऐश क्यो पड़े है?” “रघुदीर वाम सुनते हो 
घुदिशग होश में गए गया और थोगे कमिित स्वर में बाज, “कौ 
'राणदाद * बयां प्रतिमा विदर्षन वर जाये * अच्छा तो ठीक है । 
मुह एक बार उठावर विठाओं ढा सही ।” ज्याह्ठी रामभारद, 
हैमागिनी और राम॑दुगार तीमा न ऊरहू हहके हाथों से झझावर 
विद्या दिया त्मोही धूदिएम न गस्भीर ख़र स हीत बार “रघुदीर/! 
गामोच्वारण करके पाण त्याग दिया दिल्दु पिन्‍्यू मे मिछ गया | 
घीरामचदसी ते अपन भवत को अपने समीप क्ीचकर उत्त श्राश्ि 
का अधिकारी बसा दिया। तापश्यात्‌ उस गम्भीर याति मे उन 
सकीतन मे दस ग्राम के कैंप दिया और शा मे क्षुदिशार में 
मझर देह को नदीतद पर ले जा३र अधिमस्तार विया। 
ज्याही दुपरे दिम यह मु दद समाचार फ्मारएुगुर में क्ुदिशम 
के घर पहुँचा, त्योह्टी वहाँ के आनन्द के बाजार में चारो आर 
हहाआार मत गंगा | अमौल (सूत्तक) दी अर्दाध बीसन पर 
रामबुमार ते पिठा ही अास्वाक्ष विदा वी । राग्साख मे वर्षा 
अरे पाता के पाठ दे छिए रामइुभार व। पाँच सौ एप दिये । 


७. गदाधर की किशोर अवस्था 


विन 


"दस्त ग्यारह वर्ष का था त़व विद्यालाक्षी के दर्शन गो 
जाते समय रास्त में मुस्तें भावसमाय ल्‍ूग गयी ।' 
“बचपन में छाह्य बाद वे घर पष्चितों वो मण्डटी यो 
बात करतो थी प्राय वे सब मरी समच में आ जाती थी ।" 
_-धौरामाण 





क्षुदिरम पी मृत्यु से उनकी गृहस्पी उजाड हो गयी। श्रीमती 
चन्द्रादिवी न उमबी सहचरी बनवर उतसे शुक्न-दु से में, गरीदी 
और अमीरी में उनऊे साथ छाया व|समाम ४३ वर्ष व्यतीत पिये 
थे, अत क्षदिराम वी मृत्यु ४4 (विस अधिक परिणाम चद्धादवी 
पर हुआ और उन्ह सारा शून्य प्रतीत होने छगा, इसमे 
बोई आएचय नहीं | श्री गर्मचन्दजो के चरणवमरों बा तिरलर 
ध्यान करनवाला उनवा मर अब संसार वो त्यागगर सदा वहीं 
रहने वो लिए छटपटान गा मसे समार का छोड़ने वे लिए 
तैयार हो गया पर ससार तत का छाड्े तव ते * सात वर्ष वा 
गदाधर और चार वष वो डगझ मन वो धीरे धीरे 
संसार वी आर पुम्॒ सोचन जते श्रीगमस्दरज़ों थे चरणों में 
अपवा स्वस्थ समर्पण करव 4 क्त दातो छाट बच्चो वी आर देसवर 
पतितिपन वा दारप दु शा श्तों तरह भूटन वा प्रयल वरती 
हुई वे अपने दिन याटने उगा । 






शद्ाघर की किशोर अवस्था ण्े 


रामकुमार ज्येप्ठ पुत्र थे । गृहस्थी का सव भार अब उन्ही के 
कंधे पर आ पडा । अत उन्हे दुख में व्यर्थ कालक्षेप करने का 
अवसर ही न था। शोकसन्तप्त परमपूज्य जननी, छोटे भाई और 
बहिन के दु स्व को भुलाने के लिए तथा किसी प्रकार की कभी 
उन्हे मालूम न होते पाये इसके छिए क्या करना चाहिए, मझले 
भाई रामेह्वर का अध्ययत्त किस तरह पूर्ण हो और वह गृहस्पी 
में सहायता देने लगे खुद की कमाई कैसे वढे, इस तरह की एक 
दो नहीं, अनेक चिस्ताओ से उनवा मन सदा व्याकुल रहता था। 
उनकी स्त्री भी गृहकार्यों मं कुशछ थी। अपनी पूज्य सास की 
दाशुण विपत्ति को देसकर गृहकार्यों का बहुतेरा भार उसने अपने 
सिर पर ले लिया | कहावत है कि “बालपन में मातृवियोग, 
लडकपन मे पितृवियोग और तरुणावस्था में स्‍्तीवियोग के समावे 
दु खदायक और कुछ नही होता। ' वाहूपन प्राय माता की सगति 
और लालन-पालन म॑ वीतता है, उस समय यदि पितृवियोग हुआ 
तो पुत्र को उस वियोग की जानकारी नहीं होती । पर जब कुछ 
समझने योग्य होने पर पिता के अमूल्य प्रेम का उसे छाभ होने 
छगता है और माता जा छाड पूरा नही करती उस पिता पूरा करने 
लगता है और इस कारण उस माता क प्रेम की अपेक्षा पिता क॑ 
प्यार का अनुभव अधिक होने लगता है उस समय यदि पितृवियोग 
हो जाब तो फिर उसके दुख का पारावार नहीं रहता। यही 
अवस्था गदाधर की हुई। प्रतिक्षण पिता का स्मरण होने के कारण 
उसे सर्चबन अधरा दिखायी देने छगा। परन्तु उसकी बुद्धि इस 
छोटी अवस्था मे भी अन्य वालको की अपेक्षा अधिक परिप्रव 
दल के ऋारगा उन आपस हु रू मप़्तर जरा रकाजा करते कहर 
प्रकट होने नही दिया । सभी को मालूम पडता था कि गदाधर 


५२ भौरामहध्यत्तोलाधुत 


पूबवत्‌ ही चैन और आनन्द में दिन विता रहा है। गाव के पास 
के ही “भूतो के स्मशान ”, " माणिक्राज वी अमराई ” इत्यादि 
जनधून्य स्थानों में उसे कमी कभी अबेले घूमते देखवर भी लोगो 
को उसके इप्त तरह घूमने में क्स्ती विशेष वारण वी झवा नहीं 
होती थी। उन्हे तो यही मालूम होता था वि' "छड़का मटसट है, 
आया होगा योही भटवते भठते !” बस इतता ही, परन्तु 
गदाघर का स्वभाव पिता वी मृत्यु वे समय से एयान्तप्रिय 
और विचारशील बन गया था। 

समदु स्री मनुप्या वा आपस में आवषंण हाता है। गदाघर मे 
मंत्र में अपनी माता मे प्रति अब और अधिक प्रेम उत्पन्न हो गया 
था, इसका शायद यही वारण हा। बहु अब पहले वी अपेक्षा 
अधिया समय अपनी माता वे! ही समीप व्यतीत बरता था और 
पूजा आदि वर्मा मं और गृहवाय॑ में आनन्दपुवंत' उन्हें मदद देता 
था, क्याति अपने समीप रहने ये उनवा दु से दृछ व हा जाता 
है, यह बात उस चतुर और बृद्धिमान वाएव वे ध्यान में आने 
लगी थी । पिता थी मृत्यु वे रमय से वह वभी भी लपगी मात्रा 
ये पास एठ नहीं करता था, क्यावि उरा अब मांदूम होगे छगा था 
कि यदि माता मरा हृठ पूरा ने बर राबी ता उन्हें बहुत बुरा 
लगेगा और उनतवी झागारिन अधिव भडवेंगी । 

गदाधर पूववंत्‌ पाठशारा जानें टग्ा, पर घाटा थी अपक्षा 
पुदाण-भजन सुनने जोद दवी-देवताआ वी मूर्ति पैयार बरो में 
उसवा ध्यान अधिय ठगता था। इस समय उसवा ध्यान एव 
और बात की ओर था। वह यह है गाँव वे आराय में जगनाय- 
पुरी जाने वी राह में गाव थे जमीदार शटा बाबू थी धर्मशाठा 
पो। वहां जगन्नाथ जाय बाले गाधु-रेरागी ठटरत थे और गाय 
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में भिक्षा माँपते थे । झाव में शुराण सुनते समय गदाधर मे सुका 
था कि ' सप्तार अनित्य हूँ. इत्यादि और पिता की मृत्यु ते इस 
चात का प्रत्यक्ष श्ञाव उसक शुद्ध और कोमछ मद में उत्पन्न हो 
गया था। साथू बैरागी इस सनित्य सत्तार दो छोड़कर श्रीभगवात 
के दर्शाता उसको सेवा में ही अपना समय विताते हैं और ऐसे 
साधुआ की सथति से मनृष्य शान्ति शप्त करके इतार्थ होता है 
ग्रह बात भी उत्तन शुमी अ्षत्त ऐसे शाधुआ का परिचय प्राप्त 
करने की इच्छा से वह कभी कभी धर्मशार मे जाया बरता था । 
ब्रात साय धूती मं अग्नि प्रण्यशित करके वे मगवच्चित्तन मे कैसे 
निमगत हो जाते है. जो भिक्षा मिलती हूँ उसे वे प्रथम इष्टदेवहा 
को समर्पण वरक तत्प्तातू आनन्द से उसे प्रसाद जानकर बसे 
ग्रहण बरत हैं. बीमार पहल पर दे भगवान पर चारा भार क्ौप- 
कर बीसादी के दु ख को किस तरह धाति क साथ सहन करते 
हैं, जो मितता हैं उत्तो मे वे फेधे प्रसध्त रहते है. इत्यादि बात 
इस बुद्धिगात बाठक की लीडण दृष्डि से नहीं बची। परम" 
गदाघर ने साधू-बैरासियों की छोटी मोटी सेवा वरना उसे छिए 
झूफड़ो, पानी इत्पादिं छा देभा उनका स्थान क्राट बुह्मार देना 
झुछू किया और उनके साथ सिछकर रहने भी छंगा । उब साधु 
ब्ैरायिया वा भी इस सुन्दर बालक के मधुर आचरण को देखकर 
आनन्द मालूम हांतार था और वे व्येग उसे अचक प्रकार १ दोहे, 
भीत, भरत आदि सिखाते थ बंध भुगाठ थे उपदेश दते थे 
और अपन भिक्षान में से थोड़सा प्रशाद भी यान को देते थे । 
गदाधर के अप्दम दष मे एसे ही कुछ साधु उम्र सर्मशाल्य मं 
शहुत दिला हुक रुद्वर थे । पदाघर उही भ भिछकर रहुने लूगा 
और शीघ्ध ही बहू उनवा प्रीत्तिपाष् वन गया । पहुँडे पहल तो 
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गदाधर धर्मशाला के साधु-बैरागियो में मिल जाया बरता है, यह्‌ 
वात किसी के ध्यान में नहीं आयी, पर जब वह दिन भर में कई 
बार वहाँ जाते लगा तव यह वात सब को विदित हो गयी । विश्री 
विसी दिन बैरागी छोग इसे बुछ खाने वो दे देते थे और धर जाने 
पर वह अपनी माता से सत्र बाते बतावर “ मुझे अय भूख नहीं 
है” कह देता था। पहले तो इसे वैयछ साधुओं की एक प्रगर री 
शृपा समझकर माता को कोई चिन्ता नही हुई, परन्तु बिसी िसी 
दिन अपने सर्वाग में विभूति रमाकर था किसी दिन दीवा छगावर 
अथवा विसी दिन साधुओ वी सी छंगोटी बाँध या पछा ठपेटवर 
घर पर आकर वह माता से वहता भा “देपो, माँ ! मुझे राधुओ ने 
बसा सुन्दर सजा दिया है!” तब तो चद्धादेवी को चिस्ता होने 
लगती थी। उन्हें मादूम होने छा कि ये साधु फवीर मेरे गदाधर 
को फ्रेसावर कही छे तो नही जायेंगे ? एवं दिन गदापर वे घर छौटते 
पर माता वा हृदय भरजाया और पुत्र गदाघर वो हृदय से छयाकर 
आँपो से भांगू बहाती हुई वे ताहने छगी “बेटा, सेमेडार घटना 
भला वे छोग तुझे फेंसावर छे जायेंगे। ” गदापर ने अपनी ओर 
से माता वे इस भय वा निवारण किया, पर माता ये मने वा 
सथय दूर नहीं हुआ । तब अपने यारण माता को दु सित हते 
देख गदाधर बोदा “अच्छा ! माँ! आज में वर्टां जाऊँगा ही नहीं 
तय तो ठीव हाया ने ? ” यह सुनवर चद्धादेवी ये जी में जी आया 
और मन वा भय दूर हुआ । 

उस दिन सन्ध्या समय धर्मशाद में जायर गदाधर ने सय सापुओं 
से वह दिया वि आज से में आप लोगो यी सैया मरने नहीं 
आऊँंया । इसका वारण पूछने पर उसने खब वृत्तान्त स्पष्ट बता 
दिया । यह गुनरर गदाघर मे साथ ही ये साधु खाग उसने पर 


गदाघर कौ किशोर अदस्या घ्दू 


आय और घढ़ादेवी को आश्वासन दकर बोदठे बाठक का इस 
दर्ह फसाकर हे जान का विचार कभी हमादे मन म भी नहीं 
आया और हम एच! कभी नहीं करय हवछ्ठ रोग सयाप्ती फकीर 
हू । हम विदा कारण किसी अल्पवयस्त' बालक की उम्रके गर्ता 
पिता वी अनमात विना कस्े ह जाम ? एसा करना तो घोर पाप 
है। अत इस विपय मे निदिचन्त रहा यह सुनकर चद्धारेयी 
कृत सारा सटाव बिल्कुछ दूर हो गया और साध छोया वी इहा 
के अमुत्तार ग्रदाधर की उनके पास पुन आन जाने के दिए 
माता ते प्रुमति दे दी १ 

लगभग इसी अवधि म एक और घटना हुई जिससे चद्रादेवी 
को गदाधर के विषय म॑ चिन्ता होन लगी । फामारपुकुर से एव 
मीट पर बानूर गाव हैं। वहाँ थी विश्ञालाज्ली देवा का जायृत 
स्थान है । एवं दिन गाव की बहुत सी स्त्रिया कोई मानता पूरी 
परव के लिए देवी के मन्दिर को जग रही था । उन्ही मे धमदास 
लाहा की विधवा बहिन प्रसत्त भी थी 

प्रसन की सरलता परचितता इयादि गणा वे विषय म श्रीराम 
क्ुष्ण की उच्च घारणा थी और उसके कहन के अनुसार व्यवहार 
करने के रिए उन्हान अपनी ध्रमप नी का आजा दे रखी थी । वे 
अपने हमी भवर्तों के समक्ष प्रसत्त के गणा का वणन करत थे । 
प्रसत्त का भी गदाधर पर अयत स्नहू था । बनी यभी तो यह 
प्रयक्ष भगवान गदाबर हु एसा भी उसे मालूम पडता था । 
सरलहदया प्रसन्न पदाघर के मुख से दवादिको के मवित्पूण गायस 
सुनकर फड्ट उठती थी गदाई तू साक्षात भगवाद है एसा मक्त 
बीच-दीच मे चया छगता है! तू बुछ भी वहे पर यू मनुष्य 
सहा है पह निशचय है । वस्तु 


५६ छौरामशष्दजौसामुत 


स्त्रियों को जाते देवकर गदापर बोला, “में भो जाता हूँ ।" 
स्त्रियों ने प्रथम तो “तू मत जा। रात्ता दूर का है, थक जायगा" 
इत्यादि बहुतेरी वाते कहकर देखी, पर गदाघर ने न माना | तद 
निस्पाय हो उसे आने को अनुमति दे दो । गदापर को बडा आन 
हुआ और वह देवताओ के गीत गाते गाते उनके साथ चलने लगा। 

इस तरह गदाधर आहंन्द से देवी के गीत गाते गाते चला या 
रहा था वि अचानव उसकी आवाज रु गयी, आँखों से अधुघारा 
बहने लगी और वह अचेत होवर पृथ्वी पर गिर पड़ा। बेचारी 
स्त्रियाँ बडे सकट में पड गयो । बोई इधर उपर से पानी लावर 
सिर पर भीचने छूमी, तो कोई ट्वा वरने छगी, कोई देवों को 
मानता मानने लगी, परन्तु गदाधर को भेतना ही न आतो थी । 
तब एकदम प्रसन्न वे मत में विचार आया कि गदाघर के घरीर 
में देवी तो नहीं आयी है, पारण वि सरल स्वभाव दे भवितपरायण 
लोगो के घरीर म देवी या भाव आता है यह उसया विश्वास था। 
तुरन्त ही उसने स्त्रियों को देवी की प्राना वरने को वहा। उसे 
पुण्पचरित्र पर स्त्रियों बी बड़ी श्रद्धा थी, अतएवं उसके ऐसा 
बहते ही सभी स्त्रियों ने मन पूर्वव देवी वी प्रायंता बी ओर 
आश्चर्य वी वात यह है दि देवी की पुवार शुरू करते हो घोड़ी 
देर में गदाधर सावध होकर उठ बैठा ' उसके घरीर में पमजोरी 
था पवावट थे कोई चिह्न भी नहीं थे । यह देखवर स्त्रियों गो 
विश्वास हो गया कि इसवे झछारीर में देवी वा सचार हुआ था। 
अस्तु । तत्पप्चान्‌ सर छोग देवी का गये । वहाँ से छौटवर उन्होने 
सारी हवीौकत नद्धादेवी वो वह सुनायी । इसे सुतन र चद्धादेवी 
वो बडी चिन्ता हुई और उन्हाने मंदापर मी बुदृष्टि उताखर 
श्री रघुवीर और विद्याशक्षी देवो की अपने पुत्र वे वल्याघार्य 


गंवाघर को किशोर झबत्या ५५ 


पुवे पुन आर्यला को | अस्तु-- 

डेढ़ वर्ष और बीठा । गदाघर भीरे थीरे जपने पिता की स्मृति 
भूछने छगा । घरमंदास छाहा वे पुप्र गयाविप्णु के साथ इस समय 
गदाधर की बडी मंत्री हो गयी, यहाँ तक कि वे दोना सदा एवं 
साथ ही रहते शे। खाना सेलना पढ़ना, लिखना दोता का एक 
साथ होने छंगा। गदावर को ह्ित्रयाँ प्रेमपृर्वेक खाने के छिए 
बुलाती थी लो यह पयाविए्णु को साथ लिये बिना कही ते जर्ता १ 
इस प्रकार एन दोना कर अक्ृनिम प्रेम देखबर धर्मदास कौर 
गदापर के धर के छोया वो पडा आनन्द हाता था । 

ग्रशघर का $ वां व समाष्त होते देख रामकुमार ने उसका 
उपतयत्र करना निश्चस किया। धतो ने मवाधर से ऐक बार 
यह माँगा था त्रि यज्ञोपवीत थे समय तू प्रथम भिक्षा मुझसे 
कैम! । धनी के अन्तिम प्रम से भुग्य हाकर गदाघर ने भी यह 
ब्रात स्वीबपर कर की थी । यदाथर कहने के अनुसार हमे में 
चूकत बाछा नहीं है इस विश्वास वे कारण धनी बड़ी आनन्दित 
हा गयी और वह बड़ प्रयत्न से चार पैसे जोडकर उपनयन की 
पाठ जोहत लगी ॥ उपनयत के कुछ दिला पूर्व घन से की गयी 
प्रतिज्ा बी पात गदाधर ने रासकुमर को बतायी परन्तु उतके 
कुछ में एसी प्रथा त हाव के कारण रामकुमार चिक्ता में पड 
गये, भोर ग्रदाधर ने भी हठ पकड़ रिया । वह गहने हगा कि 
इदि में ऐसा न बलगा ता मुझ महत्यथ बॉल्ने को दाए लगेगा 
और असत्यभावी का झनऊ परास्य करम का अधिकार बदावि 
सदी है। उपनयन का दिल समोपष आया और गदाघर के इस हठ 
ने कारण उपनयन को नियत लिशि ढढानी पडदी यह खिन्‍्ता 
रामकुमार को होन छगी । यह वात़ धर्मदार लाहा के बाम में 


धारामइृष्यतालामृत 


पद्टी, तव उन्होंने रामकुमार को वठाकर समझाया हि ऐनी प्रदा 
यदि तुम्हारे दुल में नहीं है तो न सही, पर यह बिन्‍्ही रिन्‍्ही 
बुल्ीन ब्राह्मणों के वुदुम्बो में पायी जाती है। लडके को समझाने 
के लिए नुम्हे भी वैसा वरने में कोई हानि नही है । घमंदान वे 
समान सयाने की सझाह सानकर रामकुमार निश्चिन्न हुए और 
गदाधर की इच्छानुसार आचरण करने में उन्होंने कोई झापनि 
नहीं की । गदधर ने प्रथम भिक्षा धनी से ही ग्रहय को और 
वह भी अपने को ग्रदाधर की भिक्षामाता बनने का सोभाग्य 
पावर परम धन्य मानने छगी । 
लाहा बाबू के घर में एक दिन पण्डित मण्डलो जमों थो। 
चार पण्टित एक जगह बैठ हो वहाँ वादविवाद वी कौनसों कमी ? 
बुछ प्रइन उपस्थित हायर पूर्वपक्ष उत्तरपक्ष चलने लगा! बाद- 
विवाद रग में आने लगा और बढ़ते बटते एवं ऐसा विकट प्रश्न 
मण्टली वे सामने उपस्थित हुआ कि उसका उचित उत्तर किसी 
वो न सूझ्ता। उस दिन यदाघर वहीं था। उसका उपनयन अभी हो 
हुआ था । उस प्रश्न को सुनकर उसने अपने समीप हो बठ हुए 
एवं परिचित पण्डितजी से वहा, “ वेयो पण्टितजी, वया इस प्रइन 
या उत्तर ऐसा ऐसा नहीं होगा?” पण्डितजी को बह ठोव जेचा, 
अत उन्होंने बह उत्तर दूसरे को सुझाया । अन्त में सभी को वह 
उत्तर स्वीवृत हुआ । इस उत्तर को मुझाने वाले वा पता रुगाने 
पर जब माटूम हुआ कि यह उत्तर एक नी दस वर्ष थे बाटय 
वा है तो सभोल्े आइचर्य वी सौसा न रही | सभी ने यह 
समझवर दि यह बाछ॒व निइबय रूप से दंवी शव्तिसम्पत्त होता 
चाहिए, उम्रवी प्रशमा यो और उसे आज्नीर्वाद दिया। 
उपनसयन होने पर गदाघर को देवपूजा का अधिवार प्राप्त हो 
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गया । शक तो पहले मे ही उसका हृदय भक्तिपूर्ण था और अब 
तो अधिकारी हो जाने वर सस्ध्यावन्दन आदि करके वह अपना 
बहुतसा समय पूजा तथा ध्यान में छगाने छग! | अपने पिता क्षे 
समान उसे सी दीच बीच में दर्शन भाग्त हो, स्वप्न विखें इस हेलु 
रे उसने मन यूवेक दैकताओ की सेवा और भवित आरा|्भ वर 
दी ; पिन सन वाले गदाधर पर देवों ते भी कृपा की जिसे 
बीच घीच म॑ उसे भावसभाधि होते ठगी और दिव्य बंक्षेत 
होने छा | 

उसी वर्ष महाशिनरशत्ति के दिन ग्रवाधर ने उपवास किया 
और संधाविधि महादेव की पूजा-अर्चना की । उसके साथी गया- 
विष्णु मे भी वैसा ही उपबास किया और गत को सीतानाथ 
याईल के घर होते वाले गिवचरित्र ताटक देखकर जागरण करने 
का निश्चय किया । प्रथम प्रहर वी पूजा समाप्त करके गदाघर 
कित्र के ध्यान म सग्त बैदा था इतने भें ही उसक फुछ नाक 
के साथी आय और वे गदाघर से बहन लगे. झतर का अभिनय 
करने बाछा लडबा अचानक वीमार हो गया है | अत उसके 
स्थान मे आज तुम्ह वह बगम दरना चाहिए। गदाघर मे उत्तर 
दिया इससे पूजा भ विष्न होगा इसलिए में यह काम नहीं 
करता + साथी छागा न नहीं भाना भर कहने उगें, शिव वा 
अभिनव करने से तेरे मत मे शित के ही विचार दौदते रहेगे ! 
यहु काम क्या यूजए से कम है? यदि आज तूने बह काम नहीं 
किया तो छोगा का वितनी उदासी होंगी भला इंसवा ते कुछ 
विदयार कर। उनेवा यह चाग्रह देख यदाघर राजी हो गया। 

नादक का समय आया | गदाधर को दिवल्‍ूण सजाया गया 
वहू शिव का चित्त करते हुए अपने कार्य के समय की राह 
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देखने लगा । समय आछे ही जय यह परदे मे घाहर नियला त्तो 
उसयी उस रह्क्षपारों जटामण्डित विभूतिभूषित शियभू्ति यो 
देखपर सभी वह उठे, यह तो यथार्थ मे शवर के समान दोच 
रहा है । इधर शिव के ध्यान में गदाघर इतना तन्मय हो गया 
दि उसता भाषण ओर गायन बर्द होगर उसे भावसमाधि छगे 
गयी । मण्डप भे सर्वेश्न गडबडी मच गयी । गदाधर वे उठावर 
रोग भीतर ऐ गये और उम्ररे घरगीर पर पानो आदि मीचा बगा 
तथ बढ्ुत समय मे वाद यह सचेत हुआ । उस दिन या नाटय 
एम तरह थन्द घरना पा । 

उस दिन से गदाघर को समय रमय पर भावसमाधि होने रुगी । 
देवताओं का ध्यान परते बरते तथा उनयौ स्तुति के गात खुसते 
सुगते यह इनना सनन्‍्मय हो जाता था वि बुछ समय तब बहू 
अपना देहभाव भी भुएछ जाता था। जिस दिन बह तन्मयता 
अत्यन्त बहती भी उसे दिन तो उसका बाह्यशान विज्जु5 सष्द 
होपर उसाया सारा शरीर बाप्ठ रे द्वाडे भें समान जड़े होतर 
पडा रहता था। सोेत होगे पर पूछने से बताता था वि ' जिस 
देवता था में ध्यान बर रहा था या शिगयी स्तुति सुर रहा था 
उम्र देवता वा मु दिदप दर्शन हुआ । 

गदाधर थी घट दशा देखगर साया और अय रसयजनों गो 
बद्य इर डयता था पर जब उन्होने देश हा मि इस जयरषा 
में गदाधर ने स्वास्थ्य या पाई हानि गही पहुँचती है ता उन 
डर बहुत गस ए। यया। गदाघर वो धामिय प्रवृत्ति इस समय 
से बने छगी भोर गांप मे री भी उत्सव, जमन्‍्ती इर्यादि हो 
ता बर बर जात टगा जोर जरा बरणपूर्पफ पहाँ है पा्ों में 
गम्मिलिस होने गा । इसे परर घामिर बृत्ति तो अयध्य बी, 
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पर विद्याम्यास में वह पिछड़ गया। बड़े बडे पृण्डित, तर्कालिश्भार 
इत्यादि पदवीविभूषित नाम्रावित विद्वान थी ऐंट्रिक भोगसुसत और 
बीधि के छिए विस तरह काराग्रित रहते हे, यह उस सीकणदृप्टि 
गदाघर स्‌ इस अत्प अबस्था में ही जाते छिया था | इसी वारण 
उतके समान विद्या आप्त बरतें के सम्बन्ध मे बह अधिवाशिक 
डदासीत हो चलछा था । इस सप्रय उसकी सूद्म दृष्टि सब छोग 
किस उद्देश्य से काय बरते हूं, यही देखते की ओर रूगी थी और 
अपने पिता के बैराग्ग, ईशवरभक्ति संथनिप्ठा, सदाचार, धर्मे- 
प्रायणता इत्यादि अनक सदगुणभा वा अपने सामने आदर रखकर 
इसकी तुहना स वह बरूसरा का मूल्य निश्चित करने रूपा । पुराण 
में ससार की क्षणमयरता वा वर्णव सुववर ऐसी स्थिति में ससार 
में रहकर हु ले भागमे बा़े छोया गे विषय मे उसे व अधरण 
लगता था तथा दुख होता था और में एस अनित्य संसार में 
कंदापि नही रहेगा ऐसा वह अपने मत में निशु्यय वरने कगता 
था | यार्वारह व वी छांटी अवस्था मे एसे गस्भीर विक्षर 
गंदाघर के मत से कैसे आते मे, इसकी शी! वी आरिचय करने 
का कोई वारण नहीं है क्यावि उसकी बुद्धि प्रतिभा 
भोर मानप्तितर सलवार सझी त! अलॉक्बि भार असाधारण 
थे । अस्तु+- 

विद्यास्थास के सम्बन्ध मे गदाघर की उदामीनता वा भाव 
अधिकाधिक बदन टया, तथापि बह अभी भी पूवक्त्‌ पाठशाल्य 
का) जाद्या था । उसका पढ़ना (वाचन) अब बहुत सुधर गया था । 
रामायण, महाथारत इत्यादि धर्मग्रन्य वह एसी भक्त से, एसा 
गुन्दर पठला था कि सुनने बा तनन्‍्मय हो जात थ । माव के सीबें- 
सादे सर हृदय वाले छाग उसध इस ग्रस्था के पढने थग आग्रह 


बोरामहिष्यदाठामुत 


करते थे और वह उन छोगो के मन को कभी दुं सित नहीं होने 
देता था। इस प्रवार सीतानाथ पाईत, मधुयुगी इत्यादि अनेत 
लोग उसे पपने घर ले जाते और समाज एकत्रित करके गदाधर 
के मुस से प्रहलादचरित्र, ध्रुवोपास्यान, महाभारत अथवां रामायण 
में से बोई कथा बडी भवित और भाव के साथ सुना वरते ये 
वैसे गाँव के और आसपास वे गाँवों पे देवी-देवताओ वें गौत भी 
सदा गदाधर वे कान में पडा करते थे। उन्हें भी वह अपनी 
असाधारण स्मरणदक्ति वे दारण घुनकर सन में रस छेता था 
और वी वी तो उन्हे छिस भी डालता था। गदाधर की स्वहरत 
छिस्चित "रामदृष्णायन पोथी ', “योगाद्या वा गीत", “सुवाहु 
गीत" दृत्यादि वामारपुवुर भ उनवे घर में हमने प्रत्यक्ष देसे हैँ । 
हम वह आये है वि गणित से गदाघर वो घृणा थी॥ पाठशाला 
में इस विपय में उरावी बहुत बम प्रगति हुईं। जो, बाबी, गुणा, 
भाग ओर वुछ फोप्टव इतना ही उसरे गणित विषय का ज्ञान 
था। परन्तु दसवे वर्ष से समय समय पर उसे भावसमाधि होने 
लगी थी । इस कारण उसवे घर वे छागो ने उसे चोहे शिस समय 
शाठा जाने बी, और जितना मन चाहें उतना ही अध्ययन बरतने 
वी अनुमति दे दी थी। शिक्षया या भी यह बात विदित होने गे 
बारण थे गदाधर बा तग नहीं ररते थे ! इस बारण गदाधर वा 
गणित वा अ्षम्पास वही रबर गया । 

प्रमण गदाधर वा बाग्हवां वर्ष प्रारम्म हुआ । उसे महेले 
भाई रामेइवर वा २२ वा और छाटी बहिन सर्वमगछा मा ९ वां 
वर्ष आरम्भ हुआ। रामेशवर वो विवाह सोस्य हुआ देसउर राम- 
बुमार में उसता विवाट हामारपुवर ये पास हो के गीरटाटी यम 
पे रामसदय वन्योपाध्याय यो भगिदी के साभ बर दिया जोर 


तंदाघर की किशोर सवेस्था धर 


रामसदय के लिए अपनी बहिन सर्वेमंगला दे दी । 

भाई और वहिंन के विवाह हो जाने पर रामकुमार उस चिन्ता 
थे तो मुक्त हुए, पर अब उनके पीछे दूसरी चिन्ताएँ था लगी । 
उनकी पत्नी इसी समग्र गर्भवती हुई जिससे उन्हें एक प्रकार का 
आनन्द तो हुआ, पर “प्रसृतिकाल में मेरी पत्नी मरेगी” यह उन्हे 
पहिले पे ज्ञात होने के कारण वे अत्यन्त चिन्ताग्रस्त रहने छंगे। 
बसे ही छोटे भाई रामेशवर का विद्याम्यास समाप्त हो गया था, 
पर अभी वह कोई कमाई नहीं करता था) इस कारण गृहस्थी 
की स्थिति पहले की अपेक्षा और भी अधिक गिरती जाती थी, 
अब इसका क्या उपाय किया जाय, यहु भी उनको सतत वित्ता 
का एक कारण था। 

प्रमूतिकाल जैसे जैसे समीप आने लगा, वैसे वैसे रामकुमार 
की मानसिक चिन्ता बढ़ने लगी। अन्त में १८४९ के साल में एक 
दिन उनकी पतली एक अव्यत्त सुन्दर पुतरत्व को जन्म देकर संसार 
से चल वसी । इस धटना से रामकुमार की साधारण मृहस्थी पर 
पुन शोव' की छाया पड गयी । 


यौदम का अपरस्ण चष 


जाने का निश्चय किया और पत्नी की मृत्यु के थोडे ही दिनो वाद 
रामेश्वर को गृहस्थी का भार सौंपकर रामकुमार कलकत्ता चले 
गये और वह झासापुकुर मोहल्ले में उन्होने एक पाठशाला खोली | 
इंधर रामकुमार की पत्नी के मरने से गृहस्थी के सभी कामों का 
भार चन्द्रादेदी पर पुन झा पड ) रुमकुणार के पुत अक्षण को 
सभालने में रामेश्वर की स्त्री उन्हे थोडीवहुत सहायता देती थी, 
पर बह भी ती छोटी उम्र की थी) जत गृहस्थी के कामकाज, 
देवपूजा, अक्षय का पालन-पोपण इत्यादि सभी कार्यो का बोझ 
५८ वर्ष की आयु में उन पर छुवारा आ पडने से उन्हे क्षण भर 
भी अवकाद नहीं मिलता था। 
रामेइबर को भी चार पैसे कमाकर गृहस्थी ठीक ठीक चलाने 
की चिन्ता होने लगी, परन्तु उसे गृहस्थी चलाने के छागक धम 
कभी नहीं मिछा | उलटा उसका बहुत सा समय सन्यासी-बे राणियो 
के साथ बीतता था और उन लोगो को जो चीज आवश्यक होती 
थी वह चीज यदि उसके धर में हो तो उसे उनको दे देने में वह 
किचित्‌ भी आगे पीछे नहीं सोचता था ) सम्पत्ति तो घर में थी 
ही नहीं और सर्च था बहुत--इससे पहले का कर्ज कम न होकर 
उलटा बढने लगा । ससारी होकर भी वह सचयी नहीं हो सका 
और आय से व्यय अधिक करते हुए “रामजी किसी तरह पूरा कर 
देंगे” ऐसा कहते हुए निश्चिन्त बैठे रहने के सिवाय उससे कुछ 
नहीं किया गया । 
रामैइवर गदाघर पर बहुत प्रेम करता था, परन्तु उसके विया- 
अभ्यास की ओर वह ध्यान नहीं देता था। एक तो उसे इस विधयः 
-में रुचि ही नहीं थी और दूसरे उसे गृहस्थी को चिन्ता और अन्य 
झझटो के कारण सम्रय भी नही शिक्षा था ) ग़ढ़ाश्र की शाश्कि 
&' 
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वृत्ति देखकर उसे वडा आनन्द होता था और आगे चलकर यहू 
कोई महापुरुष होगा, ऐसा समझकर उसके विपय में वह निश्चिन्त 
रहा करता था। इस प्रकार रामकुमार के कछवत्ता चले जाने वे 
बाद कोई देखतेवाला न होते वे कारण गदाघर विलबुल स्वतस्प 
हो गया और उसका शुद्ध ओर धर्मपरायण मन उसे जिस ओर छे 
जाता था उसी ओर प्रसत्तापूर्वकं वह जाने छूगा। 

हम बहू आये हूं कि इस अल्पायु में ही गदाघर वी बुद्धि बडी 
प्रखर थी ) उसने देस लिया वि' छोग विद्यापा्जम वेवल पैसा 
कमाने वे छिए बरते है । भछा वहुत विद्वान होने पर भी अपने 
पिता के समात धर्मनिष्ठां, सत्यता और भवित बितने रोगों में 
पायी जाती है? पसे के सम्बन्ध में गाँय वो झगड़ा वो देखकर 
उसवे मन में यही धारणा हो गयी थी वि पैसा ही से अनर्थों 
का मूल है । तव ऐसी अर्थवारी विधा और अनर्थत्रारी अर्थ 
के सम्बन्ध में उदासीन होगर उसने ईश्वरप्राप्ति को ही अपने 
जीवन का ध्येय मान लिया इसमें काई अचरज वी बात नहीं है। 
अपने सहपाटियों ये साथ वह पाठंशाठां वो ता जाता था, पर वह 
अपना बहुत सा समय देवताआ कौ पूजाअर्चा और गृहस्थी ये 
कार्पों में अपनी माता या सहायाय देने में जिताता था । 

पड़ोस वी स्त्रियों को गदावर बडा प्यारा था और आजपल 
तोप्राय तीसरे प्रहर दय घर में ही रहने वे वारण जय वे चद्धादेवी 
बे पास जाती थी तो वहां गदाघर वा देखरर उत्तसे पद, भजन 
इत्यादि गाने वे रिए बहा करती थी और यदि यह उस समय 
अद्धादेवी वो गृहवायों में मदद देने में लगा होता था ता ये सव 
स्त्रियां मिठयार बह गन ता वामगाज स्वय ही निपटा दिया 
करती थी, जिससे कि गदावैर भजन गाने में टिए पुरमत पा 
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जाये । बहू गदाधर वा प्रतिदिन का दा्येत्रप्त ही पत । विल्ती दिन 
स्त्रियों को भी विना यये अच्छा नही छयता था, अत्त वे दोपहर 
को अपना काय शीद्र तिपटावर चस्द्देवी के घर को चली जाती 
थी । गदाधर इन हरलस्वभाव धर्मपरायण स्ियों को कभी पुराण 
पढ़कर घुवाता था, कभी भजन गायन स्ुदाता था और कमी किसी 
विशेष अपिद्व ध्यक्षित का अनुक्रण ढदरते हुए उतती हावभाव के 
साथ भाषण देकर उत्हे हैंसाया करता था । गदाघर की आवाज 
बहुत मधुर भी और वह इतदा तन्मय हाकर देवताओं के भजव 
गाता था कि ये ह्विया भी क्षणभर के छिए अपना देहभात भूछ 
जाती थी। कम्ो कभी भजन गाते गात ही गदाघर का भावतसाधि 
सग जाती थी और उसवा अन्त होते तक ये स्वियाँ बडे भवितभाव 
से उत्तकी ओर देखती रहते थी। इसके जन्म के पु माता-पिता 
को स्वप्न होव की वात इन स्लियां को विदित थी और उत्ती के 
अनुरूप इसकी धर्णमकत्रा असीम अजित और आादर्पण शवित के 
प्रत्यक्ष देखबर थे स्त्रियाँ गदाघर को कोई भावी महान सत्पुरुष 
समसकर वडा प्रेम करती थी। हमव शुना है कि धर्मदास लाहा 
की बहिन प्रराक्ष और दुछ अन्य स्प्रियों को एक दिन गंदाघर की 
आर देसते देखते श्रीक्षप्णचस्ध का दर्शन हुआ था और दूसरी भी 
बहुत सी सरल अन्त करण वाढो स्त्रियाँ इसके अछोविय' गूणों को 
देखकर इसे दवता ही समझती थी । 
कभी कमी गदाधर स्त्रीवेश धारण कर स्थत्रिया के समाम 
अभिगय और भाषण करता या । उसका अभिनय इतया सजीव 
होतए था वि. अतजान मनृप्य यह नही पहचान सवत्ता था फि मह 
एह्प है। इसी प्रकार स्तीवेश मं गदाधर एक बार अन्य स्त्रियों 
के साथ हसभरपुदूर ताछाव से गानी मर छाया, पर उसे किसी 


श्८ भोतमहष्णठौठामृतै 


ने नही पहचाना ! उप्त गाँव में घूजर गली में सोतानाय पाईन 
नाम के एक श्रीमान सज्जन रहते थे । उनकी स्त्री और पन्‍्या 
गदाधर पर बडा स्नेह रसतो थी । वे गदाघर को कई बार अपने 
घर हे जाकर उससे भजन-गायन सुना यरती थी। कई वार उसे 
स्त्रीवेश में सजावर उसके हावभाव देसती और उससे स्त्रियों वे 
समान भाषण सुना बरती थी। सोतानाथ गदाधर यो बहुत चाहने 
थे, अत उसे उनके यहाँ जाने वी सदा स्वतन्त्रता थी । 
उसी गली में एवं दूसरे सज्जन दुर्गादास पाईन रहते थे। 
गदाधर पर उनवा वडा प्रेम था। परन्तु उनमे यहां परदे वी प्रथा 
बडी वडी ती। गदाघर वो ये अपने यहाँ वी स्त्रियों बे' समाज 
में जाने नहीं देते थे । अपने घर वी परदा-प्रणाली वा उन्हे बडा 
अभिमान था | वे वडी झंखी से बहते थे, “मेरे घर वी स्त्रियाँ 
वभी किसी वी नजर में नहीं पड़ती ।” सीतानाथ इत्यादि अन्य 
गृहस्थों वे घर परदे वी चाल नहीं थी, इस बारण ये इन गृहस्थो 
वो अपने से हलदे दर्जे वो मानते थे । एक दिन विसो रा्जन वें 
पाप्त दुर्गादास अपने यहाँ के परदे वी बड़ाई बर रहे थे । इतने में 
गंदाधर वहाँ सहज ही आ पहुँचा और उसको बडाई सुतार बहने 
लगा, “परदे से कया व्भी स्प्रियों को पवित्रता दो रक्षा होती है । 
अच्छी शिक्षा और देवभवित से ही यह रक्षा सम्भव है। यदि 
इरादा वर तो आपने घर वे परदे थी सभी स्त्रिया को देस हल 
और उनयी सारी बाते जाने छूं। दुर्गादास बड़े गये से बोडे 
“अच्छा, इसे देसता है, देसूं भला ? ' गदाधर ने शान्तिपूर्वय' 
उत्तर दिया, “विशों दिन सममर आयेगा तय देसूगा ' जौर यट 
बहपर बहां से चला गयीं । बाद में विसो दिन सन्ध्या समय विभी 
वो विना बताये उसने स्प्रीवेश बरम अपना मुर वस्त्र से ढौय 


यौवन का आर्म्म ह्र्दु 


लिया जौए बगर में एक टोवनी लेकर दूर्मादास भें दरवाजे पर 
खब्य होवर बोला, “पा के याँव से बाजार में दूसरी स्थिय्ों के 
साथ सूच बेचत बययी थी, परे मुझे छोडकर चली गपी, इसलिए 
रात बिताने को जमह ढुँढती हूँ । क्या जाप सुझे अपने पहाँ आज 
रात कौ रहने के लिए जगह दे देंगे ? दुर्गादात ने उससे उसका 
नाम-गाँव पूछा तथा और भी एक-दो प्रश्न पृछकर कहा, “अच्छा, 
भीतर हितयो के पास जाबों और दे जहाँ बताये वहीं रात भर 
रही ।” बडी कृतश्ञता से प्रणाम करके गेदरघर भीतर गया और 
वहीँ भी वही किस्सा बताकर कहा "आज की रात विताने के लिए 
जराह दे दो | ' इसको दाद तरह तरह दी वातचीस गएशप करो 
उन सब छतिया की उसने मुग्ध कर डाछा। बे स्त्रियाँ उसकी तदण 
अबस्था और मधुर भाषण से मोहित हो गयी ओर उन्होंने उसे 
रात को सीने के छिए एक कोटरी दे दी तथा कुछ फछाहार की 
सामग्री भी दी। गदाघर ने घ८६ की सव बाते सुभीते के साथ 
वारीदी से देख छी । इधर इतनी रात होगे पट भी गदावर कैसे 
नहीं लौटा, वह चित्मा कन्द्रादेवी को होने ठगी और उन्होने उसे 
दूँढने के छिए रामेइवर से कहा । उम्तके जाते में सभी स्थानों को 
शामेज्बर ने दूँढ डात्म । सीतानाथ के घर तलाश किया, पर गदाघर 
का पता न चला । तथ दुर्यादात् के घर क पास पड़े होकर उसने 
योहो गदाधर था नाम छेकर दो तीन बार प्रकाश । दामेश्वर को 
आवॉज को पहचातकर और अब राजि अधिक हो गयी है, यह भ्ोच 
शंदाधर में भीतर स ही “आता हूँ मैया” उत्तर दिया और दरवाजे 
की तरफ दौड पढ़ा ! दुर्गादास इन बातों को उम्ती समग्र जाये गये 
और यह गदाघर मुझे धोखा देकर परदे वे भीतर प्रदेश कर गया, 
ऐसा! समझकर उन्हे वहुद औध आया, परन्तु उसवा वह स्वीवेश, 
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बह भाषण और चालढाल विस तरह हूबहू रिप्रियों वे समान थी, 
यह सोचपर और इस छड़ते ने मुझे अच्छा चवमा दिशा, इस 
विचार से उन्हें बडी हँसी आने छगी। शीघ्र ही यह बात गाँव 
भर में फंड गयी और सब बहने लगे विः गदाधर ने दुर्गादासा वा 
घमण्ड अच्छा चूर क्िया। तदुपरानत सीतानाथ मे यहाँ जब पभी 
गदाधर आये तब उन्होंने अपने यहाँ की स्त्रियों वो भी उसो' पास 
जाने वी अनुमति दे दी । 

इस गूजर गछी म और भी स्त्रियों वे मन में गदाघर मे प्रति 
भ्रमण बड़ा स्नेह उत्पन्न हो गया। यदि गदाघर बुछ दिनों तक 
सीतानाथ के धर नही जाता था तो गीतानाथ उठे विशेष रुप से 
बुढाते थे । मीतानाथ मे यहाँ पद-यायन यरते गरते वभी गभी 
गदाधर यो भाषावेश आ जाता था और हे देखपर तो स्त्रियों 
बी भवित उस पर अधिव होने छगी थी। बहते है वि भावसमाषि 
फे समय स्त्रियाँ श्रीयौराज्ञ या श्रीएृष्ण के भाव से गदाधर वी 
पूजा जिया बरती थी। श्रीएृष्ण या वेध उगे सोटता था, अत. 
उसके दिए एवं सोने वी मुरदी, एवं सुन्दर मुयुट और स्त्रीवेशों- 
पयोगी सर्व सामग्री इन स्त्रिया ने संग्रह कर रसी थी । 

धामिवता, पविश्र आवरण, सीद्षण बुद्धि, मधुर स्वभाव, गर्पवं 
के समान स्वर और प्रेमयुवत सरदता थे बारण गदाघर पर 
पामारपुदुर पी स्त्रियाँ गितना प्रेम परती थी, यह हमने स्वयं 
उन्हीं में मे पृष्ठ स्त्रियों रे मूंह से सुना है। सन्‌ १८९३ में वैशास 
मास ये आरम्म में हम स्परामी रॉमहेप्पानस्दजी में साथ कामार- 
पुवुर देशने गये थे तब हमें सोतानाथ पान थी पुत्री श्रीमती 
रवहिमणी देवी वे दर्शन वा सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उस समय 
उनवी आयु ६० वर्ष थी थी। गदाघर ये बाल्यवाल जी यार्ता 


घौदन का लारस्म ज्र्‌ 


पूछने पर उन्होने बताया -- 

“उस समय हमारा धर यहाँ से उत्तर की और बिलकुल समीप 
ही था । अब वह सब गिर पडा है, मेरी आयु तब १७-१८ व्ये 
की रही होगी । उस समय हमारा घर किसी श्रीमान की हवेली 
के समान था ! सीतानाथ पाईन मेरे पिता थे। हमारे धर चचेरी 
बहिन, फुफेरी वहिन, ममेरी वहिन सब मिठकर हम १७-१८ 
बहिन थी । हम सब लगभग समवयस्‍्क ही थी । वचपन से 
गदावर हमारे वीच खेला करता था और उस पर हम सब बडा 
प्रेम किया करती थी। हमारे बडे हो जाने पर भी वह हमारे यहाँ 
आता था । बह हमारे पित्ता को भी बड्धा प्यारा था और उस पर 
वे अपने इप्टदेव के समान भक्ति और प्रीति करते थे । उस 
मोहरछे के कोई कोई छोग उत्तसे कहते थे कि ऊच छडकियाँ चडी 
हो गयी है, उनसे गदाघर को मिलने मत दो । इस पर वे कहते 
थे कि इसकी चिन्ता तुम मत करो, में गदाघर को अच्छी तरह 
जानता हूँ । गदाघर हमारे यहा आकर पुराण की कथाएँ कहता 
था, पद-भजन गाया करता था और हमारी दिल्‍्लगी करके हमें 
हँसाता था। यह सब सुनते हुए हम छोग अपना अपना काम बडे 
आनन्द से वरती रहती थी। उसके समीप रहने से समय न जाने 
कितनी जल्दी कट जाता था । किसी दिन यदि वह नही आता 
था तो उसे कुछ हो तो नही गया, यही चिन्ता हमें होने लगती 
भी और चेन नही पडती थी । हमम से ही कोई जाकर जब तक 
चन्द्रादेवी के पास से उसका समाचार नहीं छे आती थी, तब तक 
हमारे प्राणों में प्राण नही जाता था। उसके सम्बन्ध की हर एक 
बात हमे अमृत के समान मधुर लगती थी | अत वह जिस दिन 
झणरे छर नही आए णए रुफ हिल उसीयी चाएे चप्ते क्ते हु 


पर भौरामाप्यहीछामृत 


अपना दिन पिता शिया 4रतो थी 

बहू के स्त्रियों वो ही नहीं, वरन्‌ गाँव को छोटे बड़े पुरषो 
को भी बड़ा प्यारा था । गाँव के छोटे बड़े सभी लोग सायका३ 
हे समय शा स्थान गर जमा होरर भागवत, बुराण आदि बड़ी 
भक्त से पाठ बर आनन्द लूटते थे । वहाँ गदाघर भी अवश्य 
रहता था । उस्ते रहने से मानो सभी रे आनन्दसागर में बाढ़ 
भा जाती थी, वधोति' उससे समान पुराण पढ़ना, भवितभावपूर्वता 
पौराणिक प्थाएँ बहना और भिन्न भिप्त देवताओं गे पर और 
भजन गाभा प्रिसी को भी नहीं आता था । और गाते गाते भाव 
में तन्‍्मय होगर जय यह नाच प्रारम्भ गर देता था तब तो 
सभी पी अन्त वरण भतितपूर्ण होबर उनके सेंभों से अश्रुधारा 
प्रवाहित होने ठगती थी | बभी कभी वह मुन्दर गुम्दर बाते 
बतापर भनोरणन बरता था और स्त्रियों भें समान हूबहू अभिनय 
द्वारा सभी यो चित बर देता था । कभी दभी तो यह ऐसी 
अजेंदार बाते बताता था हि गुनने याले पेट दायर हँसों शेसते 
लोटपोट हो जाते थे। उरापे इन गुणों के कारण बाशप तथा बृ्े 
सभी उप्ते अपन पार रुगता चाहते थे । सघ्या होते ही ग़रभी 
उमर आने शी राह बड़ी उत्पष्ठा में साथ देगा एरसे थे। 

जैसे जैसे गदाघर वी भवित यढी छगी यैसे दंगे उसे निश्यय 
होते छगा वि अपना जीवंत अर्थरारी विद्या में प्रवीणा प्राप्त 
मरने में सा मरने यो डिए नहीं है, यरत्‌ रियर मी प्राप्ति पर्ने 
गो लिए ही है। पर्पामियों गो गेरए बरव, पवित्र अधि, मिशार 
और उनवे नि संग विएरण पा लिप इसरी जांसों में सामने गद्दा 
धूलने छगा। का में भी मभी उन समान रियर रो सद भार 
सौपवर पूर्ण विर्भथ और सगार गे पूरा उदासीन होऊँंगा ? 


शौदद दा आपर्स्म छे 


यही विचार उसके मन में बारस्वार आया करता था, पर तुरन्त 
ही अपनी माता की और भाई की सासारिक स्थिति का ध्यान 
उसे हो आता था और उन्हे गृहस्थी चलाने में सहायता देना 
अपना कर्तव्य है, यह विचार मन में आने से उसका मन दुश्िधा 
में पड जाता था। अन्त में “ जो ईश्वर करेगा वही ठीक है 
(“राम कौन चाहहि सो हाई”) ऐसा जानकर अपने मत्त को 
परमेश्वर के चरणों मे समपित करके और सब भार उन्हीं पर 
डालकर ईइवर फी जोर से ही कोई आदेश पाने की राह देखने 
लगता था। 

गदाधर का हृदय स्वभाव से ही विलक्षण सहानूभूतिसम्पन्न 
था। उस पर गाँव से भी सभी प्रवार के और सभी अवस्था के 
लोगो से मिलनेजुलने और उनके सुखदु ख को देखने के कारण 
वह सहानुभूति ओर अधिक बढ गयी थी। उनके सुखदु खो को 
अपना ही मानने वा उदार भाव उसके हृदय में उत्पन्न हो गया 
था। उन सरल स्वभाव वाले छोगो का जो उस पर अपार प्रेभ 
था उसका उसे स्मरण हो आता और वारम्वार उसे यही मालूम 
होता कि यदि इन्हे परमेश्वर की भवित सिखाक्र में इनके दु खो 
की मात्रा कम करके सुख को यढ्ा सकूं तो कितना जच्छा हो 

ऐसे विचारों के होते हुए भी वह पाठशाला को जाया ही करता 
था। जपने गयाविष्णू इत्यादि साथियों की सगत में उसे बडा 
आनन्द आता था और यदि में उनसे वार बार न मिल तो उन्हें 
बुरा लगेगा, यह सोचकर बह पाठ्झाला को जाता था। लगभग 
इसी समय उसके साथियों ने एक छोटी सी नाटक कम्पनी बनाने 
का निश्चय क्या । पातों को उनका काम सिखाने को लिए सर्वे- 
सम्मति से गदाघर ही को उन्होने नियुक्त क्या । पर यह कम्पनी 





जप चौशपश्प्णछौलाघुत 


चले वैसे ? क्सीको माल्म ते था वि इसका वारोबार इसे चले, 
वंयोकि दाटव जानते थे कि यह बाद यदि उनके माता-पिता वों 
बिदित ही प्रयी तो सब सामटा गड़यड़ हो जायगा। तब झसते 
लिए कौननी युक्त वी ज्ञाय ? अन्त में गदाधर ने सुधावा हि हम 
सत्र माणिकराज वी अमराई मे एकत्रित हो तो फिर कौई नहीं 
जाम पायेगा । सभी को यह विचार ठौबा' रूगा और विश्चय हुआ 
कि सब लोग रोज नियत समय पर पाठशाला में भागगर वहाँ 
शएक्ध हवा कटे । 

निश्चय हा! जान पर वाय मे कया देर लगतों है? शोध ही 
उस भमराई में वारव 7 र मापण और गायन सूँसने हगें। वे राम, 
गृष्ण जादि मे चरित्रा में सादर तैयार बरने लगे ॥ बोटने तपा 
अभिनय करने ना ढय मिश्ष मिश्न पापों बा सिरावर मुस्य भूमिया 
गेदाघर स्वयं बरता था| थोड़ ही दिना में लाटब' रंग पर आता 
हुआ देसपर बालका का आनन्द हाने एगा। कहते हैँ दि भिन्त 
भिन्न पाता का बाय॑ बरते हुए बदापर वा वभी पभी भावपमाषि 
हुग ज्ञापा वरती थी। 

गदाघर वा बहुत सा समय इस प्रबार बीत जान वे पररण 
बढ़ अपन प्रिय विषय चिप्ररारी में उन्नति नहीं बर सत्रा, तो भी 
उसाए जान इस समय बिल्युठ साधारण नहीं धा। एवं दिन यह 
अपनी बहिन से मिरन गोौरहादी ग्राम को गा था। बहिने हे 
पर भ प्रविष्ट होरे हो सबमंगरा आानन्दपूर्वया पतिसेंवा बरती 
हुई उसे दिसायो दी । घर छौदने पर उसने उग्ी दृष्य या शत 
चित्र ररीचरर घर रे सभी श्ागो को दिसयाग। सभी उस चित्र 
में गवमंगरो और उसर पति बा पटतान गये । 

देवनदेवियों की बहुत उत्तम मूर्तियाँ गदापद बसा ऐेवा पा । बई 


बोबन रा आराम छ्प्‌ 


वार तो एसी मूर्ति बताकर वह अपने साथियों के साथ पूजाअर्चा 
करता था । 

इस प्रकार और भी सीन वर्ष बीत गसे और गदाधघर को १७ 
वाँ वर्ष छग्र / वहाँ कझकचा में रामकुमार की पाठक उनके 
भ्थक परिश्वम से अच्छी उन्नत अवस्था वो पहुँच चुकी थी और 
अप उसमे उह चार पैस वी कम्माई भी होन छगी थी । वे वर्ष मे 
एक बार दयमारपुकुर जाते थ और कुछ दिन वहाँ रहते थ । 
गदाघर को विद्याम्मास के सम्बन्ध मं उदासीन देखकर उन्हें बडी 
चिन्ता होती थी । सम १८५३ थे जब में घर आय तब उनसे 
इस विपय मे चन्बरादेवी और रामेश्वर वो बाल होव के वाद महू 
निश्चय हुआ कि गदाधर रामकुमार के साथ जाब र कछक त्तें मे रहे । 
रामकुमार वहाँ अकछे ही रहते थ। उन्हे धर का काम करते हुए 
पाठ्याछा चलाने में बद्य कप्द होता था। अत गदाधर बे यहाँ 
जाने से उसका विद्याम्यास भी होगा और रामकुमार को भो 
उसरा कुछ सहायता मिलेगी यह साचकर यह निश्चय किया गया 
था। ग्ंदाधर स्॒ उस वियय म पूछन पर वह तुरन्त ही राजी ही 
गया और अव में अपन प्ितृतुल्य भाई को कुछ सड्ायता दे सफुया 
इस विज्ञार स उत्त सतोध हुआ । 

शोड ही दिना के वाद शभ महृत देखकर रामतुमार और 
गद्धर दोना ने अपने कुछदव और माता की वत्दना करवी 
पलक के लिए प्रस्क्षन किया (संत १८५३) । वामारपुणुर की 
आनन्द का बाजार उखड़ गया औौर वहाँ के निवासी गदाघर के 
गुणों का स्मरण करत हुए अपन दिन व्यतीत कश्न लग | 





साधकमभाच 





(विपयप्रचेश) 


ही अर द 
मनुप्यदेह धारण बरने पर गभी बाय मनुप्पाब 
समान हो। है. ईइयर बो। मनुष्य प्‌ समात हो गुरा तु का 
प्ोग बरता पढ़ता हैं. और मनुष्य दे ही सप्रान उदाग और 
प्रमत्न परने सव विषया में पूणेता प्राप्त बग्गीपष्तों हैं। 
/ आखाये वो मभी अवस्थाओ बा स्वप अनुभव प्राप्त 
परना परषठना है । 
“यहाँ (मरे द्वारा) शब प्रब्ार ने साप्त--जाप« 
दाय गहितयशश दमबोग और हठशाग भी»-आद बग़ाने 
हे लिए--मम्प्न हो चुप । 
* मु कोई भी साधते बरने *े शित सीन हि मे 
अधिक गगय मही गा । 
* मरी जवम्पा उद्हरघनपरूप है ।* 
“+भीरामरण 
संसार वे भाष्यात्मिया इतिहास पो पढने से बता छगता है मि 
बुद्धवेव और श्रोच॑तायदेव को छोड ओर विंगो भी पहापुरष वी 
साथव अवस्था वा वृत्तान्त टिया हुआ नहीं है। अदम्य उसाह 
और अनुराग से हृदय या भरवर ईश्वरप्राप्ति बे पठिल मांगे में 
प्रगति करते हुए उनकी मातसित स्थित्ी में पैसे बसे परिवर्सत 
दोते यये, उन्हें अपनी आशाओं ओर निराशाओं से दिये प्शार 


पोर्षकमांव ४७९ 


अग्रइता पड़ा, उत्होंने अपने दोषों पर विजय किस तरह प्राप्त की. 
और भी अनेकों विश्य उनके मार्ग में कैठे आगे और पर्देय अपने 
घ्येप की ओर दृष्टि रखते हुए ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखकर 
उन्होंने उन विष्लों को किस तरह दूर किया---इत्रादि बातों का 
विस्तारपूर्वक वर्णन उनके जीवनचरित्रों में नहीं पाया जाता ! 

इसका कारण मालूम होता कंठित है। शाथद भकिति्की 
प्रबच्यता के ही कारण उनके भवतों मे ये वाते छिलकर मे रखी 
हों । दव महाएुदपो के प्रति परमेश्वर के समात भवित रहते के 
कारण उनके भक्त छोग “पाधनकाल का इतिहास छिखकर उस 
देववरिप की अंसस्पूर्णता सस्ताह को न बताना हरे अच्छा है,” 
ऐसा पमझे हो | था उत्होंने यह सोचा हो कि बरहायुरुषों के 
चरित भें से शायद सर्वागपूर्ण भाव ही संसार के सामने रखने से 
जितना छोककत्याण् सस्मव है उतता कह्माण साधवकरालीन 
असम्पूर्ण भाव को बताने मे शायद न हो सके । 

हमारे आराध्य देह सर्वागपूर्ण है, यही भावना भक्तों की सदा 
रहती है । मातवशरीर धारण करने के कारण उनसे मानबीचित 
दौवेत्य या शवितहीनता कभी कभी दिलता सम्सव हैं, यह वात 
भवत नहीं मानत्ता । चढह ते। उनके बालमख में विश्वत्नह्माण्ड के 
दर्बान के छिए ही उत्सुक रहता है। दाल्यकाक को असम्बद्द्ध 
चेप्टाओं में भी वह भक्त पूर्ण बुद्धि और दूरदृष्टि का पत्मा गाता 
रहता है। इतना ही नहीं, कहे तो उस छोटी वाल्याबक्या में भी 
सर्वेज्षता, सर्वेशव्तिमत्ता, उदारता ऑर अगाष प्रेम की छोज दिया 
कर्ता है। इसी कारण भक्त छोग जो कहते है कि "अपना 
ईश्वरीय रूप सस्तार को विदित ने द्वोने पाये, इस हैतु से अबतारी 
बुत साधन-भजब इत्यादि कार्य औे के सम्मान करते हुए आहार, 


एड दौरामहष्दरीसारृते 


निद्रा, धकावट, व्याधि इत्यादि मी दूसरों के समान अपने में 
व्यर्थ ही झूठमूठ दिखाने है” इस वाक्य में विचित्रता नहों है । 
श्रौरामहृष्ण को कन्तिम ध्याधि के सम्बन्ध में इसी प्रवार को 
आडोचना होते हम छागा ने प्रत्वक्ष सुनी है 

भक्त छोग अपनी दुर्वठता दे हो वारण इस प्रवार का सिद्धान्त 
निवाला करते हैँ । उन्हें भय रहता है कि जदनारदी पुरपरा का 
मनृप्य के हो समान जानने से हमारो भक्ति वो हानि होगी, 
अत हमें ऐसे लागो वे विरद्ध कुछ नहं बहना है । पर मच तो 
सह है वि भक्ति परिप्तय न होते वे वारण ही यह दुबंह्ता 
अनमें होती है। भक्ति की प्रथेम अवस्था में हो भगवान का ऐश्वर्य 
होने बनावर चिन्तन वरना भक्त वे छिए सम्भव नहों होता; 
भवित जब परिपवद हो जानती है, ईश्वर पर उसवा प्रेम अत्यन्त दट 
जाता है तय उसे दिखता है वि ऐंदवर्य वा चिन्तन भवितिराम वे 
भाग में बडा धातक है और तब तो वह ऐशवर्ये को कल्पना को 
दूर रखने का प्रयत्त वरता है--यह वात भवितमास्थ्र में बार बार 
बतायो गयी है। श्रीकृष्ण व ईश्यरत्व वा प्रमाण धार बार पाने 
वे बाद भो यश्योदा उसे अपना पुत्र हों समझवर छालना प्रॉटन 
बरती यी । श्रीकृष्ण ईश्वर हूं यह निमचय ग्रोपियों शो हो जानें 
मे बाद भी थे उन्हे जपन सहचर वीं ही दृष्टि में देसती थी। 
अन्य अवतारा मे सम्बन्ध में भी यही बात पायी जाती है । 

मदि बोई श्रीरामइष्ण के पाम नगवान की अलौविय शहित 
++उनके ऐश्वर्यं--वा प्रत्यक्ष दिखते योग्य कोई दर्शन करा देने 
मे शिए आप्रह करता था तो ये बहुघा यही वहते थे, “अरे भाई ! 
इस प्रवार ये दर्शन था इच्छा वरना ठोक मही है। ऐदयर्य थे 

दर्शन में मन में भय उपन्न होता है और नोजन बरासा, सजाना, 
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छाठ-पयार करना, में तु करना इस प्रवार प्रेम का मा भषित 
का भाव नहीं रह पत्ता / यहू उत्तर सुदकर उनके भपता को 
कई बाहर एसा छागता था कि हम एसा देव करा देन का इनके 
मन मे ही नही है. इसलिए हमे किसा बरह समझा रहे ह। एसे 
समय यदि कोई अधिक धृष्टलय से कहता था दि आपकी कृपा 
से सब सम्भव हैं. आप कृपा कर हम इस प्रकार का दइशन करा 
ही दीजिय ' तो वे वडो 7प्नता से कहृत थ, अरे बया में कहगा 
बहन मे भला कुछ हाया ? माता की णैसी इच्छा होगी वा हो 
हागा। इतते पर मी चूप न रहकर यद्रि कोई कहता कि ' भाप 
इच्छा करा दो माता की भी इच्छा होगी ही तब ते कहते 
थ कि गैरी तो अत्यन्त इच्छा है कि तुप संत को सब शदार की 
अवस्था कौर सब प्रकार के दशप प्राप्त हा पर घेसा हीता रहा 
है? इतने पर भी मदि उस भक्त ने अपना है नहीं छोश तो 
वे हँप्कर कहुत क्या बच्चाऊ रे वादा ! मात्ता वी जो इच्छा 
होगी वही होगा | --एसा कहते हुए भी उसके विश्वाग्न को के 
फदापि नष्ट नहीं करते थ । ग्रह व्यवहार हम कोगो न कई बार 
प्रत्यक्ष देखा है आर 38 हमन वारम्बार यह वहते मी घुता है 
हि फिसी को भाव द४्की नप्ट नही करना चाहिए ! 

अन्दिम दिता से क्षय श्वीरामक्ृण्ण गेल के रोग से वाशीपुर थे 
बगीचे मे बामार भ उप्त समय सरद्रमाभ [स्वामी सिवकानम्ध) 
इत्यादि भवत्ृगण उसने वलय हुए माय से साधना करन मे मिमेग्त 
रहा करते यथ । साधताओं वे प्रमाव से दूसरे के शरीर मे क्ेवल्न 
स्पद्य पे धरभाव तचारित करन का याडीबहुत झव्िति उप्त प्रसंग 
नरेंद्र स उत्पन्न ही चुँको थी और शिवशत्रि के दिन रात्रि को 
ब्यात मे मस्त रहुते हुए अपनी इस 'क्ति का प्रयोग करके देखन्‌ 
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वी उन्हे प्रवलद्ल इच्छा हुई। पास ही काली (स्वामी अभेदामरद 
बैठे थे। उनसे नरेन्ध ने बहा वि मुझे कुछ देर तय स्पर्श वि 
हुए बैठो और स्पय नरेन्द्र गम्भीर ध्यान में निमग्न हो गये । वा 
उनके घुटने को हाथ छझगाये हुए लगातार वाँप रहे थे | एव- 
मिनट में ध्यान की समाप्ति करवे नरेन्द्र मे बहा, “बस ! तु 
वया अनुभव हुआ बताओ तो सही ।” 

पाली धोडे, "बिजली की बेटरी पड़ने पर अपने झरीर 
जिस प्रवार वे सचार का भास' होता है और सर्वाग वाँएता 
वैसा ही हुआ। हाथ बाँपने न देने वा प्रयत्न भी निप्फल हुआ 

इस पर कोई कुछ नहीं बोछा। द्वितीय प्रहर वी पूजा होने 
बाद वाली ध्यानस्थ होकर बैठे और उसम वे इतने तन्मय हो ग 
वि उनका वैसा ध्यान किसी ने बभी नही देसा था। घरीर टेद 
भेढा हो गया, गर्दन भी टेढी हो गयी ओर बुछ समय तय उन 
वाह्यत़ान बिलयुल नप्ट हो गया। 

प्रात वाल शशी (स्थामी रामदृष्णानन्द) नरेन्द्र थे पास आय 
बोछे, “ठाकुर * वुम्हे बुटाते हैं । सन्देश युतते ही मरेखवाथ उ 
ओऔर दूसरी मजि पर श्रीरामदृष्ण ये! बसरे म जाबर उः 
प्रणाम बरवे सई रहे॥ उन्हे देखते ही श्रीरामर॒प्ण बोछे, "वर 
रे? बुछ थोडा सा जमा होते ही रा घुरू बर दिया ? पर 
अपने पास पर्याप्त राचय हो छेसे दे तब तुझे यहां और पैसे रा 
वरना चाहिए यट मालूम हा जायगा--माता हों तुमे समः 
देगी | उसवे शरीर म अपना भाव सचारित वरवे तूने उन» 
पितना नुक्सान पहुँचाया है दैस भला ?ै बह इतने दिनो तव ए 

# अरीवासजू ७४ का उनजो भवतमादानी ल्छन्डुण, स्म्रटशाय !फ 

बरतनी थी । 
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आव से जा रहा था, उसका सारा भाव सप्ठ हो गया  -+छ 
मास के गर्भपात के समान हो गया | खैर, सब हुआ सो हुआ पर 
पुत्र. इस प्रकार एकदम कुछ का कुछ न बर बैठना । उम्र सड़के 
का भाग्य ठीक दिखता है । 

नरेद्रताथ फहते थे, "में तो यह सुतकर चकित ही हो गया ! 
हम बौसे बना करते थे तो सब ठाकुर ऊपर बैठे जात गये। उनके 
इस प्रकार छान ऐठनें से म॑ तो एम अपराधी के समान चूप ही 
हो गया | /” 

तत्पश्नात्‌ मधाथें में यही दिखायी दिया कि काछी का पूर्व का 
भाव तो नष्ट हो ही गया, पर नये अहेत्भाव को धारण फरने के रिए 
खनका मन तैयार न रहने के कारण उस भाव को भी वे यवायोग्य 
धारण मही कर सकते थे । इस कारण उनका व्यवहार बिसी 
नास््तिक के स्रमान होते छगा । श्रीत्ममझृप्ण ने उन्हे इसके पश्चात 
अद्गैतभाव का ही उपदेश देना प्र/रम्भ किया और अपने श्दा के 
मधुर छग्म से वे उन्हें उनकी गलती दिखलाने झूगे। तथापि 
श्रीरामक्ृप्ण के समराधिस्थ होने के बाद भी वाफी समय तक 
उतका आचरण पू्ंवत्‌ नही सुधर पाया था । अस्तु-- 

संत्य वो प्राप्त करते के छिए अचत्ारी पुरुष जो प्रयत्व किया 
करते हे उसे केवल स्वॉग समझने बालो भक्त मग्दरो से हमारा 
पही निवेदन है कि श्रीरामकृंप्ण के मूँह से हमने ऐसी वात कमी 
भही सुनी, वरतू इसके विपरीत अनको बार उन्हे ऐसा कहते घुता 
है कि मरदेह घारण करने पर भी सभी कार्य मनृप्य के समात 
हो होते है । ईश्वर को मनृष्यों के समान ही सुक्षन्दु व सोगना 
पडता है और मनृष्या के ही स्दृद्य उद्योग और प्रथतन करके सभी 
दिपयो में पूर्णस्व प्राप्त करता पडता है।” ससार का आध्यात्मिक 
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इतिहास भी यही बताता है और विचार में भी यही स्पष्ट दिसता 
है कि यदि ऐसा न हो तो साधक पर दया बरने के हेतु नरदेह 
धारण करने में ईश्वर वा वह उद्देश्य विछबुछ्ल सिद्ध नहीं होता 
और ईइवर के नरदेह धारण करने के सारे सकट में कोई सा्थवता 
भी नहीं रहती । 

नरदेह्‌ धारण करने पर अवतारी पुरुषों को भी मनुष्य के 
समान ही दृष्टिहीनता, अल्पत्ञता आदि वा थोडा बहुत अनुभव 
कुछ समय के लिए करना ही पडता है। मनृप्यो वे ही समान इम 
दोषों से छूटने का प्रयत्न भी उन्हें करना पड़ता है और व तव 
यह प्रयत्न पूर्ण होबर उसया फठ उन्हे प्राप्त नहीं हो जाता तब 
तब उन्हे अपने तिजस्वरुप वा ज्ञान (बीच बीच में होता हो तो 
भी) सर्देव असण्ड रुप से नहीं हाता | उन्हें साघारण जीवों गे 
समान ससार में अधक्ारमय और नैराश्यपूर्ण मार्ग से ही जाना 
पड़ता है। अन्तर सिर्फ यही है वि उनमें स्वायंबुद्धि वी गन्ध भी 
नहीं होने के कारण उन्हें अपने मार्ग में ओरो की अपेक्षा अधिय 
प्रकाश दिसता है। इसी वारण वे अपनी सर्व शवित एवश्रित कर 
अपनी णीवनप्रमस्या झीध ही पूरी करके छोपरत्याण यो थार्य 
आरम्भ बर देते हूँ । 

मनुष्य में रहने वाला अधूरापन श्रीरामदृष्ण में भी पहले था, 
इस दृष्टि से यदि हम उनवे चरित्र वा विचार करेगे तभी उनने 
चरित्र वे चिन्तन वा ठाभ हमें प्राप्त होगा और इसी वारण 
पाठकों से हमारी विनय है कि उनके मानवभाव गो सदा अपनी 
दृष्टि वे सामने रगकर ही उनके ईश्वरीय भाव पर विचार करे। 
वे हमी में से एक थे इस दृष्टि से यदि हमने उनवीं ओद नहीं 
देपा तव तो साधनावार ये उनये अपूर्ब उद्योग जौर विलक्षण 
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पाचरण वा कोई अर्थ हमारी समक्ष में नहीं आयेग । हमें ऐसा 
रुगरेंगा कि वै तो बारम्म से ही पूर्ण बे, उन्हें सत्य की प्राप्ति के 
लिए इतनी खत्पट की बया आदश्मकत्ता थी ? हम यही जानेगे 
कि उनकी आजीवन खटपट पसार को रिज्लाते का स्वांग था। 
यही नही, वल्कि ईदवर की प्राप्ति के लिए की हुई उनकी भलौ- 
किक तपस्या, असाधारण त्याग और उठकी अठल मिप्ठा को 
देखकर भी हमारे मन्र में स्फूति उत्पन्न यहीं होगी ओर उनके 
चरिन से हमें कुछ भी ज्ञान प्राप्त नही होगा ! 

श्ररामकृण्ण को कृपा का लाभ करके धन्य होने के लिए हमें 
उतको अपने ही एप्तात मनृप्य समझता चाहिए । हमारे हो समान 
उन्हें सुच्दु ख का अनुभव होता था, तमी तो हमारे दु.खो को 
मिद्ाने का उन्होंने प्रथत् किया । इसी कारण उन्हे अपने समान 
आतवधावापत्र मानने के अतिरिक्त हमारे लिए और दूसरा मार्ग 
नही है, और सच पूष्ठिये तो जद तक हम सब वन्धनों से मुक्त 
होकर पखरह्वस्वरुप में लोन नही होते तव तक अगला रण रखर 
और उनके अवत्तारी का हम मलृष्य' ही मानना चाहिए । ' देवों 
भूला देव यजेत्‌ यह कहावत इसी दृष्टि ते सत्य है। तुम यदि 
स्वत सम्ाधिवक् है निविकल्य जवस्था तक पहुँच सकोगे, तो 
तुम ईंदवर के यथार्थ स्वरूप को सम्रश्नकर उसकी सच्ची पूजा कर 
सकोगे। 

देव बनकर देव को यभायें घुजा करन में समर्थ पुर्ष बहुत 
विरहे होते है। हमारे समान दुवेछ अधिकारी उस स्थिति से बडी 
देर है। इसी कारण हमारे जैसे झ्ाघारण छोगा पर कृपा करके 
उनके हृदय को पूजा ग्रहण करन के छिए ही ईश्वर नखेह घारण 
करते हूँ । भाषीन काल के अवतारी पृस्षों की बपेक्षा भीरामकृ्ण 
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के साधनावाल के इतिहास को समझने के लिए हमारे पास अनेक 
साधन हैँ । एक तो अपने साधनावाल वौ अनेक वाते श्रीरामहृष्ण 
ने स्वय वित्त्तारपृवंक अपने शिप्यों को बतायी हे। दूसरे, हम 
लोगो के उनके चरणकमलो वा आश्रय ग्रहण बरने के योडे हो 
पूर्व जिन लोगो ने उनके साधनावाल का चरित्र अपनी आँखों से 
दक्षिणेशवर में देखा था, उनमें से वहुतेरे छोग वही थे और उनसे 
हम छोगो को कुछ वृत्तान्त मालूम हुआ । अस्तु-- 

श्रीरामकृष्ण वे साधनावाल के अलौकिक इतिहास की ओर 
दृष्टि डालने के पहले, आइये, साधनातत्त्व वे मूल सूत्रों पर 
विहगम दृष्टि से हम थोड़ा विचार बरे। 


१0. साधक और म्राधना 





“स्थृूलभाव हे समाधि दो प्रदार की होनी है । शानमार्ग 
से विचार करते करते 'अह! कार का नाश हो जाते पर जो 
समाधि होती हैं उसे 'स्थिर' अथवा 'जड़ अथवा 'निवि- 
कल्प” समाधि कहते हैं। भवितमार्य की समाधि को भाव- 
समाधि' कहते है। इस प्रकार की प्माधि में सम्भोग के छिए 
या आस्वादत के लिए किचित्‌ अहृभाव शेप रहता है।! 

“शुद्ध ज्ञाय और शुद्ध भवित दोनो एक है।” 

“भीरामकृष्ण 





श्रोरामकृष्ण के जीवनचरित्र मे साधकभाव का वृत्तान्त बताने 
के पूरे साधना क्सि कहते है यह चर्चा करना उचित है। इस 
सिलसिले में सम्भवत कोई यह कहे कि "भारतवर्ष में तो प्राचीत 
कार से साधना, तपस्था आदि प्रचलित हूं, अत उन विपयो पर 
यहाँ विचार करने को क्या आवश्यकता है, भारतवर्ष के क्रमान 
साधना या तपस्या और विस देक्ष मे प्रायी जाती है, इस देश के 
समान बडे बड़े महात्मा तथा ब्रह्मत्रानी और किस देश्ष में हुए हे, 
साधना के बारे में धोडीबहुत कल्पना इस देश में सभी को है, 
तो ये सशय यद्यपि अनेक अश्ञों में सत्य है तथापि साधना किसे 
कहते है, इसका यहाँ विचार करता उचित ही है, वयोक्ति इस 
सम्बन्ध में साधारण जनता में अनेक विचित्र तथा श्रमपूर्ण 
कत्पनाएँ प्रचलित हैँ । अपने ध्येय की ओर दृष्टि न रखकर शरीर 
को कष्ठ देना, दुष्प्राप्य वस्तुओं के पीछे पड़ना, किसी स्थानविद्येप 
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में ही विशेष क्रियाओं वा अनुष्ठान बरना, श्वासोच्छवास पी ही 
ओर सम्पूर्ण ध्यान देना, इत्यादि त्रियाओ यो ही छोग बहुघा 
साधना वहा वरते है । यह भी मालूम पडता है वि अपने मन मे 
युसस्वार गो हठावर उसे योग्य सस्वार देने थे छिए और उसे 
उचित मार्ग में अग्रसर बरने वे लिए बडे बडे महात्माओं ने जिन 
फ्रियाओं वा अनुप्ठान किया उन्ही तियाओं वा साम साथना है। 
इसये अतिरिवत अन्य प्रियाएँ साधना नहीं बहुछा सकती, यह 
अम भी लोगो में दीस़ पडता है। विवेवी और वैराग्ययान्‌ होने 
था प्रयत्न विये बिना, सासारिव' सुसभोग वी छाठसा छोडने या 
प्रयत्त बिये बिना मुछ विशिष्ट प्रियाओ यो बरवे अथवा कुछ 
विशिष्ट अक्षरों को रटपर ही ईश्यर यो मन्त्रमुग्ध राप॑ वी तरह 
व्च में छा सबते है, ऐसी भ्रमात्मवा वरपना से वई छोग उन 
त्रियाओं वो परने में ओर उन अक्षरों को रटने में अपनी सारी 
आयु व्यर्थ में बिताते हुए भी देखे जाते है। इस बारण पुरातन 
ऋषियों ने गहने विचार द्वारा साधना सम्बन्धी जिन तत्त्वों वा 
आधिप्यार किया है उनयी संक्षिप्त चर्चा वरने से पाठवो-वो उस 
विपय वी बुछ यथार्थ जायवारी प्राप्त हो सवेगी । 
श्रीरामह्ृप्ण बहा बरत घ---/सर्व॑ भूतों में श्रह्मदर्शन अथवा 
/ ईश्यरदर्शन ही अत्यन्त उच्च और अन्तिम अयस्था है ।” यह 
साधना वा अच्तिस पट है ऐसा उपनियद्‌ बटते हूँ । उसका यायय 
है सि "इस सृष्टि में स्थृठ, सूद््म, चेतन, अनेता आदि थो गुछ 
तुम्हें दृष्टियोचर होता है वह साय रब->-द्य-टै । इस एय 
अद्वितीय ब्रह्म वस्तु वा ही तुम भिन्न-मिन्न नाम देते हो और 
पिन्न-भिम्न दृष्टियों से देशने हो। जन्म से मृत्यु तत सर समय 
तुम्टारा उसी से सम्बन्ध रहता है, परन्तु उयया परिचय ने होने 
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से तुम्हें माठूम होता है कि हम भिन्न-भिन्न वस्तुओं और व्यवितियों 
से ही सम्बन्ध स्पते है ।” 

उपरोकत सिद्धान्त को सुनकर मन में कँसे विचार उत्तन्न होते 
हैँ और उन पर शास्त्रों का क्या कहना है, यह यहाँ संक्षेप में 
प्रसनोचर के हप में बताया गया है। 

प्रबन--यह्‌ सिद्धान्त हमें क्यो ठीक नदी जंचता ? 

उत्तर->भ्रम के कारण ! जव तक यह भ्रम दूर नहीं होता 
है, तब तक यह वात कैसे जचे ? सत्य वस्तु ओर अवस्था से 
मिलान करने पर ही हम भ्रप्त वा रूप निश्चित करते हैं । 

प्रदन--ठोक है । पर यह भ्रम हमें क्यो और कब से हुआ ? 

उत्तर--भ्रम होते का कारण--सर्व॑त दिखायी देने चाढा-- 
अज्ञान है । यह्‌ अज्ञात कब उत्पन्न हुआ यह कैसे जाना जाय ! 
जब तक हम जज्ञान में ही पडे हैं तव तक इसे जानने का प्रयर्त 
व्यर्थ है। जब तझ घ्वप्न दिखायी देता है तब वक बहू सत्य 
भा्ता है। निद्रामग होने पर जागृतावस्था से उसकी तुलना 
करने पर उसकी असत्यता का हमें निश्चय हो जाता है । कदाचित्‌ 
हम यह कहे कि स्वप्न की दशा में भी कई वार “मे स्वप्न देखता 
हैं” यह जान रहता है तो वहाँ भी जागृतावस्था से तुलना करने 
के ही कारण यह ज्ञान उत्पन्न होता है। जागृतावस्था में संसार 
से सम्बन्ध रहते हुए भी किसी किसी को इसी प्रकार अद्वयब्रहा- 
वस्तु की स्मृति होती हुई दिखायी पडती है । 

प्रबन--तों फिर इस श्रम को दूर करने का उपाय वया है ? 

उत्तर---उपाय एक ही है---इस अज्ञान को दूर करना चाहिए। 
यह अन्नान, यह भ्रम दूर किया जा सकता है, इसमें सशय नही 
है । पूर्वकालीन ऋषियों ने इस भ्रम कौ दूर किया था और इस 
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भ्रम को दूर वरने वा उपाय भी उन्होंने दवछा दिया है । 

प्रश--ठीक है, पर उस उपाय को समझने के पूर्व एकनदो 

प्रश्य और करने है । जाज सारा ससार जिसे प्रत्यक्ष देस रहा है 

उसे आप भ्रम या अज्ञान बहते है और थोड़े से ऋषियों ने ससार 
वो जँसा देसा उसे सत्य या मान वहते है, यह बसी बात है * 
सम्भवत ऋषियों को हो भ्रम हुआ होगा 

उत्तर--बहुत से छोग विश्वास बरते है इसी कारण किसी बात 
को सत्य नहीं कह सकते । ऋषियों वा ही अनुमव सत्म इसलिए 
बहत हैं कि उसी अनुभव वे कारण वे सब प्रवार के ह सो से 
मुत हुए, सब तरह से भयशून्य हुए ओर विचारणात्ति वे अधिवारो 
हुए। क्षणभगुर मानवजीवन वा उद्देश्य उन्होंने ठीय ठौड 
पहचाना । इसये सिवाय यथार्थ ज्ञात से मनुष्य के मन में सदा 
सहिप्णुता, सन्‍्दोष, बरुणा, नम्नता इत्यादि गुणों वा विवास होपर 
हृदय अत्यन्त उदार बन जाता है। ऋषियों वे जीवन में इन्हीं 
गुणों वा वित्रास पाया जाता है और उनके बताये हुए मार्ग वा 
जो अवलम्बन करता है उत्ते भी ये गुण प्राप्त होते है, यह भाव 
भी हम प्रत्यक्ष देस सबते हैँ । 

प्रषय--भला हम सभी को एक ही प्रवार वा भ्रम एँसे हुआ ? 
जिसे हम पु बहते हैं उसे आप भी परगु बहते है, जिसे हम 

मनुष्य यहते है उगे आप भी मनुष्य बहते है, इसी प्रभार सभी 

बातों यो जानिये। सभी को एफ ही समय सर प्रकार ये विषयों 
के सम्बन्ध में एक ही प्रयार वा भ्रम हो जाय पह बसा ऑपचर्य 
है ? बुछ मनुष्यों की रिसी दिपय में गरत कल्पना हो जाय तो 
अन्य युछ मनुप्यो की वल्पता तो सय रहती है ऐसा सर्वत्र देसा 
जाता है, पर यटाँ तो खद बात हो नियाली है। इस! आपया 
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कहना हमें नहीं जेचता । 
उत्तर--इसका कारण यह है कि आप जब सभी मनुृष्यो की 
बाते करते है, तब उनमें से ऋषियों को अलग कर देते है । सभी 
के साथ ऋषियो की गणता नही करते | इसी कारण आपको यहाँ 
सभी वाते निराली दिखायी देती हैँ । नहीं तो, आपने अपने प्रश्न 
में ही इस शका का समाधान कर डाछा है । अब सभी को एक 
ही प्रकार का भ्रम कैसे हुआ, इस प्रश्न का उत्तर शास्त्रों में यह 
--/एक हो असीम अनन्त प्र्माप्ट मन में जगत्कल्पना का उदय 
हुआ है । आपका, मेरा और सभी का व्यप्टि-सन उस विराट मन 
का अश् होने के कारण हम सभी को इसी एक ही कल्पना का 
अनुभव होता है। इसी कारण हम सभी, पशु को पशु और मनुष्य 
को भवृष्य कहते हे और इसी कारण हममें से कोई यथार्थ ज्ञान 
प्राप्त करके स्व प्रकार के भ्रम से मुक्त हो जाता है, तथापि हममे 
से शेप पू्वंवत्‌ भ्रम में हो रहा करते है । पुनश्च, विराट पुरुष के 
विराट मन में यद्यपि जगत्कल्पना का उदय हुआ, तथापि वह 
हमारे समान अज्ञान के बन्धन में नही पडा । वह तो सबंदर्शी 
होने के कारण अज्ञान से उत्पन्न होने वाली जगत्कल्पना के भीतर- 
बाहर सवेत्र क्द्यय ब्रह्मवस्तु को हो सवेदा ज्ोत्रोत देखा करता 
है; पर हम दंसा नही करते इसो से हमे भ्रम होता है।” श्रीराम- 
कृष्ण कहा करते थे--“सॉप के मुंह में विष रहता है, साँप उत्ती 
मूँह से खाता है, पर उससे उसे कुछ नही होता, परन्तु जिसे वह 
काटना हैं उसका तो उस विप से तत्काल प्राण ही चला जाता है।” 
उसी प्रकार, यह भी दीख पडेगा कि विराद भन में कल्पनारूप 
से जगत्‌ उत्पन हुआ है, अत एक दृष्टि से हमारे भी मन में जयत्‌ 
कृत्पनासे हो उत्न्न हुआ होना चाहिए , क्योकि हमारा क्षुद्र व्यप्दि- 
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मन सो तो समस्टिभूद विराट मन वा हो अद्य है। इसफे सिवाय यह 
जगत्वल्पता विराट मन में एक समय नहीं यी और वह कल्पना वाद 
में उत्पत हुई एसा भी नहीं वह सकते, वारण वि नाम-हूप, देश- 
वाल आदि इन्द्र ही तो--जिनबे प्रिता विसो तरह को सृप्टि वां 
उडद्भूव जसम्मव है--जगद्ूप कल्पना की मध्यवर्ती वस्तुएँ हैं । पोडे 
ही विचार से गह स्पप्ट हो जायेगा कि जगल्लन्पन्ा से इनना नित्य 
सम्बन्ध है और वेदान्त शास्त्र में जगत मूप्रद्नृति यो अनादि 
और वालातदीत वयो बहा है। जगत यदि मन कल्पित है और उस 
बल्पना दा आरम्भ यदि वाठ बी वा वे भीतर नही आता, तो यह 
रपप्ट है कि बाठ थी बत्पना और जगत्‌ नी बत्पना विश भन में 
एक साथ उत्पन्न हई। हमारे क्षद्र व्यप्टि मन बहुत समय से जगत्‌ के 
अस्तित्व वी दृढ़ धारणा बिये हुए है और जगलन्पना थे परे अद्वय 
अद्यवस्तु के साक्षात्‌ दशन से बचित हो ग्यें हैं तथा जगत्‌ वेद 
एक मन कल्पित वस्तु है यह पूर्णतया भूल गये है और हमें अपना 
भ्रम भी समझ में नहीं आ रहा है । इसवा धारण ऊपर वह ही 
चुवे हैं दि सत्य वस्तु और अवस्था से मिरान बरने पर हो हमें 
अत ने स्वरुप वा पता झगता है । 

इससे यह दिखता है वि हमारो जगत्मम्वन्धी कल्पना और अनु- 
भव हमारे दीध॑बार के अभ्यास का परिणाम है| यदि हें इसे 
विषय में यधार्ष ज्ञान भाप्त करना है ता हमें माम-रुप, देशन्याए, 
मन-रदि जादि जगदन्तमंत पिपयो से जो वस्तु जतीत है, उगवा 
ज्ञान या परिचय प्राप्त करता होगा। इस्ो ज्ञान की प्राप्तिये 
प्रधान वो बेदशास्त्रा ग यापना 'तप' इत्यादि नाम दिये हैं और 
जो 23 भ पिता जाने दस प्रगार पा प्रय॑न परनां है, बह 
'साभव! है। 
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साधारणत* देशकालातीत जगरत्कारण का ज्ञान प्राप्त करने के 
दो मार्ग हैं । प्रथम--शास्नो ने जिसे 'नेति' 'नेति! या 'शानमार्गी 
कहा है और द्वितीय--जिसे 'इति इति' या “भक्तिमार्ग' कहा है। 
ज्ञानमार्ग का साधक शुरू से ही प्रत्येक समय अपने अच्तिम ध्येय 
को समझते हुए अपने भन में रखकर प्रयत्न करता रहता है । 
भवितमार्गं के साधक को अन्त में हम कहाँ पहुँचेगे, इस बात का 
ज्ञान बहुधा नही रहता, परन्तु उस मार में रहते हुए उसे उत्तरोत्तर 
उच्च अवस्था प्राप्त होती जाती है और अन्त में वह्‌ जगत्‌ के अतीत 
जद्जलेत वस्तु का साक्षात्कार कर ही लेता है। कुछ भी हो, इन दोनो 
ही साधकों को साधारण मनुप्यो की सी जगत्सम्बन्धी धारणा 
छोड देनी पड़ती है । ज्ञानमार्ग का साधक प्रारम्भ से ही इस 
धारणा को छोडने का प्रयत्न करता रहता है और भक्तिमार्ग का 
साधक उसे आधी रखकर और आधी छोडकर साधना का प्रारम्भ 
करता है, पर अन्त मे उसकी वह धारणा पूरी छूठ जाती है और 
चह 'एकमेवाद्वितीयम' ब्रह्मवस्तु का साक्षात्कार कर छेता है । 
जगत्‌ के सम्वन्ध में स्वार्थपरता, सुखभोग की छाऊूसा इत्यादि 
धारणाओ को छोड देने का ही नाम ज्ञास्त्रो मे 'वेराग्य' है। 
मानवजीवन की क्षणभगुरता फा ज्ञान मनुप्य को उसी समय हो 
जाता है। इसी कारण मालूम पडता है कि जगत्सम्बन्धी साधारण 
धारणा को छोडकर "वनेति नेति' मार्ग से जगत्कारण की खोज 
करने की कल्पना प्राचीन काल में मनुष्य के मन में उत्पन्न हुई 
होगी, इसीलिए तो ज्ञानमार्ग और भक्तिमार्ग दोतो एक समाव 
चलते हुए भक्ितिमार्ग की पूर्णता होने के पहले उपभिषदों में 
इस 'नेति नेति' अथवा ज्ञानमागगं की पुणंता होती हुई दिखायी 
पढ़ती है। 


श्र भष्पहष्वद्तौतारुत 


'नेंति नेंति' मार्म में चलने से योड़े ही समय में मनुष्य अन्त- 
दंप्टिशिम्पन्न हो जाता है, ऐसा उपनिषदों से दिशश्या है | छव 
मनुप्य वो यह पता लय ५या कि अन्य दूसरी बाह्य वस्तुओंवों 
अपेक्षा देह और मन द्वारा हो ससार से अपना अंधिर' सम्बन्ध 
होता है और इस कारण अन्य सव ब्याह्म वस्वुओ्ो वी मरहारता वी 
अपेक्षा देह और मत वी ही सहायता से हमें जगत्यारण प्रह्म- 
श्त्तु वा पता अधिव' शीध्ष छगेगा तथा "एवं दाने पर से भात की 
परीक्षा/ वे प्याय से पदि अपने में ही ऊजगवाएण वा पह़ा रुख 
गया तो बाहरी वस्तुओं में भो स्वभावत उसका पत्ता छयना सरल 
होगा ऐसा सोचवर में दया हूँ” इस प्रश्न वो हल करेगी 
ओर हो ज्ञानमार्गवाढे साथन था सब ध्यान पिच जीता है | 

अभी ही बताया गया है ति' सान और भवित दोनों मांगे के 
साएवो वो ससार सम्बन्धी साधारण बरूपता शा त्याग बरता 
पदता है । इस फल्पनां कये नि शेप त्याग करे पर ही मसुप्य पाये 
सन सर्ववृत्तिरहित हागर समाधि या भषियारी होगे है॥ इस 
प्रवार वी समाधि को हो शार्त्रा हू ' विविवन्त समाधि! फहा 
है। इस समाधि बी जधिय विवेद्वा अभी ने बरदे संिरल्य 
समाधि! पे सम्बन्ध मे बुछ चर्चा वी जाती है। 

हम ऊपर पर चुव है रि भवितमार्म का दूसरा नाम 'इति इति' 
मार्ग है. कयोयि' इस मार्ग का साधा यथदि जा बा छगमगुर 
जान ऐेता है तथापि उसे अेमत्यातोँ दिमशर पर दिदयास रहता है 
और उसका निर्माण ढडिया हुआ ज्गतू रूय है यह बह समझा 
करा है। जगत पी सभी वस्तुओं और स्यवियों गा ईशर मे 
ऐसा सस्दन्ध देशागर भात का थे झब अपने ही हैं; एगा सारण 


होगा है। इस सम्बन्ध वे प्रस्यक् खनुमव बरतें में उसे जो जो बाते 
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विष्नरूप दिखायी देती हे उन सभी को दूर करने का वह प्रयत्न 
करता है । इसके सिवाय ईदवर के किसी एक रूप पर प्रेम 
करता, उसी रूप के ध्यात में तन्मय हो जाना और ईश्वराप॑ण- 
बृद्धि परे सब कर्म करना आदि इन्ही बातों की ओर उपछका रुध्षय 
रहता है। 

ईश्वर का ध्यान करते समय पहले पहुछ उसकी सम्पूर्ण मूर्ति 
को भक्त अपने भानसचक्षु के सामने नहीं ला सकता | कभी हस्त, 
कभी चरण, कभी मुख ऐसे एक दो अवयव ही आँखो के सामने 
आते है और ये भी दिखते ही अदृश्य हो जाते हे, अधिवा समय 
तक स्थिर नही रहते ( अभ्यास से ध्यान उत्तरोत्तर दृ हो जाने 
पर ऋमश सर्वागपूर्ण मूर्ति मन में स्थिर रहते लगती है । जैसे जँसे 
ध्यान तच्मयता के साथ होने लगता है वैसे वैसे उस मूरति में सनीवता 
दिखायी देती है। कभी वह हँसती है, कभी वोल्ती है, ऐसा दिखते 
दिखते अस्त मे उसका वह स्पर्श भी कर सकता है, और तब तो 
उसे उप्त मूति के सजीव होने मे कोई शका ही नहीं रह जाती और 
आँखें मूँदकर या खोलकर किसी भी स्थिति मे उस मूतति का स्मरण 
करते ही उसे वह देख सकता है। आगे चल कर 'हुमारे दृष्टदेव 
चाहे जो रुप चारण वर सकते है' इस विश्वास के बल से उसे 
अपने इष्टदेव की मूर्ति में ताता प्रकार के दिव्य रुपो के दर्जन प्राप्त 
होते हूँ । भ्रीरामकृष्ण कहा करते थे, “जो एक ही रूप का सजीव 
भाव से दशशत करता है उसे और सभी प्रकार के रूपो का दर्शन 
सहज ही हो सकता है ॥” 

जिन्हें इस प्रकार सजीव मूर्ति के दश्षेन कालाम हो गया है उन्हें 
ध्यानकाल में दिखने वाली मूर्तियाँ जागृत अवस्था में दिखने वाले 
पदार्थों के समान ही सत्य है, ऐसा प्रत्यक्ष बचुभव होता है | तत्प- 
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श्चात्‌ वाहघ जगत्‌ और भावावस्पा ये दोनों हो एक समात सय 
है, यह शान जैसे जेसे अधिक दृढ़ होता जाता है दंसे बसे उठकी 
ग्रह धारणा होने ठगती है कि बाहूघ जगेत्‌ वेबठ एवं सन वत्पित 
वस्तु है। इसमे सिवाय अत्यन्त गम्भीर घ्यानवाल में भावराज्य 
पा अनुभव भक्त ये मन में इतना प्रवदू रहता है वि उस समय 
उसे वाहुए जगत्‌ वा छेशमात्र भी अनुभय नही होता | इस प्रदार 
बी अवस्था वो शास्त्रों में 'सविवल्प समाधि' गो सता दी गयी है। 
इस प्रवार वी समाधि में वाहप जगत्‌ का पूर्ण छोप होने वर भी 
भावराज्य था पूर्ण लोप नहीं होता। जगत वी पस्तुओं और 
ब्यक्ितिया से सम्बन्ध होने पर हमें जेसे गुस-दु सर था जगुभव 
होता है, ठीव उसी प्रवार या अनुभव भवत वो अपनी इष्ट मूर्ति 
बे' सम्बन्ध में हुआ करता है। उसवे मन में उस अवस्या में उत्पन्न 
होने वाले सभी संकल्प विवल्प अपनी इंप्ट मूति थे ही सम्बन्ध 
में हुआ बररते है । भवत ये मन से उत्पन्न होने वाली सभी पृत्तियाँ 
इस अवस्था में एवं ही वस्तु के अवलम्बन से उत्पन्न होती हैं, जत 
शास्त्रों में इस अवस्था को 'सविक्ल्प समाधि! अयया 'विवन्‍्ध- 
सयूप्त सम्राधि बहा गया है। 

इस प्रयार भागराज्यास्तर्गत विपयो या ही सतत विन्तन परते 
रहने फे कारण भवत ये मन से स्थूल (वाहथ) जगतू था सहज 
हो छोप हा जाता है। जिस भवत सांघव ने इतनी मजिठ तय 
बर ली उसवे लिए यहाँ से निविवल्प सप्राधि युछ्ठ अ्धिवत दूर 
नही रह जाती ॥ जा अनेव जन्म से अम्पास जिये हुए जगत्‌ ये 
सस्तित्वशात यो इतनी पूर्णता से मिटा सरता है उसवा मत अत्यत्त 
धावितसम्पन्त हो चुवता है, घहू बताना अनावश्यय है। सन को 
पूर्ण रीति से निधियत्य यर ऐन पर ईम्यर से अपना अत्यल तिरट 


शापक और साथनो ष्ु 


सम्बन्ध हो जायेगा, यह वात एक बार उसके ध्यान में आते ही 
उसी दृष्दि से वह अपनी सारी शक्तियां एकत्रित करके प्रयत्त 
करने छग़ता है और श्रीगुरु और ईश्वर को कृपा से भावराज्य की 
अत्युच्च भूमि में जाकर अह्वैतज्ञान के साक्षात्कार द्वारा चिरशान्ति 
का अधिकारी हो जाता है । या यो कहिये, इष्टदेवता का जत्युत्कट 
प्रेम ही उसे यह मार्ग दिखा देता है और उसी की प्रेरणा से वह 
अपने इष्टदेव के साथ एकता का अनूभव करने छगता है । 

ज्ञान और भक्त मार्ग के साधक इसी क्रम से अपने ध्येय को 
पहुँचते है, पर अवतारी महापुरुषों मे देवी और मानवीय दोतो 
भावों का सस्मिश्रण जन्म से ही विद्यमान रहने के कारण उनमें 
प्राधनाकाल में भी कभी कभी सिद्धो कौ शक्ति और पूर्णता दिखायी 
देती है। देवी ओर मानव दोनो भूमिकाओं में विहार करने की 
शवित उनमें स्वभावत रहने के कारण या अन्त स्थित देवभाव ही 
उनकी स्वाभाविक अवस्था होने के कारण बाहरी मानवभाव का 
आवरण सभ्य समय पर दूर हटाकर वे प्रकट होते दिखायी देते 
है। इस तरह इस विपय की किसी भी प्रकार की मीमासा करने 
का प्रयत्त कीजिये तथापि अवतारी महापुरुषों के जोवनचरित्र 
को यथार्थ रीति से समझने में मानवद॒द्धि असमर्य ही रहती है। 
उनके जीवन के गूढ रहस्यों का पूरा पार पाना मनुष्य की बुद्धि 
के लिए कदापि सम्भव नही है । तथापि श्रद्धायुक्त अन्त करण से 
उनके चरित्रों का मनन करने से मनुष्य का कल्याण ही होता है । 
प्राचीत काल में ऐसे महापुरुषों के जीवन के मानवभाव को अछये 
रखकर उनके देवभाव का हो विचार किया गया है । पर आजकल 
के सन्देहशील युग में उनके देवभाव की उपेक्षा करके केवल उनको 
सानवभाव का ही विचार किया जाता है। प्रस्तुत विपय में हम 
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यहो स्पष्ट रुप से समझाने का प्रयत्व करेंगे कि ऐसे महापुरुषों मे 
जीवन में दवी और मातवी दोनों भाव एक साय झसे विद्यनात 
रहा करते हूं | देव-भानव श्रोरामरष्ण के पुष्य दर्शन का छाम पदि 
हमें न हुआ होता त्तो इसमें मन्देह नहीं कि हम ऐसे महापुरप के 
चरित्र को उपरोकत दोनों दृष्टि से कदापि नही देख पाते । 


११ साधकभाव का प्राराभ 





द्वाल रोटी आप्त करा वाडी विद्या मय वदी चाहिए 
मुझ तो बही विद्या चाहिए जिसप्ते कि हृदय मं ताज का उदय 
होकर मनुष्य कृताय हो जाता हैं । 


+-रमकुमार को श्रीरामश्ण का उत्तर । 





श्रीरामवृष्ण को भावतन्मयता के सम्ब व में पीछे बतरायी हुई 
बात क॑ सिवाम उनके वाठपन की और भी अतक दाते सुनते में 
आती हु | वहुतसी छोटी छोटो ब्रातों पर से उवी उस समय 
की भ्ननांवृत्ति का पता सहज ही लग जाता है। एक बार गाँव का 
कुम्हार प्िव, दुर्गा आदि देवी देवताजा की मूर्तियाँ दना रहा था । 
अपन वालमित्रा के साथ घूमते घूमते गदाघर सहज ही वहा भा 
पहुँचा और उन प्रदिमाओं को देखले देखले एकदण बोल उठा 
“अरे, यह क्या किया है ? क्‍या देवताआ की आंखें ऐसी होती 
हू ? देखो आखें इस तरह चाहिए ।. एसा कहकर भीहे कंसी 
हो बाखा का अरकार कंसा हो दृष्टि कैसी होन से आंखों सें 
देवी शक्ति, कश्णा, अन्तमुखी भाव आनन्द आदि गुण एकनित 
होकर मूत्ति में सजीवता का भास होता है आदि आदि विषय में 
उस बुम्हार को गदावर न प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त करा दी। 
गदाधर की यह जानकारी देखकर वह क्ुम्हार और दुसरे लोग 
भाश्चयचकित रह गय । 


अपन बालमित्रा के साथ सलते खलते एकदम गदाधर को 
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किछ्ती देवता वी पूजा मरने को इच्छा हा जातो थी और तरयाठ 
यह भूत्तियां थी ऐसी सुन्दर भूति तेयार कर डालता था वि देखने 
वाला को वह मूति विमी चनुर बारीगर की बनायी हुई माटम 
पडती थी । 

पिसी को बरपना ने रहते हुए या उस सम्कध मी बातें ने 
होते हुए भी विसी से गदाघर एक-आध ऐसा वावय वौठ बैद्ता 
था वि उप्र मुतरर उगर मन था बहुत दिला वा बाई प्रश्न हट 
हो जाता या और उसकी भयाओं वा समायान हो जाता था। 

श्रीरामएप्ण वे बात्ययार वी जा अनक बात सुन में आगी 
है, असल में ये समी उनये उच्च भूमि पर आरढ होने वौ प्वित 
वो चातव मही हैं । उनमें बृछ सचमुच उच्च वीडि मी हू और 
घेप सापारणत निचदी क्षणी वी हैं। १ुछ से उतनी अदभुत 
स्परुणरविल, बुछ से प्रदर वियारशवित, बूछ गे दृढ़ मिशयय, 
विलक्षण साहस, रसिततता, अपार प्रेम जादि दिसता है। परल्तु 
इन धय के मूर में असाधारण विध्याम, पत्रिश्रता और नि म्वार्यता 
मे क्षोतप्रौत उनवा स्वमभाय दिखायी देता है । ऐसा सादूम होता 
है दि उनया मेने सच्चे विदयास प्रविष्रदा और स्वावंटीनता आदि 
से गद्मा गया है और ससार ये आपाती के वारण उसमें स्मरण" 
दावित निदवय, साहम विनोद प्रेण, पम्णा इत्यादि तरगरुप से 
उठा बरते हैं । 

दस सम्बन्य में पुछ घरनाआ था यहाँ उल्देख दर देने से 
पूर्वोत्द विपय पाठकों वो समझ में सह हो भा जाथगा। 

मेंटे में गम, गृ०य आदि दे चगित्रों या नादा देशने के बाद 
गदाधर घर भायर उसकी लशट सरना था और अपनी बाटगीपाए 
म्रिप्रमण्डडी शो माथित्राजा वी अमगई मे दे जाता था | वहाँ 


साधकसाद का प्रारम्म श्र 


लड़को को भिन्न भिन्त पादो के कार्य सिखाकर सुख्य नायक का 
काम वह स्वयं करता था। इस प्रवार भेले में देखे हुए नाटक वह 
बहुपेरे अशो म ज्यों के त्यो तेयार कर लेता था । 

“उपतयन के समय प्रथम सिक्षा तेरे हाथ से लूंगा/--इस 
प्रकार का बचने छूटपन में ही गदाघर ने अपने ऊपर अत्यन्त प्रेम 
करने वाही धनी नाम्र की लुहारिन को दे रखा था और उपनयन 
के समय धर के छोगो की, साध्ाजिक हढि की और किसी के भी 
कहुनें कहे परवाह न करते हुए उसने अपने वचन का अक्षरश: 
पालने किया । 

“ब्रया गदाघर की मेरे हाथ से पाकर मुझे घन्य करेगा २ 
यह भावना उस स्त्री के प्रेमपूर्ण हृदय मे उठा करती थी; पर मै 
नीच जाति की स्त्री हूँ, बयर मेशी इच्छा पुरी होगी ?--ऐसा 
सोचकर वह मत ही मन सदा दु खी हो जाती थी । गदाधर को 
यह बात किसी तरह माठूम हो गयी, उसने निर्भयतापुर्वेक उस 
सरल और दंगालु स्त्री के हाथ से खाकर उसे जाह्नादित कर दिया। 

शरीर में भस्म रमाये, सिर पर जटा वढाये, हाथ में बहुत 
लम्बा! चिमटा लिये हुए साधू को देखकर साधारणत बालकों को 
डर झगता है, पर गवाघर फो डर क्या चीज है मालूम ही नही 
भा। गाँव के बाहर की धर्मशाला में उतरने वाढ़े ऐसे साधुओं से 
बहू आएन्दपुर्दंक मिलता था, उतसे गपदाप करता था, उनके पास 
से खाता था और उनका रहनसहत वारीकी के साथ और सावधानी 
से देखा करता था । कभी कभी ऐसे साधु छोग उसे दौका आदि 
लगाकर सजा देते थे तो उसे वडा अच्छा रूगता था और अपने धर 
जाकर वह धर ये छोगो को बपता वह देप बडे शौक से दिखाता था । 

गाँव में नीच जाति के छोगा को पढना लिखना नही आता या। 


है०० पोरामहव्दतोलामुंत 


इतत कारण वे ठोय रामायण, महाभारत, पुरा इत्यादि वी कषा 
महने हे लिए कसी पोराणिक को बड़े आदर सम्मान मे घुठाते 
थे । वे छोग उतती वितनो सुधागद करते थे! उसने पैर धोने 
के लिए पानी, हाथ पाँव पोछने के छिए कपडा, घूम्रपान ने शिए 
नया हुक्‍्सा, बेंदनें के लिए मुन्दर सजायी हुई व्यासगद्टी इत्यादि 
सामग्रो वे लोग बड़े भक्तिभाव से तैयार बरवे रखते थे। 
पौद्यधिय महाराज इस सम्मान से फूलकर अपने आपको साधातू 
बृहस्पति समझने लगते थे। फ़िर उनका वह शान के साथ शैठना, 
अद्भुत हग से हाप हिंठाता, पोयी वी ओर देखते देखते कभी 
चप्मे की काँच वे भीतर से, और श्रोताओं की और दैराते देसते 
प्र योदा झुगाकर, कभी वप्मे के ऊपरी भाग और भौहो के बीच 
से. वभी चप्मा मार्य पर चदायर साली आँसो से रजाब के साय 
दैसना, अपने चेहरे पर गभ्भी रता छाबा--उनके इन हय चरियों 
घो तौदघ-दुष्टिसम्प्न सदाघर वड़ो बारौदों से देखा करता पा । 
तदुपरान्त किसी समय लोगों के सामने वह इन सब बातो की 
हुबहू नकल करो दिसा देता था जिससे वे लोग हँहते हँसते 
लोटपोट हो जाया करते थे ! 

उपरोजन बातों से श्रीरामहृष्ण थे वात्ययाओ के स्वभाव वी 
मुछ बत्पना हो सबती है । अस्तु-- 

इसके पूर्व हम बह आये हू हि अपने छोटे भाई वा विद्याप्ययन 
डीछ हो तथा योडीबहुत सहायवा उसे भी मिल सर, एस हेतु मे 
रामयुमार से गदाघर को बएकत्ता झावगर अपने साय रसा या । 
समजुमार ने धामापुरुर मे अपनी प्रदशारा साठो थी और उस 
मोटहूल्ल के बुछ घरो को देवपूजा झा भार भी अपने जिम्मे छे रसा 
या; परन्लु उन बहुन सा समय पाख्याठां मे ही दाय॑ में बीत 

रु 
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जाने से देवपूजा के छिए समय नहीं रहता था। इस काम को 
छोड देने से भी कैसे चछ सकता घा ? अत उन्होंने देवपुजा का 
काम गदाघर को सौंप दिया था । उससे गदाघर को भी आनन्द 
हुआ । वह देवपुजा का कार्य दोनों समय बडी तत्परता से करने 
के अत्विरिकत अपने बड़े भाई से कुछ पढने भी रूपा  बुछ ही 
दिनों में अपने स्वाभाविक गुणों के कारण गदाघर अपने यजमानो 
के घर के सभी लोगो को बहुत प्रिय हो गया । उसके सुर्दर रूप, 
कार्यकुशलता, सरल व्यवहार, मिप्ट भाषण, देवभक्ति और मधुर 
स्वर ने यहाँ भी, कामारपुकुर के समन, सभी छोगों पर एक 
प्रकार की मोहनी सी इर दी । वामारपुकुर के ही समान यहां भी 
उप्तने अपने आतलपास वालग्रोपाल की मण्डली जमा कर ली और 
उनकी संगत मे अपने दिन आनरद से विताने लगा । कलकता 
आकर भी अध्ययन में उत्तको कोई विश्ञेप उन्नति नही हुईं । 

पह देखकर रामकुमार को चिन्ता तो होते रुगी, परन्तु गदाधर 
आज पढेंग्र, कछ पड़ेगा इसी आदए से उससे कुछ न कहकर बहुत 
दिनों तक वे शान्त रहे तथापि उसके विद्याध्यास की ओर ध्यान 
ऐसे के क्षोई लक्षण दिखायी नहीं दिये । तब तो इसे वेताबशी 
देती ही चाहिए, ऐसा निश्चय करके रामकुमार ने गदाघर को 
विद्याम्यास्ध करने का उपदेश दिया । वडे भाई की बाते शान्ति 
के साथ सुनकर ग्रदावर नें उन्हें नप्नता से, परस्तु स्पप्द उत्तर 
दिया--/दाठ-सेटी प्राप्त बशने वाली विद्या मुझे नही चाहिए, 
मुझे तो वही विद्या जाहिए जिससे हृदय मे ज्ञाग का उदय होकर 
मनुष्य कृताय हो जाता है ।/ 

गदांधर का यह उत्तर उस समय रामकुमार की समझ में खीक 
ठीक वही आगरा । उनका गदावर पर प्रेस था। इसी कारण उसकी 


रबर शोशमहत्व्ौटापुत 


इच्टा के विरुद्ध विद्या पटने में एगावर उसे दु खी बरने में राम- 
कुमार को वष्ट प्रतीत होता था, बत* गदाधघर से और मुछ न 
बहवर वह जैसा चाहे वैसा उसे बरने देने का निश्वय रामबुमार 
ने किया । 

बाद के वर्षों में रामगुमार कौ आधिव स्थिति सुपरने के बदते 
ओर भी गिरती गयी। पाठशालाबे वाल्कों वी सस्या घटने लगी । 
अनेक प्रवार मे परिश्रम बरने पर भी पैसा नहीं मिलता या । 
अत पाठशाला बन्द वरवे और कोई वाम बरे, यह विचार उनने 
मन में माने टगा, परन्तु वुछ भी निश्चय न हो सवा । इसी 
तरह यदि और दुछ दिन बीते तो ऋण वा भार बढ़ने से हियति 
भयानव हो जायगी, इसी बात वी चिन्ता उन्हें लगी रहतो यो 
और बोई दूसरा उपाय भी नहीं सूझता था ॥ पर वे बया वरते ? 
मजन-पाजन और अध्यापन वे अतिरियत उसवे लिए ओर पा 
ही वया था ? पैसा कमान वी कोई अन्य विद्या उन्हें भाती ही 
नही थी । तो फिर यह समस्या कंसे हल हो ? ऐसा सोचते सोचने 
ईइवर पर भरोसा रसवर अपनी उन्नति थे लिए कोई साधन 
आसमान से टपपने वी राह देसते हुए साधुवृत्ति वाठे रामबुमार 
अपना पुराना वाय॑ ही विशी तरह वरते रहे और ईश्वर की 
अविन्त्य लीला ने ययाय॑ में इस प्रगार वा एवं सापन शीघ्र ही 
आसमान से टपवा दिया । 


१२, रानी राम्ममणि मोर दक्षिणेश्वर 





“रातों शाप्र्भाण जगंदम्वा वी अप्द न्ायिकाओं में से 
एक थी ।” 
“माता भोजन #रतो है छमलीघार में और विधाम 
करती है दक्षिणव्वर में 7! 

““श्रीरामहृप्ण 

इधर रामकुमार अपनी गृहस्थी की चिन्ता में मग्त थे और 
उधर कलकत्त के दूसरी और श्रीरामइ्ृष्ण का साधवास्थान, उनकी 
उत्तर अवस्था झा कार्यक्षेत्र छुथए उत्के विचित्र लौलाभिद्य का 
स्थल निर्माण हो रहा था । ईख़र की अचिन्त्य छीछा द्वारा, उपके 
भावी चरित्र से अति धरनिष्ठ सम्बन्ध रखने बाला, राती रासमणि 
का वर्षिणेश्वर का विज्ञा कालीमन्दिर वनकर तै यार ही रहा था । 
कछकते के दक्षिण भाग में जाइवाजपर नामक मोहुरले में 
सुप्रसिद्ध रानी राशमणि का तिवासस्थाव था। वह जाति की ढीमर 
थी। रामचद्धदास अपने पीछे अपनी पत्नी रानी रासमणि और 
चार बन्‍्याओ को छोडकर परछोक्‌ चढ़े गये । उस समय रानी 
रासमणि को आयु ४४ बे की थी। अपने प्रिय पति की अपार 
सम्पत्ति के प्रवस्ध का कठिन बाय उत पर आए पडा । बहू अत्यन्त 
व्यवहारकुशल होने के कारण सम्पत्ति की सब व्यवस्था स्वय्य ही 
कर लेती थी। उनके सुन्दर प्रवन्ध से सम्पत्ति की उत्तरोत्तर वृद्धि 
होने छगा और उनका नाम सारे कलकत्ता शहर में श्रीघ्र ही 
गुँजने झूण[। अपनी सप्त्ति का प्रवन्ध करने में चतुर होने के 
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पारण उनना नाम प्रस्तिद्ध हुआ यह यात सही है, परन्‌ साहा, 
बुद्धिमता ऐजस्दी और मानी स्वभाव, ईश्वरमवित और विशेष 
हु प्ीवटेशित छोगों ऐे प्रति पदणा आदि गुण ही उतवो प्रतिदि 
मे कारण पें। उगके इन गुणा बे कुछ उदाहरण नीचे दिये जाते 
हनन 

इनये जानवाजार ये निवासप्यान से थोड़ी ही दूर पर अपग्रेजी 
पीज की छावनी थी ॥ एप दिन घुछ अग्रेज पिपाही शराब मे ने 
में मस्त होरार रानी वे दश्वानों यो मनाई थी भी परपाह ने 
परे वेधडक रानी ये ढाड़ें में पुत पड़े और वहाँ स्रनमानी धूम 
मचाने छम। मंप्रणायू शर्गादि पृष्ष म्रष्डडी पही बाहर गयी 
थी, इसे परण इन सिपाहिणों वी रोबने पा साहत विसी से मे 
हो रबा । दाहुरी चौय में उपद्रव मचाबर अब थे सिपाही भीतर 
घुसने छगे । यह देयते ही स्थय रागी रास्रणि हाथ में हपियार 
ऐैवर उनया भुवावल्ा गरने पे लिए निद्रद् पड़ी । एंयनें में ही 
छोग जमा हो गये और उन सिप्राहियो या उचित बन्दौयस्त कर 
दिया भया। 

एप बार शसरबार में गगायी में मछदी पड़न ये दिए दीमर 
छोगो पर घर एगा दिया था । उममें से यहुतेरे राती पी ही जपीमों 
में बसे हुए पे । बर छगाते पी बात राती वो विदित होते ही उसे 
छोगा पो छान अमय बर दिएा और गरवार से मरी पड 
पा हुए बहुत सा पैसा णर् झरझे गारी ने स्थय एरीद टिया । 
हवा पा सटिफिपेट सरबाद से पाते ही रानी थे गदी मे एप 
क्तारेसेडटूयर गितार तय बदी बडी मादो जजीर शाठी पे गान 
बनया पर पययी बंधवा दी ! इसमे पदी में से जदाजों था आता 
जाता बद दो गया | रास्‍्ता रोयने व पारण पस्पार ते जब 


शादी रा्मणि और दचिणेश्वर श्ष्५्‌ 


पुछा तो रादी ने उत्तर दिया--”यहाँ दर जहजो का आवागमन 
लगातार बना रहने के कारण नदी की मछलियाँ दूपरी ओर भाग 
जाती हैं, इससे मुझे बडी हानि होती है। मछली पकडने का हक - 
मैंने खरीद लियए है और मुझे जपने सुभीते के लिए ऐसा करता 
जरूरी है। फिर भी यदि तदी की मछली पकडने के छिए सरकार 
झाज से कर ऊुगाना बन्द कर दे तो में भी अपना हक छोड़ दूंगी 
और इन जजीर के सम्भो को तुरन्त तिकलवा दूँगी ।” इस यूक्ति- 
बाद से सरकार निहत्तर हो गयी और उस कर थो उसे रहू करना 
पडा। श्रीकारीमाता के चरणो मे रात्ी रासमणि की बडी भवित 
थीं, उनकी मुहर में “काछोपदाभिरापी श्रीमती रासमणि दासी'' 
ये शब्द खुदे हुए थे। श्रीरामकृष्ण कहा करते थे कि “तेजस्वी 
रानी की देदीभक्ति इसी प्रकार अन्य सभी दिपयो और कार्यों 
में दिखायी देती थी। 

लोकोपयोगी कार्यों के छिए रानी सदा उच्यत रहती थी । उन्होने 
नदी भें जयह जगह घाट बँधवाये, यात्रियों के लिए दो तीन सड़के 
बनवापी, कई जगह #ुएँ लुदवाथे और कही कही अभक्षेत्र भी 
स्थापित किये ( अपनी जमीदारी की प्रजा के सुख के छिए वे 
अनेक उपाय करती थी । अनेक देवस्थानो की यात्रा १रके उन्होने 
बहुत सा धन मरिदिरों को दान में दिया | इस प्रकार इस साप्वी 
स्त्री ने अपने गूणो और सत्काों से अपना “ रानी” नाम सार्थेक 
फिया। 

दि समय की धाते हम बता रहे हूं उस समय रानी की चारो 
कन्याओं का विवाह हो चुका था और उन्हे सन्तति भी हो बुक 
थी । कीसरो कत्या बरुणामयी का विवाह उन्होंने मथुरानाथ 
विद्वात्त नामक शक कुलीन परन्तु साधारण घराने के छडके के 


१०६ थी तगहत्णछोणाएत 


साध किया था, पर विवाह हे थोडे ही दियो बाद करणामयों वा 
स्वर्गवास द्वो गया। मयुरानाय पर रानी वा बहुत स्नेह या और 
दै रानी के पास ही रहवर उन्हे उनकी सम्पत्ति के प्रबन्ध में 
सहायता देते थे। गश्णापयी की पृत्यु मे बाद दूरदर्शी दया 
व्यवहारदक्ष रानी मे अपनी वनिष्ठ कन्या जगद स्थादासी वा वियाह 
मथुराताय वे ही साथ कर दिया । 
रानो के मन में वहुत मम्य से वाझीयात्रा बरने था विचार 
दो रहा था। उन्होने थात्रा की सभी तैयारी वर लौ थी और 
बहुत-मा घन यात्रा के ख्च॑ के छिए अठय रथ छिया पा । दम्फत्ते 
से यात्रा के लिए प्रस्थान करने के पूर्व शत्रि वें समय देवी ने 
उन्हें स्वप्न में दर्शन देगर बहा, “तु वाणी मत जा । भागीरपी मे 
दिनारे मेरे लिए एक सुन्दर भन्दिर बरवा दे भोर यहाँ मेरी 
विल्य-पूजा वा प्रबन्ध कर दे जिससे में वहां रहवर तेरी पूजा 
ग्रहण किया कारेंगी।” इस आदेख को प्रायर रानी थे अपने की 
धन्य माता और वाश्षीयात्रा का यियार त्यागकर दयी के आदेशा* 
नुसार घज्ने या उन्होने तुरन्त निइयय विया । 
ततल्मध्चात्‌ रानी ने भागीरथी दे विनारे ये बहुत से स्थानों में 
से देशवर वदारता वे उत्तर वी ओर दक्षिणेदरर प्राम सो सर्ीप 
एक स्पान पसर्द विया और सन्‌ १८४७ गे सितम्बर मास में 
वहाँ ५० वीपे जमीन सरीदगर भीषर हो उस पर इस वर्तमान 
विल्याक्त और विस्तृत कादीमन्दिर बतवाने का पार्य प्राराम बट 
दिया। सात धर्ष छूग्रातार काम चने पर भी सनू १८५४ में परम 
पूरा नही हुआ था, तो भी इस घरीर या कोई भरोसा गही है 
ओर इमारत वा बाम इसी प्रगार चछता रहा तो उसे सम्पूर्ण 
होते दा चुप बैंडना दीन नहीं है, मट गोचर मूग्य मारो मन्दिर 
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के पूर्ण होने ही रानी ने सन्‌ १८५५ में देंबी की प्राणप्रतिष्ठा 
करा दी । 

परन्तु उन्हे इस काय मे अनेक विष्नो का सामता करना पडा) 
देवी का मन्दिर तैयार तो हो गया, परन्तु पूजाभर्चा, नैवेय इत्यादि 
नित्य-सेवा चलाने योग्य ब्राह्मण कैसे मिले | रानी तो जाति की 
ढीमर थी, शूद्रा की नौकरी करने के लिए कौन तैयार होता ? 
उस सम्रय सामाजिक प्रथा यह थी कि शूद्रों के बनायें हुए देवालय 
में पूजा करना तो क्या, बोई कमंठ ब्राह्मण उस मन्दिर के देवता 
को प्रणाम तक नहीं करदा था। रानी की देवी पर प्रगाढ भविते 
होने के कारण उतके मत मे ऐसा विचार आता था कि “बुजा 
करने के लिए ब्राह्मण ही क्यों चाहिए ? क्या देवी मेरे हाथ से 
सेवा ग्रहण नही करेगी ? में ही स्वयं पूजा कछूँगी और देवी की 
सब सेवा करूँगी ।/ पर तुरन्त हो वे यह भी सोचने लगती थी' 
“भह तो सब ठीक है, पर यदि में ही स्वय नित्य सेवा करने लगूँ 
तो शास्वविरुद्ध आचरण हो जाने के कारण भक्त ब्राह्मण आदि 
मन्दिर में आकर प्रसाद ग्रहण नहीं करेगे। फिर इतना बडा 
मन्दिर बनवाते का वया छाम ?” इस विषय में उन्होंने अनेक 
शास्त्री और पण्डितों से परामर्श किया, पर कोई स्म्तोषजनक 
व्यवस्था होने की आशा न दिखी । 

इधर मन्दिरत था मूर्ति तैयार हो गयी पर देवी की नित्य-पुजा 
की व्यवस्था न हो सकने के कारण ''इत्तना बड़ा मन्दिर बनाना 
वया व्यर्थ ही होगा” इस चिन्ता से रानी रातदिन बेचैन रहा करती 
थी । ऐसे सकठ की अवस्था में झामापुकुर की पाठशाह् के अध्यापक 
(रामकुमार) ने एक युक्त सुझायो कवि देवी का सन्दिर और सब 
सस्पत्ति यदि रानी किसी ब्राह्मण को दान कर दें और तत्पदबति 


हुन्ट ओोष्मश्च्यछीलापत 


नह ब्राह्म॒ण॑ देवी दी नित्य-सेवा का प्रवन्ध बरे तो दास्पीय नियमों 
बा उल्डघन नही होगा और याह्यण आदि उच्चवर्ण ये झोगो को 
वहाँ प्रसाद प्हण दरने में भी बोई आपत्ति न होगी। 

यह व्यवस्था सुतवर रानौ वो धीरज हुआ भौर उन्होनें देवी 
थी सम्पत्ति वो अपने गुर दे नाम बरवे उनदो अनुभति से स्दय 
उस सम्पत्ति की ध्यंवस्थापिवा बनर रहने वा इरादा झियां। 
यह बात शास्त्री लोगो से बताने पर उन्होने उत्तर दिया, ' नहीं, 
ऐसी चाठ वही नही है और ऐसा करने पर भी बोई ब्राह्मण उसे 
मन्दिर में नही जायेगा ।” पर उहें इसे शाहवविएद्ध आवरण 
बहने का साहस मही हुआ । 

सर पण्डितों वे गठ ये विरद्ध रामबुसार को अपना गत स्पष्ट 
प्रबट करते हुए देसवार तवा यह जातपार विः ये उन छोग्ो पी 
परवाह नहीं करते रानी को रामजुमार वे सम्बन्ध में वही आगा 
हुई और उनके बारे में टानी के सन में आदर उत्पप्त हुआ। 

राती ये वास विशष्ट गाँव या महेशायद्ध थदर्णो नागा एवं 
बमंचारी था। उस्ते एप थार संदायारी, निप्ठामान तथा विदान 
ब्राह्मण दुंढते के ए राती ते पहा। इस थाम पे परने में पुर- 
सवार पाने या अच्छा अवसर देशपर उसने श्रीराघान्गोविन्दणी 
को पूजा ये एिए अपने बड़े भाई क्षेत्रनाथ कौ तजबीज बरा दी । 
परन्तु भ्रीवारौदेयी पी पूजा वे छिए उसे काई भी गाए ग्राह्मण 
नहीं मिला । रामकुमार वा गाँव उसके गाँव वें समीप हो होने 
के वरुण उन्हें यह जावगा था भर पर पी स्पिति दोश ने रहने 
में बारण घखत्ते में आावर रामजुभार ने पराठशारा सोटी है पह 
चूत भी उसे विदित थी, पर शूद से दात भी न छेने वादे शुद्िराम 
मा पर पार्य या रिए सहमत होगा अथवा नहीं, दम घाव 
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की प्रबल शका उसके मन में थी ॥ अत्त. रामकुमार छे स्वथ न 
पूछकर रानी को सब वाते उसने वता दी और रानी को ही राम 
कुमार से इस विषय में स्वयं पूछ छेने के छिए कह दिया। राम« 
कुमार यदि देदी की पुजा का भार उठ ले तो वडा अच्छा होगा, 
इस विचार से रानी भानन्दित हुई और उन्होनें उसी समय एक 
पत्र रामकुषार के पास ले जाने के लिए महेशचन्धध से हो कहा) 

इस पत्र को पाकर राप्तकुमार नें विचार करने के बाद रानी 
की विनती को सान्‍्य करने का निश्चय किया । इस अद्शुत्त सयोग 
से रामकुमार का और उनके कारण गदाघर का दक्षिणेव्वर से 
सम्बन्ध हो गया । श्रीजगदम्वा की अचिन्त्य छीछा से रामकुमार 
पुजारी के पद पर निर्वाचित हुए । योग्य पुजारी मिक् जाने से 
रानी की भी चिन्ता दूर हुई । 

ता ३१ मई १८५५ को बडे समारोह के साथ काज़ीजी के 
नये सब्दिर में देवी की प्राणप्रतिप्ठा हुई और सारे दिन दक्षिणेद्वर 
का कालीमच्दिर आनन्द से गूंजता रहा । रानी ने उस्त उत्सव 
पानी के समान पैसा खर्च किया ! काशी, प्रवाग, कज्नीज, तेवद्वीय 
आदि स्थाता के बडे बडे नामी पण्डित और विद्वान ब्राह्मण उस 
उत्सव में सम्मिलित हुए थे। उन सभी ब्राह्मणों म से प्रत्येक को 
रानी ने एक एक रेशर्मए बस, एक दुपट्र! और एक मुहर दक्षिणा 
में दो । दिन भर भोजन के छिए छीगो की पगत पर पगत बैठती 
रही | मन्दिर बतवामे और प्राणप्रतिष्ठा करने में रानी मे कुछ 
९ लाख॑ रपये खर्चे किये । देवी की नित्य-पूजा की ठोक व्यवस्था 
रखने के लिए रानी ने दो झाख छब्बीस हजार रुपये व्यय करके 
दिनाजपुर शिछे का नालदाडी परणना खरोदकर उसकी आमदनी 
यहाँ के ख़चे के लिए लगा दी। 


११० चीरामहष्यलीसामृत 


उस दिन वे इतने बडे उत्सव में वहाँ प्रसाद न लेने याटा 
केवल एक ही व्यक्ति रह गया। वह था गदाघर ! वहाँ के सभी 
कायंत्रम में उसने बडे उत्साह से भाग लिया। छोगो के साथ सूब 
आनन्द मनाया, परन्तु आहार ये सम्बन्ध में वडा विवेवी और 
मैप्ठिव' होने के वारण अथवा अन्य किसी वॉरण से हो उसने 
सारा दिन उपवास में बिता दिया और सन्ध्या समय पास वो ही 
एक दूवान से एक पैसे का चिउडा छेवर सा लिया और रात 
होने पर झामापुकुर को छौट यया। 

देवी की प्राणप्रतिप्ठा का वृत्तान्त भी यभी थ्रीरामडप्ण स्वय 
ही हम छोगो से धताया वरते थे । वे पहते थे, “रानी ने वाशीयात्रां 
की सब तैयारी बर डाली थी। प्रस्थान वा दिन भी निश्चित हों 
गया था। साथ में छे जाने वा आवश्यय सामान १०० नौराओं 
में भरपर घाट पर तैयार या। अगले दिन राभि को 'तू वाणी 
मत जा, यही मेरा मन्दिर बनवा दे' इस प्रवार उससे देवी में 
स्पष्न में कहां, इसलिए बाशी जाने या विचार छोड़वर रातों 
तुरन्त मन्दिर के योग्य स्थान देसने में छय गयी और इस यत॑मान 
स्थान वो उन्हाने पसन्द क्या | इस जगह था बुछ भाग एक 
अँग्रेज वा था ओर बुछ भाग में मुसरमानों या वद्रस्पात था, 
जगह वा आवार वछुए की पीठ के समान था । तस्प्रशास्त्र वा 
प्रमाण है वि साधना ये लिए और झक्िति वी प्रतिष्ठा को लिए 
इसी प्रगार वी जगह विशेष उपयुयत्र होती है ।” 

देवीप्रतिप्ठा ये उपयुक्त मुहर ये बदले विष्णुपर्वकाद में हो 
रानी ने यह उत्सव निपटा डाटा । इसवा बारण श्रीरामएाण 
बताते थे कि 'दिवी वी मूति बनवर पर में आनें से ही राती ने 
शसस्त्रोक्व कठोर तप आवरण था ऑरम्म पर दिया। विकाट 
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स्नाव, हृविष्याध्ष भोजन और भूमिशयन के साथ साथ दिन का 
अधिकाश भाग वे जप, तप, ध्यात, पूजा में ही बिताने छूगी | 
देवी की आभश्रतिष्ठा के योग्य मुहूर्त देखने का क्यम भी घीरे धीरे 
हो रहा था। देवी की गठी हुई मूर्ति को रानी ने एक बड़ें सन्‍्दूक 
में ताछा छगाकर सावधानी से रख दिया था। एक रात दो देवी 
ने रानी से स्वप्न में कहा, मुझे और कितने दिन इस प्रकार कैद 
में रखेंगी ? तेरे बन्‍्दीयृह में मुझे कप्द होता है। जितना णीघतन 
ही मेरी प्रतिष्श कर ।' इस स्वप्न के कारण रानी शीघ्र ही मुहूर्त 
निश्चित कराने पर तुल गयी पर विष्णुपर्वकाल के अत्तिरिवत 
दूसरा अच्छा मूहृतं जल्दी न मिलने के कारण बही दिन उन्होंने 
निश्चित किया ।/ 

दक्षिणेश्वर के मन्दिर में स्थायी रूप से पुजारी का पद ग्रहण 
करने का विचार रामकुमार का नहीं था, यह उनके उस समय के 
आचरण से प्रतीत होता है ॥ उनका इरादा यहीं रहा होगा कि' 
देवी की प्रतिप्ठाविधि और उत्सव समाप्त होने पर झ्ञामापुकुर 
को वापस चले जाये । उस दिस देवी की पूजा का कार्य करने में 
में कोई अशाह्वीय कार्य कर रहा हूँ, यह उतझी भावना फदापि 
से थी, इसका पता गदाधर के साथ उस समय के उनके बर्ताव से 
छाता है, ओर बात भी एसी ही थी । 

उत्सव प्रमाप्त होने पर गदाघर रात को घर वापस जा गया, 
पर रामकुमार रात को घर नही आये । उनका पता छागाने के 
लिए हो अथवा कुछ विधि शेप रही थी उसे देखने वो कौतूहल से 
ही हो, गदाघर प्रात्त काल ही दक्षिणएश्वर फिर चला आया । वहाँ 
दिन बहुत चढ जाने पर भी उसने रामकुमार के छौटने की कोई 
इच्छा नही देखी । तब दोपहर को ही गदाघर घर सौट आया 


(२ सरीरानहप्णतौज्ञासुर्त 


और वहाँ वा वाम समाप्त हो जाने पर भाईसाहद वादय छोट 
जायेंगे इस जाशा से ५-७ दिन वह दक्षिणेश्वर ग्रया हो नहीं। 
फिर भी जब राप्दुमार नहीं लौटे तो इसवा वारण जानने के 
लिए पुत्र सातवे या आठवे दिन गंदाघर दक्षिषेपयर पहुँचा) तव 
वहाँ उसे विदित हुआ दि बडे माई ने वहाँ के पुजारी वा पद त्यामी- 
रप से स्वीडृत दर ल्‍्या है | यह सुनवर उसे अच्छा नही रगा। 
हमारे पिता ने घूद्र का दाद तव वर्भी नहीं किया और भाई शूह 
वी चावरी करने छगे ! यह कैछी यात है । यह सोचकर गदाधर 
में रामगुमार से नौररी छोडने के शिए बहुत विनती वी। 
रामबुमार ने अपने छोटे भाई का बहवा घान्ति थे साथ घुन टिपा 
और अनेक प्रकार से शाह्य तथा पुतिन की सहायता से उसे 
समझाने था प्रयत्त किया पर सब निष्फड हुआ | अन्त में निशयय 
यह हुआ वि रामबुमार ने यह कार्य उचित किया या अनुचित 
इस विषय के निर्णय वे लिए चिटृठियाँ डादी जाये, पर चिट॒दी 
में भो 'शामकुमार ने यह उवित विया ऐसा ही तितलने पर 
गदाधर मान गया 

यह तो ठीर हुआ | पर गदाधर के मन पे यह प्रश्न उठने 
एगा कि अब पाठणाला बन्द रहेगी और बंडे भाई दक्षिणेश्वर में 
रहेंगे तर हमें वया करना हागा। बहुत देर तय विचार बरते 
बरते उस दिन घर छोटने के लिए बहुत विज्म्ब हो बयां ॥ जत 
उप्त दिन बह वही रह गया । रामकुमार ने उससे देवी का प्रसाद 
एन के दिए बहा, पर वह शिसी तरह भी उस लिए राजी नहीं 
हुआ । रामपुमार ने कहा, “गगाजों ये पवित्र जठ से पवाया 
हुआ और वह भी देवी वा भ्रताद, फिर सू क्यो नहीं टेता ? 
तो भो गदाघर राजी नहों हुआ। सब समगुमार ने बहा, 
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"अच्छा, ऐसा कर कोठी से कच्चा अत ले जा और गगाजी की 
बालू पर अपने हाथ से रसोई वनाफ़र खा त्व तो ठीक हो 
जायगा ? गगाजी मे किनारे सभी वस्तुएं पवित्र हो जाती है यह 
तो तुझे स्वीकार है न?” गवाधर की आहार सम्बन्धी निष्ठा 
उसकी गगाभक्ति क सामन पराजित हो गयी। रामकुमार शास्त 
और यूक्ति द्वारा जो न कर सके बह विश्वास और भवित रे सहज 
ही हो गया ! उस दित से गदाधर अपन हाथ से रसोई बनानें 
लगा और दक्षिणश्वर म ही रहून लगा । 

सत्य है श्रीरामकृप्ण की गगाजी पर अपार भवित थीं। गगाजी 
के पानी को वे ब्रह्मवारि! कहा करते थ । वे फहते थ' गर्गां 
क किनारे रहने से मतृप्य का मन अत्यन्त पवित्र हो जाता है 
और उसमें धमवुद्धि आप ही आप उत्पन् हो जाती है । गया के 
उदक को स्पर्श करती हुई बहने वाली हवा गया के दोना किनारे 
जहाँ तक बहूती है वहाँ तक की भूमि की पव्रित कर देती है 
उमप्त स्थान के रहने वालो के अस्त करण मे रादाणार, ईश्वरभवित, 
निष्ठा और तपश्चर्या करन की इच्छा ग्रगामाता की दमा से स़रवदा 
जागृत रहती है । बहुत समय तक वश्तचीत कर चुकत के बाद 
अथवा विययी तोगो से सिल्त व बाद यदि कोई ब्यवित उाको 
दर्क् ब' छिए आता धा तो उससे वे बह देते थ. जा थोडा सा 
गगाणी से पाती पीकर आ जा । उनसे भेंट व लिए किसी घोर 
विपयासकत या ईश्वरविमस मनुष्य को आया हुआ देखकर उसक 
चल जान क वाद उसक बेठ हुए स्थान पर द॑ गंगाजल छिडक देते 
थ्‌। प्रातविधि के लिए यदि ग्रयाणल का उपयोग करता हुआ 
कोई दीख जाता था ती उन्हे अत्यन्त दु ख होता था । 


दिन भर पक्षिया के कलखपूण पचवर्टी क सुशोभित उद्यान, 
रद 
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गगाजोी का धोर भम्नीर प्रदाह, सुन्दर, भव्य और विशाल देवी 
का मन्दिर बोर वहाँ अंहनिश होने बालो देवसेवा इत्यादि 
कारण गदाघर का मन क्षमश दक्षिपेश्वर में रमने लगा ओर 
धीघ ही उसे वामारपुकुर की विस्मृत्ति हो गयो॥ उत्तरा सब 
सम्रय बडे आनन्द में बोतने छुगा 

धीरामइृष्ण वी उपरोक्त आहारनिप्ठा देसवर कोई यह कहेगा 
कि एसी अनुदारता तो सर्वत्र दिसायी देतो है, फ़िर यह अनुदारता 
ध्रोरामहप्प में भो थी इसके द्वारा गया यह पि्ध बरना है रि 
ऐसी जनुदारता के विना आध्यात्मित उन्नति सम्भव नहीं है? 
इस शवा के उत्तर में हमें इतना ही बहना है वि अनुदारता और 
अत्यन्त दृढ़ निप्ठा दोनो एवं नहों हैं । अनुदारता का जन्म जहगार 
से होता है और जनुदारता रहने पर हम जंसा समझते हे वहो 
ज्ञान है तपा हम जो बरते हे वहों उचित है, यह अभिमान होने 
से मनुष्य प्रगति या उप्नति वे मार्ग से भ्रप्ट हो जाता है। इसरे 
विपरीत, दृट निप्ठा वा जन्म शास्त्र और आप्तवादयों शो विश्वास 
से होता है। दृढ निष्ठा बे उदय होने में मनुष्य अहयार के वन्धन 
से छूटवर उन्नति के माय में अग्रसर होता है और प्रम क्रम से साय 
क्यू अधिवारों बन जाता है ! निप्ठा वे उदय होने पर शुरू शुरू 
में मनुष्य वा बर्ताव अनुदार प्रतीत होना सम्मव है ! परन्तु आगे 
चलकर उसरे द्वारा उसे अपना मार्ग अधिवाधित उज्ज्वल दिसने 
शएुमता है और उस निष्ठा पर से सबुबित भाव या अनुदारता का 
आवरध स्वय ही नष्ट हो जाता है। इसो वारण आप्यामिग 
उप्नति के मार्ग में दिप्ठा वी इतनी महिमा गायों गयो है। 
श्रौरामएष्ण ये चरित्र में भी यहीं बात दिसायो देतो है। इससे 
यह निस्मन्देह मिद्ध होता है शि /दृद् निष्ठा बे साय शारबाता 
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के अनुसार यदि हम आध्यात्मिक मार्ग में अग्रसर हो तभी मथों- 
समय हम उदाश्ता के अधिवारी बनकर शान्तिसुख प्राप्त कर 
सकेंगे, अन्यथा नहीं।' श्रोरामक्ृष्ण कहा करते थे, “काटे से ही 
काँटे को निकालना पडता है ।” ( कण्टकेनैव कण्टकम्‌ । ) उसी 
तरहू निष्ठा का अवलम्बन करके ही हमें उदारता प्राप्त कर लेनी 
चाहिए । शास्त्र और नियम को मानते हुए ही शासतातीत, 
वियमातीत अवस्था प्राप्त की जा सकती है । 

यौवन के आरम्भ मे श्रीरामकष्ण के जीवन मे इस प्रकार की 
असझूणता देखकर कोई सम्भवत यह बहे कि 'तव फिर उन्‍्ह 
हुम “ईश्वरावतार' क्यो कहे ? मनृप्य ही कहने में कया हानि है ? 
भर यदि उन्हे ईश्वरावतार ही कहना है, तो फिर इस प्रकार की 
असम्पूर्णंता को तो छिपाकर रखता हो ठीक है ।" इस प्र हम 
यही कहते है कि “भाइया, हमारे भी जीवन में एक ऐसा समय 
था जब हमें इस बात पर स्वप्न स भो विदवास नहीं होता था 
कि ईश्वर नरदेह घारण करके अवतार लेता है, परन्तु 'पह बात 
सम्भव है ऐसा जब उन्ही की कृपा से हम समझने छगे तब हमें 
यह बाते भी विदित हो गयी कि नरदेह घारण करने पर देह की 
असम्पूर्णता के साथ साथ मत की असम्पूणवा भी ईश्वर को घारण 
करनी पड़ती है। थ्ीरामकृप्ण कहा फरते थे, 'सोना इत्यादि घातु 
में बिना कुछ मिथ्रण किये गढाई ठोक नही होती !' अपने जीवन 
की असम्पूर्णता उन्होंने हमसे कभी भी छिपाकर नही रखी और 
ने कभी उन्होंने छिपाने का प्रयत्व ही किया । पर उस्ी प्रकार 
वारम्दार हम यह सप्ट दत्तान में हरी कसर नही रुखी कि 'जो 
राम और कृष्ण हुआ था बही अब जैसे राजा भेप चदलवर नगर. 
देखने निकलता है, वैसे ही (अपनी ओर उगली दिखाकर) इस 
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रौर में गुप्त रूप से आया है ।' इसो वारण हमें जो जो विदित 
है वे सव वाते तुम्हे बताते हें । आगे अपनों इच्छा वे अनुसार 
मत स्थिर करने के लिए तुम्हे पूरी स्वतन्त्रता है।” 


१३. पुत्रारीपद-ग्रहण 
( तन १८५६ ) 





“पहुदय ने रहता त्ती साधनाकाल में यह शरीर ने दिकता । 


उप्की सेवा में कभी वे मूलूंगा। 
+-श्रीरामह्ृध्प 





हम कह आये है कि देवी की ग्राणप्रतिप्ठा के योडे ही दिनो के 
भीतर गदापर दक्षिणेशवर में ही रहने के लिए चला गया ओर 
बहाँ अपना समय आनन्द' से वितानें लगा! उसके सुन्दर रूप, 
मनोहर आवाज, नेम्न और विनययुक्त स्वभाव और इस अल्पावस्था 
में ही ऐसी घमंतिप्ठा को देखकर रानी के जामात सथुरवाबू को 
उस पर अनुकूछता दिखने लगी और क्रमश वे उस पर बडे 
प्रसन्न रहने छगे। बहुधा ऐसा देखने में आता है कि जीवब में 
जिनसे हमारा विश्ञेप प्रेम होता रहता है उनकी प्रथम भेंट के 
रामय ही कभी कभी हमारे हृदय से उनने प्रति एव प्रकार बे प्रेभ 
का आकपण हो जाता है। शास्त्रों में इसका कारण पूर्व जन्म का 
संस्कार बतलायर गया है । श्रीरामकृष्ण और मथुरवाबू के इसके 
बाद के चौदह वर्ष के दिव्य और अलौकिक सम्बन्ध को देखते हुए 
तो यही मानना होगा । अस्तु-- 

देदी की प्राणप्रतिप्ठा के उपरा्त ठगभग एक मास गदाधर 
शान्त था ! उसका कोई कार्यक्रम निश्चित नही हुआ था। मधथुर- 
बाबू की इच्छा उसे देवी की सेवा में मुख्य पुजारी का सहायक 
बनाने की थी । रमकुमार मे उन्होने ऐसा कहा भी । परन्तु अपने 
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भाई की गानधि। रिविति उन्हें पूछे पूरी मादूम रहने के पारण 
उन्होने प्रथुरथाव्‌ से बता दिया वि इसे बह स्वीकार नही परेगा। 
पर मयुरवाव्‌ इंतत से शास्त बेटों वाले नहीं थे। फिर भी इस 
समय उन्होंने कोई आग्रह नही किया और वे उचित अवगर की 
प्रतीक्षा वरने छगे । 

छगभग एसी समय शीरमएा्ण ने भावों जीवन से अत्यत्त 
मियट सम्बन्ध रणग बाले व्यक्त या दक्षिणेश्पर में कागमत हुआ। 
ये थे इनवी पुफेरी बहिन हैमामिनी व पुत्र हृदयरास मुर्वर्जी *। 
शायद यहाँ कोई याम मिल जाय, इस उद्देश्य मे पे यहाँ आये थे 
और यहां अपने मामा यो रहते दंगप्रर उसने साथ यथे मानस्द 
से रहने छगें | श्रीगमवृपण और वे समययरा द्वी पे और बनषा 
से आपस में दागो या अच्छा परिनय था । 

हृदय अच्छे ड्ने पूरे, सुन्दर और दर्शनीय पुझुप पे । थे जैगे 
शरीर में सुदृढ और बरिप्य थ बैस ही सन गे भी उचमशीद और 
निदर थे । सरट मे समय ये जग भी डॉवाडोट नहीं होते थे 
और उससें से निप्लते हा योई ने योई मार्ग ये अवश्य निशा 
रिते थे । वे अपने छाटे मामा गदाधर पर धष्टा प्रेम यर्ते थे और 
उतो सुी रपने गे दिए थे स्वय प्त्पेत्त पष्ठ भोगने मे हिए 
हर्देव तैयार रहते पे । हृदय में आतत्य गा नाम सही पा । ये 
सदा तिसी मे विस्ती पाम में धस्थ रहा वरते पे । हृदय वर 
सपभाव बुछठ स्वाधरायण भी था और उन अरा वरुण में भविद- 
भाव पिदुछ ने रहते के पारण परगाय॑ पी ओर उनका अधिए 
ध्यान मही था। उसयी डार्थपरता या समूझ नाश मभी नहीं 
हुआ । बाद में उनम मुछ माबुयता और नि र्पार्थ बृद्धि दिगमे 
हय अहताए एश्पाप भागे दिये हुए बशइफ में देसिये । 
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लगी, पर वह केवछ ओ्ररामक्ृप्ण की दिव्य सग्रति का परिणाम थी। 
शरीर के ढछिए आवश्यक आहार-विहार आदि विषयों से सम्पूर्ण 
उदासीन, सवंदा विचारशीछ और स्वायंबन्धशूत्य श्रीरामकृप्श 
के छिए हुदय के समात उद्योगी, साहसी, श्रद्धावात और प्राणों से 
्षधिक प्रेम करने वाले सहायक की आवश्यकता थी । सम्भव है, 





#माणिकराम चट्टोपाध्याय 


| | 
छुदिणम- रामलीला विधिराम रामकनाई 
| चन्धामत्रि मागवत बद्योपाध्याय 


| | रामतारफ कालिएाम 
रागचान्द हेमाग्रिनी 
+हेप्यचद्ध मुसोपाध्याय 


आन कह 


रापघय रामरतत हृदपनाव शनारतम 
_(या हृदयराम) 


| | ।ै 


शामुमार रामेश्वर  कात्यायनी ग्रदाधर सर्वमेगछा 
(भोरामक्ृष्ण) 


अक्षय रामडांठ, लक्ष्मी, शिवराम 
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पी जयदम्वा ने इसी हैएु भौरामरध्ण से साघवाराल में हृदय को 
उबदे पास भज दिया हो । इसे वौन जानता है, पर यह बात 
ववश्य है कि यदि हृदय न होने तो साथवायाएर में थीरामहृष्ण ऐे 
शरीर का टिकता असम्भव हो जाता । इसी बारण उनवा साम 
श्रीरामहृप्ण के चरित्र में अमर हो गया है और हम सव ऐ लिए 
हृदय॑राम पृण्य हो गये हे । 

हृदय जव दक्षिणेशवर आये तब गदाघर वी २६ मे गर्ष 
ओरम्भ टुआं था। छूँदय मे आ जाने से गदाधर मे दिन वे ही 
आनन्द से बीवने एगे । दोना ही ्वान-ान्ध्या, पठना-वंदनां सब 
व्यवहार एक साथ ही बरते थे । हृदय अपने मामा वी इच्छा मे 
विरद्ध कोई बम नहीं बरते थे और उनने बाहरी निरर्षक तथा 
निप्दारण वर्ताय के सम्बन्ध में भो व्यय पूछताछ नहीं बरते पे 
ओर मे उन्हें उत्तये विषय में कुछ उत्पुरुता ही थी। गदापर पी 
शैसा स्वभाव बडा अच्छा एगता था, इसी बारण हृदय उर्न्हँ 
अत्यन्त प्रिय रूगने लगे । 

हृदय हम छोगो से धई बार बह्ा फरते थे वि “इस समय से 
खओरामदृष्ण पे प्रति मेरे हृदय में जद्भुत प्रेम और जाप पंप उत्तम 
हो गया। में सदा छाया में समान उसने स्ताय रहो छूंगा। उन्‍हें 
छोडरर गही भी जानें 77 सन वही हाता पा। दे यदि पांव 
मिनट भी आँसा से आश्चल होते थ तो धरा मन बडा अधास्त हो 
उठया था। हमारे सभी व्यवहार एवं साथ ही हुआ प्रते थे । 
मैब? मध्यात में कुछ समय है दिए हम दोनों अरब होते पे, 
गयोकि उस समय ये कर्ता अप्न छे जागर पचयटी वे नीचे रसोई 
बनाते थे और में देगी का प्रयाद हो पाया करता था। उतनी 
रसाई को सभी तैयारों में हो बर देता पा । थे अपने हाम से 
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बनाकर खाते थे तथापि वहाँ का भोजन ग्रहण करना बहुत दिपो 
तक उन्हें उचित न जेंचा । उनकी आहार सम्बस्थी निप्ठा इतनी 
प्रवद थी | दोपहर वो वे भोजन स्वय बनाते थ और रात को 
देवी का प्रसाद ही प्रहण करते थ । पर कई वार इस प्रस्नाद को 
खाते समय उनकी आंखों में पानी आ जाता था ओर रोते रोते वे 
जगदम्वा से कहते घः माता ! मूझ ढीमर वा अन ह्यो 
पिलछाती हो! * 

श्रीरामकृष्ण स्वयं इस विपय मे फभी कभी कहते थ “ ढीमर 
का अत खाने के कारण मन मे वढा बुरा छूमता था । गरीब 
कंगाल, भिखारी भी पहले पहले ढीमर का मदर! कहकर वहाँ 
भीख नही छेते थ । पका हुआ अन्न कोई लेवबाला मे मिलने के 
कारण वई बार सब का सव जाववरों को खिला दिया जाता था 
यथा गगाजी में डाल दिया जाता था | 

हमन सुना है वि श्रीरामकृष्ण न वहाँ वहुत दिनो तक हाथ से 
पकाकर नहीं साया । इससे एसा मायूग होता है कि देवों ने 
पुजारी होते तक ही वे अपन हाथ से रसोई बनाकर खाते रहे 
होंग । वे दक्षिणश्वर म क्षात के दो-तीन मास के भीतर ही 
पुजारी हो गये थ । 

हृदय जातते थ कि मामा का मेरे ऊपर बडा प्रेम है। 
श्रौरामकृष्ण के सभी व्यवहार उनके सामन ही होते थ पर एन्‍्हे 
केवल एक बात बहुत दिना तक समझ में नहीं आयी ! वह यह 
थी--बह जिस समय अपन वड मामा रामकुमार को कुछ मदद देने 
में छगे रहते या दापहर का भोजन के उपरान्त कुछ विश्वाम ठिते 
हीते या सरध्या समय जव वे आरती देखन मे मग्त रहते तब 
ग्रदाधर उनको वैसे ही छोडकर कही गायव हो जाता था ! हृदय 
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उसे बहुत ढूँदते थे पर पाते नही थे, और पण्टे-डेंढ पण्टे ये बाद 
लौट आने पर “मामा आप वहाँ थे ? '--यह प्रश्न परने से ये 
स्पष्ट गुछ भी नहीं बताते थे, “इपर ही था” ऐसा पह देते पे । 
बहुत दिनो तब तावने रहने से एक वार श्रीरामएृण्ण पयवटी 
की और से लौटते हुए दिसायी दिये तय हृदय ने अच्दाज एगायां 
कि ये भौच वे” छिए गये होगे। तव से उसने इस प्रिषय में 
अधिक जाँच मही यी । 
हृदय कहते थे---/एम दिन मामा यी इच्छा हुई वि शिवमृति 
बनायर उसकी प्रजा परे । बचरन से ही उठे उसम सूर्ति बना 
आता था। इच्छा होते ही उन्हाने गगाजी थी मृत्तिया ठैपर परदी 
भर शिव दोनों पी सुन्दर प्रतिमाएँ बना री और उननी पूजा 
में थे तिमग्न हो गये । इतने में ही वहाँ मथुरबायू गरज द्वी भा 
पहुँचे और इतती तत्मयता से मामा यया वर रहे हैं, मह दसते दसवे 
उनवी दृष्टि इन प्रतिमाओं पर पडी। मूतरि थी तो छोदी, पर 
बहुत उत्तम बनी थी। यह मूर्ति मामा ने ही तैयार वी है यह 
मुनवर मथुरवाबू यो प्रडा आइयय हुआ पूजा द्वोने थे बाद उसे 
मूति वी मुझसे छेयर उन्होंने पुन बारीबी ये साय देसा और बे 
बुनूहठ से उस मूति था रानी थे पास भी देसने ये रिए भेज 
दिया।' उसे देसपर रानी को भी अचरज माट्म हुआ । गदापर 
बी नौपर रसने वी इच्छा उन्हें बहुत दिनों गे थी । आज उसे 
इस नये गुण थो देसयर उननी बह इच्छा ओर भी बढ़ गयी और 
रामपुमार वे द्वारा उन्होने उससे नौयरी बरने के टिए दुबारा 
पुछगाया, परन्तु गदाघर ने “एवं भगवान ये सियाय मूर्ते दूसरे 
किसी यी सौयरी नहीं करना है,” यह स्पष्ट उतर दे दिया। 
भौररी-घाक री गे सम्वस्ध में इसी प्रयार या मत गई बार हमने 
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श्रीरामरृ्ण के मुंह से सुना है। साधारणत- स्थिति ठीक रहते 
हुए नौकरी करता मनुष्य के छिए वे हीनता समझते थे। अपने 
बालभवतो मे से एक (निरंजन) की नौकरी का समाचार सुनकर 
थे दोल उठे, “उसकी मृत्यु की बर्फ सुनकर मुझे जितनए दुःख 
न होता, उतना उसके नौकरी स्वीकार करने की वात सुनकर हुजा 
है ४” कुछ दिनो वाद जब उससे भेंट हुई तब उन्हे बिदित हुआ 
कि गरीबी के कारण उसकी वृद्धा मश्ता की व्यवस्था ठीक नहीं 
हो सकी थी और इसी कारण उसने मोकरी कर छी ॥ तब उन्हें 
बडा आनन्द हुआ और उसके शरीर और मुंह पर हाथ फेरते हुए 
उन्होने बडे प्रेम से कहा, “कोई हर्ज नही । ऐसी अवस्था में नौकरी 
करने से सुझे कोई दोप नहीं ऊगेगा, पर यदि अपनी माता के 
लिए नही, स्वयं अपने ही कारण नोकरी स्वीकार करके तू यहाँ 
आता दो मुझे तुझकों स्पर्श भी करते नही वनता ! तभी तो भेने 
कहा था कि 'मेरे निरजन में तो किचित्‌ भी अजन (दोय या 
दाग) नही है और उसने यह वर कहाँ से बटोर ली ?” ” निरंजन 
के प्रति ये उद्बार सुनकर अन्य लोगो को वडा विस्मय हुआ | 
एक ने कहा भी--“महाराज, आप नौकरी को इतनी दपित 
मानते है पर दिया नौकरी के गृहस्थी चले कैसे २” श्रोरामकृष्ण 
बौले--/जिन्हे नौकरी करना हो वे खुशी से करें, मे सभी को 
नौकरी करने से नहीं रोकता। (वालभक्तो की ओर इशारा 
करके) मेरा कहना कैवल इन्ही के लिए है। इनकी वात अछूग 
है कौर तुए कोण की दाल अलग है। ' आध्यात्मिक उन्नति और 
नौकरी का सयोग कमी नही हो सकता, मही उतका निश्चित मत 
था । इसी कारण वे बालभकतो को ऐसा उपदेश देते थे | 

बड़े भाई से मथूरवाब्‌ की इच्छा जान लेने के बाद गदाघर 
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मथ्रवावू्‌ वे सामने आने था उन्हे दिसायी देने वा अवसर टालने 
लगा, वयोदि जैसे सत्य और धममे बा पालन वरते समय वह शिसो 
वा कहना नहीं मानता था उसी प्रवार किसी को व्यर्य बष्ट देने 
में भी उसे प्राथसक्ट माट्स होता था। उसी प्रवार मन में बिना 
कोई जाशा रे गुणी व्यवितयो के गुण वा आदर परना और मानी 
व्यवित को सरल चित्त से मान देना उसका स्वभाव हो था; इगी 
पारण मन्दिर वा पुजारी-पद प्रहय बरने या न बरने या स्वय 
निश्चय बरने के पूर्व मयुरवावू मे प्रइदन का यदि में अप्रिय उत्तर 
दे दूं तो उन्हें बुरा एगेगा और मेरे लिए भी अच्छा नहीं दिशेगा, 
ग्रहो सोचवर वह मग्ुरवाय्‌ यो टालने ठगा। इधर दक्षिपेश्वर 
में जैसे जैसे अधिक समय बोतने रुगा वँसे बसे उसने मन में यह 
विचार आने लगा वि मुझे यही रहने को मिले तो ठीक हो और 
घह स्थान उसे अधिवाधिए प्रिय हो चला। इसी वारण उसने 
अपना विचार निश्चित न हुए विना मथुरवायू से दूर रहने वी 
ही सोची । 
परन्तु जिस बात से वह डरता था वह एव दिन सहज ही 
सामने आ पड़ी । उस दिन मयुरबावू देवी के दर्शन वे लिए आयें 
भे। उन्होने दूर से ही गदाघर को देशा और उसे बुल्या मेंजा । 
धृदय साथ में हो थे । सगुरबाव्‌ को देसते ही गद्यधर उन्हें ठा7- 
घर दूसरी ओर जाने वे! विचार में था। इतने में ही नौपयर ने 
आवर कहा, 'वाबूसाठव आपवो बुला रहे हैँ ।” उनसे पास जाने 
के लिए गदाघर की अनिच्छा देसपर द्वृदय बोड उठे, * मामा, 
बांवू बुहाते है, घरिये न यहाँ ।'” गदाधर बोटा, “वहाँ जागर 
बया वरना है? ये मुझमे यहाँ मौरटी वरने वो ही दिपय में 
पह्टेंगे ।” हृदय बोे, “ठो उसमें हानि कण है? बहों के आपय 
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में रहने से बुराई कौनसी है?" ग़दाघर वोछा, “जन्म भर नौकरी 
करने की मेरी विलकुछ ही इच्छा नहीं है। इसके सिवाय यहाँ 
नौकर हो जाने पर देवी के गहमो के लिए जिम्मेदार रहना होगा 
जौर उस तरह की झंझट मुझसे नही हों सकेगी, तथापि यदि तुम 
यह जिम्मेदारी स्वीकार करते हो तो नौकरी करने में मुझे कोई 
हज नही हैं ।” हृदय तो नौकरी की खोज मे ही वहाँ आय थे। 
उन्होंने गदाधर का कहना बडे आनन्द मैं स्वीकार कर छिया और 
वे दोनों भथुरवाव्‌ के पास गये । गदाधर के अनुमान के अनुसार 
मसथुरवाव ने उससे नौकरी के विषय में ही पुछा । गदाघर ने अपना 
कहना स्पष्ट वता दिया और मथुरवाध्‌ ने भी उसे स्वीकार कर 
लिया। तुरन्त ही उसी दिन उन्होंने गदाधर को देवी के वेशकारी 
पद पर निमुक्त कर दिया और हृदय को उसव३ और रामकुमार 
का सहायक बना दिया (१८५६) । सपने भाई को नौकर होते 
देखवर रामकुमार निश्चित हो गये । इस प्रकार देवी की प्राण- 
प्रत्रिप्ठा होने के तीन सास के भीतर८ ही गदाधर ने वहाँ का 
धुजारी-पद स्वीकार कर लिया । पूजा के क्रम की उसकी तन्मयता, 
अन्य समय का उसका सरऊ व्यवहार, उसके सुन्दर स्वल्प और 
उसकी मधुर आवाज को देखकर मथुरवाव्‌ के सन में उसके त्रति 
उत्तरोत्तर आदर और प्रेम वढने रूगा । 

उसी वर्ष जन्माष्टमी के दूसरे दिन श्रीराघागो बिन्दजी के पुजारी 
क्षेत्रगाथ के हाथ से गोविच्दजी की मूर्ति नीचे फर्श पर गिर पड़ी 
और उसका एक पर भग हो गया। पुजारी को भी चोट ठगी । 
चोट तो चह भूल गया, पर मथुरवाद के भय से काँपते छगा | 
खण्डित मूर्ति को पूजा करना शास्त्र में निपिद्ध है, अत: अब इसके 
लिए उपाय कौन सा है ? मथुरवाव्‌ ने शयस्त्रत पण्डितों की सभा 
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बूलायी और उनसे राय छी। सभा में सव ने यही वहा ति भगत 
मूर्ति को हटावर उसके स्थान पर नयी मूर्ति वी स्थापना की 
जाय । पर वह मूर्ति हुत मनोहर थी, पण्डितों वे निर्भय वे 
अनुसार उसे फेंक देना पडेगा, इस विचार से मयुरबाब्‌ को दु स 
हुआ। परन्तु उनवे मन में एक विचार आया कि देखें, वाया 
(श्रीरामइप्ण को वे (वावा' वहा करते थे) इस विषय में वया यहते 
है । श्रीरामइृष्ण से पूछते ही वे बोले, “रानो वे! जमाइयो में से 
यदि किसी को चोट रूगवर पैर टूट जाय तो वया उसे वह फेव 
देगी ओर उसके स्थान में दूसरे वा बैठा देगी, या उसी ये पैर को 
दुरुस्त करने की व्यवस्था करेगी ? यहाँ भी बसा ही बरता 
चाहिए।" वाया ये इस निर्णय का सुनवर मथुरबायू्‌ और अन्य 
छोग चित हा गये और उन्हें बडा आनन्द हुआ । इतनी रारल 
सी बात किसी को पैसे नही भूझ्ी ? इतने समम तय जिस मूति 
को गोवित्दजी के दिव्य आविर्भाव स जीवित मानते थे और उसी 
प्रवार वी दृढ श्रद्धा और विश्वास सत्र छाग मन मे रसते थे, कया 
आज उसी मूर्ति के पैर दूटते ही यह सब उसी ये साथ नप्द हो 
गया ? इतने दिना तब जिस मूर्ति था आश्रय छेवर श्रीमगवान 
थी पूजा बरवे उनवे प्रति अपन हृदय की भपित ओर प्रेम अपंण 
विया बरते थे वह सव बया उस मूति ये एज पैर के टूटते हो 
सच्चे भवत के हृदय से नप्ट हा जायगा ? अथवा भवत था प्रम 
बया मूर्ति में ही आवार वा होता है ?ै और उस मूति ये अवयय 
में थोडावटूत अन्तर पड़ते ही वया उसी मात्रा में वह श्रम भी 
यम हो जाया करता है ? उन पण्डितों म में बुछ को तो श्री राम- 
एृष्ण या निर्णय मान्य हुआ, पर बुछ वा नहीं । सथुरयाय्‌ ने बाया 
का निर्णय मान डिया। श्रीरामरष्ण ने उस दूटे हुए पैर वो इस 
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खूबी के साथ जोड दिया कि उस मूत्ति का पैर दूढा है या नही 
यह किसी के ध्याव में भी नही आ सकता या [ मूर्ति भग होगे 
का पत्ता पते ही मथुरबाव्‌ नें एक तथी भूत तेयार करने के लिए 
एक कारीगर से कह दिया था। नयी भूति आते पर यह वहीं 
राधागोविन्द के मन्दिर में ही एक ओर वैसी रख दी गयी और 
पुरानी ही मूर्ति को पुत्र श्राणप्रतिप्ठा कर दी गमी । बह दूसरी 
मूर्ति वहाँ अभी भी वैसी ही रखी हुई है। मथुरवाब्‌ ने क्षेत्रवाम 
को काम से अछय कर दिया और उसके स्थान में गदाधर की 
नियुक्ति कर दी और हृदय रामकुमार के हाथ के नीचे रख 
दिया गया । 

हृदय कहता था, “मामा की पूजा एक दक्शंतीय वस्तु थी। जो 
उसे देखता था वही म्‌ग्ध हो! जाता था। उसी तरह उनका गायन 
भी था। उसे जो छुनता था वह कमी नहीं भूछता था। उतके 
ग्रायन भ उस्तादी ढग या हाथ आदि का हिलाना नहीं होता था । 
उसमें रहत्ती थी केवठ ताल-हय की विशुद्धता और गायन के पद 
में वणित विषम के राय तन्‍्मयता, जिसके कारण सुनने वाले का 
हृदय भी उनकी मधुर आवाज से हिंल जाता या और वह उस 
पद के भाव मे तन्‍्मय हो जाता था । भाव संगीत का प्राण है, 
यहू बात उनका गायन सुनकर निश्चय हो जाती थी और ताल-छप 
की बिशुद्धता हुए ब्रिवा यह भाव यथोचित रीति से प्रकट नहीं 
होता, यह बात भी दूसरों वे गायव के साथ उनके गायत की 
बुलता करने से मालूम हो जाती थी । रानी रासमणि को इतका 
गायन ब्रा प्रिय था और जब जब वे देवी के दर्शनाथ भाती थी 
तब इनसे गायन सुना करती थी।* 

इनके गीत इसने मधुर होने का एक और भी कारण है । वे 
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गाते समय इतने तन्मय हो जाएे ये कि उन्हें दूसरे को गान गुलाने 
था ध्यान ही नहीं रह जाता था। जिस पद वा वे गाते थे इसी 
कै विपय में ऐसे मग्त हो जाते थे वि किसी दूशरी और पा 
ध्यान ही मही जाता चा। अत्यन्त भवितिपूर्वेद गाते बाड़े भी 
श्रोतागणा से थोडीबहुत प्रद्मता पाने की इच्छा तो रसते ही है ! 
पर थीरामइृष्ण में यह बात नहीं थी । यदि उनो गायन यी 
प्रशता दिसी से को तो वे सचमुच ग्रही समझते थे वि उस पद गे 
विपय वी ही प्रशंसा यो जा रही है ने ति उनयी आवाज 
की! हृदय बहते थे, ' देशी थे सामने बेडागर पद, भजन आदि 
गाते समय उनकी को में छण्तार अश्वुधारा बहू चलती पी 
और उससे उनवा वक्ष स्थछ भीग जात्ता था। पूजा में ये एंव 
तन्मय हो जाते थे दि उस मय थदि यहाँ बाई भा जाय, 
तो उनको उछजय भान नहीं होता था। श्रीरामवृष्ण समय 
पहते कि “अगस्यार इस्पादि परते समय ये मस्त .उस्ख्ेर 
अद्वारी में मर घरीर पर मुप्न प्रत्यक्ष दिसायी दत थ ॥ रपतिर 
धुण्डछिती दाफित के सुपुप्णा सा से सहूसार बम गयी और जाते 
समय शरीर के जिम जिस अग को छोदपर यह आगे जाती थी 
उस उस अ्षग वा तत्ताल नि सपन्‍दन, बपिर और मृतयत्‌ होता 
मुझे प्रत्यक्ष अतुभव होता था। पूजापदति ये विधान थे अनुगार 
«र इति जरधार्या वह्चिप्रावार विधिस्य-- अर्पात्‌ अपने 
ये घारा ओर पानी थी घारा से पशार पूजा ' अपने घारो आए 
अय अगस्त वा घेरा हो गया है, अत बाई भो विष्न उस रग्राने 
में अब नहीं आा गपता' एगा चिस्तन बरे--एयाएदि गसती गा 
इच्चारण बे गंगप मुझे बह प्रत्यक्ष दिखता था हि अरि देव 
में अपनी शत जिल्ताओं से मुझे घेरगर एप परवोद ही तेवार वर 
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दिया है जिससे कोई भी विध्व भीतर प्रवेश नहा कर सवधा | 
हृदय कहतर था-- पूजा क॑ समय के उसके तेज'पुज शरीर और 
तमयता को देखकर दशक छोय आपस मे कहते थ कि साक्षात्त 
ब्रह्मण्य दंव ही नरदेह धारण करके पूजा तो नहीं कर रहा 
है? अस्तु-- 

दक्षिणशवर की नौकरी कर लेन पर रामकुमार का आधिक 
कष्ट तो कुछ कम हा गया प्र अपन छोट भाई की उत्तरोत्र 
यहती हुई उदासीनता और निजनप्रियता से छह घड़ी चिन्ता 
होन रूगी । उसका किसी विषय मे उत्ताह न रहना और हृदय 
के अतिरिक्त अन्य किसी से वहुत बोल चाल भी न ररना इयादि 
बातो स रामकुमार सोचन लग कि शायद उसे घर को और माता 
को याद अधिव' आग के कारण वह इस प्रकार उदास रहता है! 
पर कितने ही दिन वीत जान पर भी उसके मुह से घर जाग की 
बात ही नही निकछती थी और यह देखकर उसके स्वभाव म एसा 
परिवतन होन का कोई कारण रामकुमरार की रामझ भ नही भाता 
था । इसके बाद मथुरवाय्‌ न जब उस (गदाघर वो) पुजारी मे! 
पद पर नियुवद् कर दिया तब दामकुमार को कुछ अच्छा छगा | 
इधर रामकुमार की तबायत भी ठांक नही रहती थी और उह्‌ 
बारम्वार यही बिन्ता रहती थी विः कही बीच म ही उनका 
निधन हो गया वो उतके कुटस्व का क्या हाल हांगा | इसी कारण 
छोद माई को पुजारी का सव काम पूरा पूरा सिखाकर उसे अपन 
बाद चार पसे कमान योग्य कनाव की चिन्ता वे करते थे । इसी 
इरादे ते रामकुमार द गदाघर को देवी की पूजा चण्डीपाठ आदि 
सिखलाना झरू किया । मटाघर ने अपनी अलौकिक स्मरणशक्ति 


के कारण इव सय बह्ता की तुरत ही सीस लिया और पूजा के 
ह्‌ 
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समय इनका उपयोग करना मौ प्रारम्भ पर दिया । यह देरापर 
रामबुगार को अच्छा छया भौर मथुरकाबू की सम्मति से गदपर 

श्रीदेवी शी पूजा बरनें के छिए यहवर ये स्वयं श्रीराघा- 
योविल्दजी वी पुजा करने लगें । प्षक्षितदीक्षा लिये रिता देवी रौ 
पूजा करना अनुचित समझपर गदाघर ने श्री पेताराम भट्टाचार्य 
नामक एक दावित-डपासक और उच्च श्रेषी के साधव' से धवित 
की दीक्षा ले छी । ऐसा कहते हूँ वि श्षविति की दीक्षा लेते ही 
गदाघर हो भावावेत्ञ प्राप्त हा गया । उसवी असाधारण भवित 
देखकर पेनाराम यों भी वश आनत्द हुआ ओर उन्होंने उगे 
प्रसफ्न चित्त से आज्ञीर्याद दिया ॥ 

तदनन्तर युछ दिनो बाद रामबुमार ने निश्चय त्रिया कि 
मधुरयावूं से गहवर दृदय यो अपने स्थाम में नियुयत बरवे गुछ 
समय वे लिए अपने पर हो आऊँ । परन्तु बारणवग वे घर नहीं 
जा से । एवं दिन थे दिसी पास मे लिए कछात्ा मे उत्तर में 
इयामसगर यो गये हुए थ, वही अकस्मात्‌ उनपा हवावास है। 
गया । यह सवू ३८५७ या वात है ॥ रामदुमार दवा प पुजारा 
के एद पर लगभग एव वर्ष तय रहे । 


१९. व्याकृुछता और प्रथम वर्शन 





* लज्जा, घृणा, भय--इन तीन के रहते हुए ईशइवरलाभ 
नही होता ॥” 

“जव्यस्त व्याकुल होकर ईश्वर की पुकार करो, तर 
देखो भला ईश्वर बसे दर्शन नही देता २ ! 

" घानी में डुता दिये जाने पर ऊपर आने के लिए प्राण 
जैसे व्याकुछ हो उठते हैं ठगी तरह ईश्वरदरणेत्र के लिए हो 
जाय तभी उसका दान होता है ॥” 

सती का दति के घति प्रेम, मए्छा वर बालक के प्रति 
प्रेम और विषयी भनुष्य का विपय के प्रति प्रेम---इन तीना 
प्रेमो को एकत्रित करके ईश्वर की ओर छगाने से उसका 
दर्शन पा सकते है ।” 

“अरे भाई ! ईद्वर को साक्षात्‌ देख सकते है ! अभी 
तुण और हम जैसे गप्वें छप रहे हे उससे श्री अधिक स्पष्ट 
रूप से ईइवर से चावचीत कर सकत॑ है! मे सत्प कहता हैं! 
दापथपूर्वक कहता हूँ |” 

/ईद्व्रद्न के लिए ब्याकुलता--अधिक नहीं तीन 
ही दिन--वही केवल रद घंटे--प्रत में दिकाओ कि उसका 
बशन होना ही चाहिए ।7/ 


“-अीरामकृष्ण 


पितृततुल्य रामकुमार की मृत्यु से गदाघर को अत्यन्त डु छल 
हुआ १ 'रामकुमार उससे ३९ द॒ष से बडे थे और पिता की सत्य 
के बाद गदाधघर को उन्होनें ही छोटे से वडा किया था। उसे अपने 
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पिता वो याद न आने पाये, इस सावधानी वो दृष्टि में रसते हुए 
उन्होंने उसका छाज़न-पालन विया था। 
रामबुमार वी इस तरह अचानव मृत्यु हो जाने से गदाघर 
ससार से और भी उदासीन ही गया और सदा देवी वी पूजा तथा 
ध्यान में ही मग्त रहने छगा। मनुष्य को ईश्वर वा दर्शन होना 
यथायें में ही सम्भव है या नहीं, इस विचार थे सिवाय दूसरा 
विषय उमको सूझता ही नहीं था । हम इतनी व्यावुरुता से पुवारते 
है, बया उसे सुनने वाला ययार्थ में कोई है? बया हमारी पूजा 
ग्रहण बरने घाठा योई है? वया सचमुच इस गसार या कोई 
नियन्‍्ता है ? अब ये ही विचार उसके मन में निरन्तर धूमने छगे 
और अब इस समय से वह देवी वे पास तन्मयता में बैठगर अपने 
दिन प्रितानें लगा । बीन बीच में यह रामप्रसाद, फमछावान्‍्त 
इत्यादि भगतों वे भजन देवी को सुनाता था और प्रेम तथा भवित 
से विन होतर अपनी देह की युघ भी भूल जाता था। इसी 
समय से उससे गप्पें छयाना भी विद्युद बन्द वर दिया और 
दोपहर मे समय देवी ये मन्दिर वा दरवाजा बन्द होने पर साय 
छागा से दूर पथवटी* ये समीप ये जगछ में जापर जगन्माता ये 
चिन्तन में अपना सब समय व्यतीत बरने एगा। 
हुदय वो अपने मामा या इस प्रवार उदासीन बर्ताव पसन्द 
नही आया, पर वह बर ही क्या सपते थे ? उस जो मन में भाये 
उसे निडर होकर बेघडव यरने ये स्पभाव से ये परिचित थे, इस 
कारण यह धात उन्हे पूर्ण यीति रो माटूम थी शि इसमें मेरा कोई 
उपाय नहीं चलसरता ! पर दिनोदिन उसने स्पभाव में अत्यधिय 
के हाटाम दर हे अहात में एक स्वान। यहाँ अंदपररप, विह्व, बड़, 
अचार और आऔदेटा ये पार पद पारयाग एगे हुए हू । 
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परिवर्तन होते देखकर एक-आध वात कभी कभी उससे बिना बीछे 
हृदय से रहा नहीं जाता था। रात के समय सब की नींद गे 
जाने के बाद मामा उठकर कही चकछ्के जाया करते थे, अत रहे 
बडी चिन्ता मालूम होती थी, क्योकि दिन भर पूजा इत्यादि की 
श्रम और रात का जाएरण और फिर आहार में भी कमी | है 
सब बातों को देखते हुए मामा का स्वास्थ्य बिगड़ने की पूरो शाह 
थी। हृदय इसका कोई उपाय ढूंढने में व्यम्र थे। 

पचवदी के आपृपास वी जभीयत आज के उस्ान उध सर्गये 
समतल् वह! थी। उसमें जगह जगह गड्ढे थे और सारी जाहें 
जगठ-झाडी से ढकी हुई थी । एक तो कब्रस्तात, उसमें भी चर 
भोर ऊँची-सीची जगह जो गड़ढह़े और झाडियो के कारण अधिक 
भयासक हो गयी यी, इस वारण वहाँ दिन में भी कोई नही 
ज्एवए था ५ और रोई शणा री सर वह एएश रूँ नही जणताए था, 
फिर रात की तो वात ही छोडिये ? भूतप्रेतों के डर के मारे उ्िर 
जाने का बोई नाम भी तही लेता या। उस जगल में आँवछ्े का 
एक पैड था। उस आँवे के पेड के नीचे थोडी सी समतल जमीन 
थी | उसके चारो ओर बहुत सो झाडी थी। भौर जगछ वढ जीने 
के छारण उस पेड वे नीचे बैठने वाले मतृप्य को जाल के बदिर 
का कोई आदमी देख भी वही सकता था । गदाघर रात के स॒रयि 
इसी स्थान से चैठकर ध्यान, जप जादि करता था । 

एक रात्रि को नित्य नियम के अनुसार इसी स्थान में जाते के 
लिए गदाधर चला । हृदय भी उठ और उसको बिना जनीये 
उसके यीछ पीछे हो लिये । वहाँ पहुँचकर गदाथर के ध्यान करने 
के लिए बेठते ही उसको डराने के लिए बाहर से ही हृदय ४स 
ओर ढेले, पत्थर फेंवने छगे । वहुत समय हो चूका तो भी गदावर 
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बाहर नहीं निकझा, इससे वे स्वय थवकर घर छोट जायें । दुसरे 
दिन उन्होंने पूषा, “मामा, रात वो जगल में जावर आप दया 
बरते हैं ?” गदाघर ने उत्तर दिया, “वहाँ आँवड़े या एवं पेड 
है। उसके नोचे बैदकर जप, घ्यान करता हू। टरास्त्र का वास 
है कि आँवड़े के पेड के नीचे ध्यान वरने से इच्छित फ्ल प्राण 
होता है।' यह सुनकर हृदय चुप हो गये । 

इसके बाद वुछ दिनो तक गदाघर के वहाँ जावर बैठते हो 
टेले-पयर पडने शुर् हो जाते थे । इसे हृदय वा हो वास बान- 
कर गदाघर उस ओर ध्यान तव नहीं देता था। उसे डराने के 
प्रथल वो सफल ने होते देखपर हृदय वो अब जागे बया बरला 
चाहिए, यह नहीं मुझा । एवं दिन गदाघर के वहाँ पहुँचने के पूर्व 
हो हृदय जगल में जावर अपने मामा वो राह देसने ठगे | घोड़ी 
देर में गदाघर भी वहाँ लाया और अपनी यमर वी घोती छोर 
गले से जनेऊ अलग रसकर उसने ध्यान बरता प्रारम्न कर 
दिया। यह देखबर हृदय का बडा विस्मप हुआ ओर तुरन्त हो 
उनके सामने जावर बहने छंगें--“मामा, यह बया है ? आप 
पागल तो नहीं हो गये ? ध्यान करना है तो बीजिये, पर ऐसे 
मग्न ने होइये ।” दस-पाँच बार पुयारने पर गदाघर को अपनी 
देह बा भान हुआ बौर हृदय दे प्रश्न को सुनरर थोड़े, “तुप्ते क्या 
मादूम है ? इसो तरह पाशमुर्त होरर घ्याय बरने गो विदि है । 
लण्जा, घृषा, भय, बुठ, भीछ, जाति, मान, अभिमान इन बष्द- 
पाणों से मनुष्य जन्म से हो बेधा रहता है। जनेऊ नी “मे ब्राह्मण 
हैं, में सममे श्रेप्ठ हें इस अभिमान का द्योतव' होते वे परण एप 
पाश ही है। उगन्माता ये ध्यात वे समय ये सब पराश जएग 
परपर ध्यान वरना पडता है, इसीलिए में ऐसा बरता हूँ । प्यान 


च्याकुलता ओर प्रथम दशत श्रे५ 


समाप्त होने पर छोटते समय में पुन धोती पहन लगा और 
जनेऊ गले में डाछू ढूँंगा।' यह विधि हृदय ने कही नहीं सुनी 
थी, पर वे इसके बाद और कुछ नहीं वोछ सके और बपने मामा 
को उपदेश की दो चार बाते सुताने का सब निइचय उनके मद 
हो मे रह गया । 

यहाँ पर एक दात ध्यान में रफ़ना जावश्यक है, क्योकि उसे 
जान लेने पर श्रीरामकृप्ण के अगले चरित्र की कई बातों का मर्म 
सहज ही समझ में आ जायगा। उपरोक्त वातो ब्रै पाठका के 
ध्याव में यह वात आ ही गयी होगी कवि अप्दपाध्नों का मत से 
त्याग करने का अयल वे कर रहे थे। यही नहीं, शरेर से भी 
इनका स्थाग करने का वे प्रयास नरते थे। आगे भी कई प्रसगो 
पर उनको यहीं मार्ग स्वीकार करते हुए आप देखेंगे । 

अहकार का नाश्ष करके अपने मे यथाये नम्रता खाते के लिए 
उन्हाने अत्यन्त मेले स्थान ( शौचकूप इत्यादि ) को भी अपने 
हाथो से झाडकर साफ किया। “समलछोप्टाइमकाचन' हुए विना 
शारीरिक सुख की ओर से हटकर भनुप्य का मन ईश्वर के वरणी 
में स्थिर नही हो सकता । इस विचार से कुछ सिक्के और ढेले 
हाथ में छेकर वें सोने को मिट्ठी और मिट्टी को सोना कहते हुए 
दोनो को गगाजी की धारा में फेंक दिया वरते थे । 

“सभी जीव झिवस्व॒त्प हूँ ” यह भावना दृढ़ करने के लिए 
काछी के मन्दिर से भिल्लारियों की पगत उठने के बाद उनके' 
जूओे अब या देवप्रसाद मानकर वे अपन मस्तक पर ध्यण्ण करते 
थे बौर उसी में से थोडा सा खा भी छेते य। ततस्वातू सब 
पच॒छों को इकट्ठा करके सिर पर उठाकर वे स्वय गगाजी में डाल 
आते थे और पयत की जगह को झाड बुहारकर गोवर-पानो से 
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लीप डालते थे तथा इस भावना से अपने को धन्य मानते थे पि 
अपने इस नश्वर झरीर से इतनी तो सझिवसेवा वतन सकी । 

उनके सम्बन्ध में ऐसी वहुतेरी थाते कही जा तवती है। इस 
सव प्रसगो से स्पप्ट दिलता है ति ईश्यरटाम के मार्मे वे प्रतिकूल 
विपयो वा त्याग फेवछ मन से ही करवे वे शान्त नही बं०ते थे, 
वरन्‌ स्थूछ रुप से उन सब या त्याग वे पहले ही कर देते थे अपया 
अपनी इन्दियो और शरीर को उन विषयों से जितनी दूर हो सके 
उतनी पुर रसकर उनसे उनके विरुद्ध वर्ताव वे जाने घृशवर 
सराते थे । ऐसा दिखता है कि उतरे इन कययों से उतके सन में 
से सभी पूव॑सस्वार समूछ नप्ट होरर उनके स्थान में उनके दिप- 
रीत सस्वार उत्पन्न होगर हतने सुदृढ़ हो जाते थे हि उनसे पुनः 
कोई असत्वार्ष होता असम्भव हो जाता था । 

हम लोग पूवसस्पार सप्ट बरन ये सम्बन्ध में इतन उदासीने 
रहते है कि हमें श्रीरामहृष्ण वी इन त्रियाओ वी आवश्यवता ही 
प्रतीत नही हाती । सम्भव है कोर्द यह बहे कि 'अपवित्र स्पान 
मो क्षाड, देना, सुवर्ण यो मिट्टी ओर मिट्टी यों सुबर्ण महना, 
भिखसारिया वा णूठन पाना इत्यादि व्यवहार उन्हीं ये मत पर 
विवाछा हुआ साधवामार्य है और इस प्रवार ये अश्रुतपूर्व उपायों 
के अवल्म्बन द्वारा जा फठ उन्हें प्राप्त हुआ, क्या वह उन्हें उनों 
अपेक्षा सरठ उपायों से प्राप्त नहीं हो रपता था ? ' इससे सम्बंध 
में हमारा यही वहना है वि “इस प्रयार ये बाह्य अनुप्यनों गा 
अवलम्बन किये पिना बेयद सन से ही सभी विषयों वा ध्याग 
प्रवे' रूपरमादि विपयों से पूर्ण विमुग होइर आज तार डितने 
मनुष्यों ने अपने मत यो स्ोलद आने ईश्वरकित्तन में त्मय 
यरने में सफलता प्राप्त की है ? मन यदि एप याग॑ से और शरीर 
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उसके विपरीत दूसरे मार्ग से जानें लगे, तो किसी भी महत्व के 
काम में सिद्धिकाभ मही हो सकता, फिर ईश्वरलाभ तो वहुत 
बड़ी बात है। मनुष्य का मन विपयभोग के सुख का अस्यासी 
हो जाने वे कारण उस्ते इस बात वा ज्ञान नही होता । यदि ज्ञान 
हो भीं जाय तो वददुचार कार्य रही हो सकता । अमुता एशा विषय 
का त्याग करना चाहिए यह वृद्धि द्वारा निश्चय हो जाने पर भी 
मरलृष्य पृ्वसस्कार के अनुस्तार ही आचरण करता रहता है और 
शरीर द्वारा भी उस विषय को त्यागने का प्रयल नहीं करता, 
बरत्‌ 'ऊँहू | शरीर द्वारा त्याग नहीं किया तो क्‍या हुआ ? मेने 
मत से तो उसका त्याग कर ही दिया है!” ऐसा कहकर स्वय 
अपने को धोखा! देता रहता है। योग और भोग दोनों एक ही 
साथ ग्रहण कर सकूँगा, यह उसकी अ्रमात्मक भावना है, वयोकि 
प्रकाश और अन्धकार के समान ही योग और भोग दोनो कभी 
भी एवं साथ नहीं रह सकते। क्रामिनीकाचनश्य संसार और 
ईइब्ररसेवा दोनों एक ही समय रह सके ऐसा सरल मार्ग आध्या- 
त्मिक जगत में आज तक कोई भी वही निकाल सका, इसीलिए 
तो शाहत्रों में उपदेश है कि 'जिस वस्तु का त्याग करना है उसे 
काया, वचन और सन से करता चाहिए और जिसको ग्रहण 
करना है उसे भी काया, वक्तन और मत से करना चाहिए, तभी 
साथक ईश्वरप्राप्ति का अधिकारी हो सबता है--सान्य पन्‍्या 
विद्यतेध्यनाय !'' अस्तु-- 

बड़े भाई की मृत्यु के वाद गदाधर अधिक तत्मयठा के साथ 
जमदम्दा के जप-ध्यान में निमस्त रहते छगा और उसके दर्शन के 
जिए जो गुछ भी करना उसे आवश्यक प्रतीत होता था वह सब 
तर्कार करने छगा । श्रीरामहृप्ण स्वय कहा करते थे, “ययाविधि 
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पूजा परने वा बाद रामप्रसाद आदि मवतसाधकों वे पद देदी गो 
झुताता भैरो पूजायिवि वा एक अग हो गया था । उसमे पदों को 
गाठे मगय गेरा चित्त अपार उत्साह से पूर्ण हो जाता था भोर 
मूत्र ऐसा ऊगता था मि रामब्रत्माद मादि का ता माया था दर्शन 
हुआ था ता फिर माता या दर्शन हा संबता है यह निश्चितत है 
और फ़िर यह दर्भन मच हो क्या नहीं मिटेगा ?  शुंगा सौतहर 
मूँ ब्यावुर हागर बहता था, 'माँ। नूने शमप्रसाद शो दर्णन 
दिया और मृच हा बया दशा 7ही दवी ? मुप्त पन यही चाहिए, 
मात नहीं चाहिए मागसुत्र नहीं चाहिए--गुछ नहीं चाहिए, 
मृले चाहिए बेयर तेरा दर्शन ! 

दग बरह प्रार्थता वरते समय उसी आँसों से अक्ुभारा यरने 
एगती थी भोर राव से हृदय को भार बुष्ठ हतया होते पर थे 
पुन पद गाते झगा थे । इस प्रयार पूजा, ध्यान जप, भजन-- 
इन्ही) में उन फदत बीतन रूगे » शाक है उससे बनते रुण्ण थी 
स्यायुएला भी अधियाधियवा बदन एगी। दिन पर दिन पूजा में 
समय भी थाड़ा थाड़ा अधिय उगने एगां। पूजा मरते समय वी 
वी व अपन ही मस्तक पर पूछ चद्यर दादा पष्ट पिस्पदन 
हाजर पट रहते य या देपी नंवेद ग्रहण पर रही है, इमी भावना 
मे बहुत समथ ना तंयद्य लगाते हुए ही बेटे रहते पे । प्रात वाद 
उठार सुदर सुन्दर फूट तोड़ छाते थे और स्वय् हो माटा एपने 
थे। वे दंरी वा सजाने में रिवाड् हा समय छथा दंत थ। कभी 
तृतीय प्रहर में या भारती व याद एगी तस्मपता के साथ पद गाए 
रहने थे जि बहुत सा सम्रय निएर जाने का उसेें विशतुर भाव 
मी गही होता था और दूसदा व बाग्स्यार बताने पर जय बही 
जद चेन होता था । 
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ऐसी अद्भुत निष्ठा, झक्ति और व्याकुछता देखकर सव ठोगो 
की दृष्टि यदाथर की ओर आकर्पित होने लगी। साधारण लोग 
मिप्त भाग से जाते हैँ उप्ते छोड़कर यदि कोई भिन्न भाग ग्रहण 
करे तो पहुले-पहल छोग उसकी हंसी उडाते हूं, पर यदि बहुत 
दिनो के ब(द भी उसके आचरण में अन्तर नहीं पडदा और बहू 
अपने ही मार्ग में ध्वात्तिवरदक चलता दिखायी देता है, तंवे तो 
उत्तके प्रध्ि लोगो के भाव मित्र होने छूगते है और उसके प्रति 
उनकी आदरवुद्धि उत्पन्न होने छगती है। गदाधर के सम्ब्ध में 
भी यही वात हुई । कुछ दिनों तक छोगो ने उसकी दिल्‍लगी उडायी, 
पर बाद में उनका भाव बदल गया और बहुतो के मत में उप्के 
प्रति आदर हो गया । कहते है--गदाधर की पूजा और तत्मयता 
को देखकर मयुरवाव्‌ को वडा आनन्द हुआ और उन्होने राभी से 
पहा, “हमें वडा अद्भुत पुजारी मिला है, देवी बहुत शीघ्र जागृत 
हो जायेगी ।” 

इक प्रकार दिन के बाद दिन जानें लगे । गदाधर की व्याकुलता 
उत्तरोत्तर बढ़ने से इसका परिणाम उसके शरीर पर भी दिखते 
लगा । उसका आहार और निद्रा कम हो गयी, वक्ष स्थल सदा 
आखत दिखने छगा, आँखों से निस्‍न्‍तर अश्रुधारा बहने ऊपी और 
पुज्या फो छोड अन्य समय मन की प्रचण्ड व्याकुलता से उसके 
शरीर में सदा एक प्रकार की अदापगन्ति और चचरुत्ता दिफागी 
देने छगी। 

हमने श्रीरामकृष्ण के भीमूख से छुता है कि लगभग इसी समय 
एक दिन वे रोज के समाव तन्मयता से जगदम्बा के सामने गायन 
कर रहे थे। "मां | तुझे मेने इतना पुकारा और मंने तेरी इतनी 
विनती की, पर यह सब बया तुझे सुनायी नही देता ? तूने राम- 
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प्रयाद को देशंम दिया और भुझवों तू दर्शाया क्यो पही देती २ यू 
ऐसा क्यों बरती है ?' इस प्रगगर की सतत उद्गिग्नता उनरे मन 
में हो रही थी। वे बहते थे, “माता वा दर्शन न होने से हृदय में 
तीम्र बेदना उत्पन्न हुई ऐसा माटूम पडने छुगा कि मानो भिगोयें 
हुए वस्त्र यो निचौडने वे! समान कोई मेरे हृदय का ऐंठर 
विचोड रहा हो * या माता का दर्शन मुझ्ते भी भी नहीं होगा, 
इस विचार से जो घवराने छगा ओर एसा मालूम पड़ा वि 'मव 
इस अवस्था में जीवित रहवर ही कया बरना है? बस अब तो 
देवी के चरणों में प्राण दे देना ही ठीव है।' इतने में ही यही जो 
एवं तलवार लटव रही थी उस पर एमाएवं मेरी दृष्टि पशे और 
उसमे एवं आपात से ही जौयन था अन्त पर देने पे इरादे से 
उन्मत्त वे समाव उसकी ओर में झ्पठा और उस तलवार पो हाथ 
में लेकर बस अब छातो में मार ही रहा था कि माता वा आएर्द 
अदुभुत दर्शन हुआ ओर देहमान मूलवर में बेसुप हो जमीन पर 
गिर पडा  तदूपरात्त बाहर कया हुआ और वह दिन और उसने 
बाद वा दिन मे मे व्यतीत हुआ सो बु छ भी नही माटूमी अल परण 
में बेवड एक प्रवार या अननुभूत आनद या प्रवाह बहने एगा | 
विसी दूसरे अयसर पर इसी दिन वा वर्णन उन्होंते ऐसा रिया 
वि “पर, द्वार, मन्दिर सब यही थे यही बिशोन हो गये, बुछ 
भी बावी नहीं रहा, और ऐ्रि बचा क्या ? बेवर एश अमोम 
अतन्द सेतय ज्योति समुद्र | जिस आर देसों उसी ओर उसरी 
उज्ज्बर तरगें महाध्वनि गरती हुई मुझ प्टववित परने मे लिए 
अयल्त वेय से बढ रही है। देखने देखते वे समीप आ पहुंची और 
मेरे शरीर पर टकराबर मुझे न माटूम कहाँ रो जापर दुवा 
दिया! में धयदावर पव्ो साते-साते सजाएन्य हो गया ! " 


ध्वाकुदता और द्रयम दशेन 8 


इस दर्शन के पदचात्‌ श्रीजगत्माता की चिस्मयी मूति के सदा 
स्वंकाल अस्ृण्ड दर्शन के लिए वे ऐसी व्याकुलता ते आक्रोश 
करते थे कि उसका वर्णन नही हो सकता । सदा अन्तन्‍क्रण में 
प्रचण्ड उद्देंग हुआ करता था। उसकी वेदना होते ही जमीन पर 
लोटते-छोटते आकाश पाताल एक करते हुए रोते पे, “माता मुझ 
पर दया कर, मुझको दर्शन दे | “--इस प्रकार ऐसा चिह्छा 
उठते थे कि वहाँ छोगो की भीड जमा हो जाती थी । छोग बया 
कहेंगे उत्त ओर ध्यान कौन दे ? श्रीरामकृष्ण कहते थे, “चारों 
भोर छोग खड़े हुए हो तो भी वे मनुप्य नहीं, केवल छाया या 
चित्र के समान मालूम होते थे और इसी कारण लज्जा या संकोच 
थोड़ा भी वही होता था । इस प्रकार असह्य बेदता हे वेहोश हो 
जाने पर माता की वह वराभयकरा विन्मयी, ज्योतिमंयी मूर्ति 
दिखायी पठती थी ! उप्त समय ऐसा दीखता था कि माता हँस 
रही हैं, वोल रही है भौर तरह तरह से सरान्त्वना दे रही है और 
शिक्षा भी |” 


१५. मथुरवाब्‌ और श्रीरामक़प्ण 


पहला रप्तहार मयुरवाय्‌ 

मैंते कहा,--'माता जो तूने मेरी ऐसी अवस्था कर ही है, तो 

अ्रव मरी सभो इच्छाएँ तृप्त रसते बाला शो बड़ा आइईगा 

मुप्तम मिला दे। इसो क्रारय तो उसने (मपुरगन्‌ ने) पोश 

वर्ष मेरी सेश की । 
“बराह्मणी उसे प्रताप रद बहों थी ।' 

* प्राता ने उसे इस धरोर में ने जात या क्या दिखागा। 
बयया व्यर्ध हो उसने मरी बोदह पर्ष सवा को ? 

«-भौरामहष्य 


श्रौरमहप्प के साधनावाल में जिम दो व्यक्तियों ते उतरी 
अपूर्व सेवा री उनमें से एश (हुद॒र) थाए बृत्तात्त ऊपर वह पूरे 
है। यहां दूसरे (मगुरवाब्‌) बी बात बतायर उनया और श्रीराम 
गृष्ण वा पितना अछीवित सम्बन्ध था, यहू वर्णन करेगे । 

हममें से किसी को मयुरवाबू थे दर्शव का सोमाग्य आ्राप्त नहीं 
हुआ । श्रीरामरष्ण के ही बताव पर से यह माट्म पडता है हि 
घमके ऊपर मधुरबाबू की भक्ति और थद्या ऐसी अद्भुत थी हि 
बसी बही अन्यत दियायी देना सम्भद नही है | एक मनुप्प दूसरे 
मनुष्य थो इतनो भक्ति बर सउता है, इतता प्रेम फर सचा है, 
यह बात यदि थ्रोरामहृष्प और मयुरवावू या सम्बन्ध हमें माट्म 
ने रहता तो हमें या किम को भो धम्मव ने दीसती। इसे 
मिवाम बाहर से देसते पर श्रौरमहप्प एश सामास्य-मे पुजारी 


प्रभुरबाबू और भौरामइच्ण रैकरै 


थे और मथुरवाब्‌ तथा रासमणि कुछ में भेष्ठ न होते हुए भी 
घन में, मान में, विद्या में, बुद्धि में कितने ही श्रेष्ठ थे । इसके 
सिवाय वचपत से श्रीरामक्ृष्ण का स्वभाव कैसा विचित्र था | जहाँ 
धन, मान, विद्या और पदवी जादि प्राप्त करते के लिए सर्व- 
साधारण लोग दोर्धोद्योग किया करते है, वहाँ इनका (श्रीराम- 
कृष्ण का) पूर्ण उदासीन भाव था ! वे कहते थे, “ ऊँची मौनार 
पर खडे होकर मीचे देखने से चार चार मंजिल की हवेलियाँ, 
ऊँचे ऊँचे पेड और जमीन पर की घास सब एक समान दिखायी 
देते हैं |” सवमध्रुत्त ही उनका मत बचपन से सत्यतिप्ठा और 
ईश्वरानुराग के कारण सदा ऐसी उच्च अवस्था में रहता था कि 
यहाँ से हम जो धन, मान, विद्या भादि का थोडावहुत अश्ष प्राप्त 
करने की चेप्टा करते रहते हैँ वह सब उन्हें एक ही मूल्य का 
दिखायी देता था! सप्तार की ओर उनकी दोधदृष्टि भी कैसी 
विज्कक्षण थी! पढाई आरम्भ करने पर छोगो का ध्यान स्लाधारण 
रूप से तर्कालकार, न्यायरत्न, महामहोंपाध्याय आदि पदक्यों 
की ओर जाता है और इन्ही को प्राप्त करने की महत्वाकाक्षा हो 
जाती है, पर श्रीरामकृण्ण की दृष्टि विपरीत दिशा क्री भोर 
गयी । उन्हे यही दिखा कि ऐसे पदवोधारी मी पेट की चिन्ता के 
कारण बडो की खुशाभद करते हैँ । विवाह करते समय भी 
साक्षारिक सुस्त की ओर छोगो की दृष्टि जाती है, पर इनकी दृष्टि 
गयी सतार की क्षणभगुरता और थुख को क्षणिकता की ओर । 
पैसा रहने पर ससार में अनेक प्रकार के सुक्तो की ओर द्ष्दि 
जाती है, पर इनकी दृष्टि तो ईश्वरप्राप्ति के कार्य में परसा 
कितना निरुणमोगी है, इस वात की ओर गयी। ससारी छोग 
दुखी गरोब छोगों पर दया करके दाता, परोपकारी आदि 


रर४ भौरामदृष्णततौलामृत 


बहलाते हैं । इस ओर ध्यानन देवर उन्होने विचार जि सारे 
जन्म भर परिश्रम वरवे लोग वया यमाते हैं ? यही न कि दो चार 
पर्मार्थ अस्पताल ओर दो-चार नि शुल्य॒ पाठयाराएँ स्थापित बर 
दी या दो-चार घमंशालाएँ बनवा दी और मर गये । पर समार 
वी कमी ज्यों को त्यो बनी रही! इसी प्रवार उन्हे ससार पी 
अन्य सभी बाते दिसायी दी । 

ऐसी मनोवृत्तिवाले मनुप्य को ठीए ठीग पहचानना साधारण 
मनुष्य वे लिए बहुत वठिन है. उस पर विद्याभिमानी या पनी 
के लिए तो ओर भी वठिन है वयाविः उन्हें तो संसार में स्पष्ट 
उत्तर और सच बाते सुनने यो नही मिलती, इसलिए ये ऐसी बाते 
सुनकर नही सह सकते ॥ अत स्पष्ट वक्‍ता और सरल व्यवहार 
बाढ़े श्रीरामगृष्ण पे आशय को वई बार ने समझपर यदि ये 
लोग इन्हे असम्य, पायछ, पमण्डी आदि मान भी छे तो बोर्ड 
आश्चय महीं। इसी ब्रारण रानी रासमणि और मधुरवावू की 
इनके प्रति भवित और प्रम था दंसवर बड़ा अचरज रुगता है। 
ऐसा मालूम होता है वि वेवऊ ईश्यर॒ह्पा ये! ही गारण इन दोनों 
वा भ्रीरामदृष्ण पर इतना दृई प्रेम हो गया था वि घटने वे बदले 
बह उत्तरात्तर वृद्धि वो प्राप्त हुआ, यहाँ तव वि उनते खुश्भाव 
बा अनुभव उन्हें प्राप्त हुआ और व उनये चरणों में राव तोभावेन 
आत्मसमपंण करने में समर्थ हा सपे । जिन धोशमरृष्प ने देवी- 
प्रतिप्ठा वे दिन अपन वड़ भाई ये पुजारी रहने और उनके देवों 
बा प्रसाद ग्रहण परने पर भी यह सोचकर हि मुझे एूट या अन्न 
ग्रहण परना पड़ेगा, स्वयं उपवास विया था और बाद में भी 
पुछ दिनो तब अपने ही हाथ से परापर साथा था, जो मझुर- 
थायू जे बार बार बुलाने पर उन्हें विषयी मनृष्य जावेपर उसमे 


झयुरदज़ू कौर लौतमहुष्ण हृडष् 


चाकचीत करवा भी टाल्ते रहे, जो देवी का पुजारीपद ग्रहण 
करने के किए वितती करने पर भी न माने, उन्हीं शीरामकृष्ण 
के प्रति रानी शसमाण और मयुरवाबू के सन में अवस्मात्‌ ऐसी 
प्रीति उत्पर हो और वह दिनोदित बढ़ी जाय, यह कीई कम 
अचरज की वात नहीं है । 

श्रीययमकृष्ण पर मथुरवाव्‌ के एसे निष्कपट भ्ित विश्वास का 
हाल सुतकर हम ऊँसे अविश्वासी तथा सशयी मदुष्यों के मन में 
यही बाता है कि “ सधुरवाद्‌ू एफ पागछ, भोकेमाड़ै, सभा सनकी 
आदमी थे, नहा वो एक मनूप्य वा किसी दूसरे मनृप्य पर बया 
इस तरह का भविति-पिश्वास कही हो सकता है? उसके स्थान 
पर यदि हम होते तो देखते श्ीरामइप्ण कैसे भक्ति विश्वास पैदा 
बरते २7 मानो भव्ति-विश्वास उसने होना भी एक निन्ध बात 
ई ! श्रीरामकृष्ण के थींमुख से और दुयरा से मथुरबाव्‌ वा बृत्तान्त 
सुनकर ऐसा कदापि नही मालूम होता था कि मथुरंबाव्‌ू पगल 
या भोकेभाले या शापरवाह थे । दे हम आाप से कम बुद्धिमाग 
या सशयी वहीं थे। उन्होंने भी थीरामकृष्ण के अलौकिक चित 
और कार्यक्ञाप के वियय मे सत्देह कर, पद पद प्र उनवी' 
परीक्षा कश्क उन्हें कुछ कम नहीं कक्ाया । पर परीक्षा करने से 
हीता ही क्या था ? श्रीरामकृष्ण कौ अदृष्टपूर्व विज्ञानबादिनी, 
प्रम्रावर्तशालितों, महाओजस्बिली भावमन्दाकिती थे गुह+ 
यध्भीर प्रवाह के बैग वे सामत सयुरवाबू का सन्देह्लिकता सेतु 
कब वक टिक सकता था ? यादें सश्य मे वह सल्देह नप्ट हो सके 
और भपुरधावूं अन्य भाव से श्रीरामकृष्ण के चरणक्मलो से 
शरणापन्न हो गये । 

मचुरवावू जौर खीरामक्ृप्ण का सम्बन्ध एक अत्यन्त विलक्षण 
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बात थी । मयुर धनी तथा विषयी होते हुए भी भयत थे, बडे 
हूठी ओर निश्चयी होवर भो यूद्धिमान थे; ये नोधी विस्तु धैय॑- 
वान थे, अग्नेजी पढ़े हुए थे, एक आध वात यारीबो से समझाने 
पर उसे समझ लेने वाले भी थे । ये आस्तिव और भवत तो पे, 
पर धर्म के नाम से बोई मनुप्य व्यर्थ कुछ हो यह दे तो उसे ये 
सहज हो मान लेने वाले नही थे, चाहे ऐसी वात बरनेयाएे स्वये 
श्रीरामशृष्ण ही हो या उनये' गुरजी अथवा अन्य बोई | मघुरवाबू 
था स्वभाव उदार और सरल पा, पर थे किसी ये फाँसे में आने 
याले नहीं थे । रानी वे अन्य जमाइयो वे रहते हुए भी उनता 
सब वारोबार देसते और उचित प्रवन्ध वरने में मगुरवाब्‌ उनते 
दाहिने हाथ थे, भौर यह सास और दामाद दोनों गी बुशरता 
वा ही परिणाम था कि हर एफ के मुंह से रानी रासमणि या 
नाम सुन पढ़ता था। 

शऔरामश्ृष्ण वे सरल स्वभाव, मधुर भाषण और सुर रप॑ 
से ही मधुरवाव्‌ का मन पहले पहछ उनयी ओर आएप्ट हुआ! 
उसवे' बाद साधना थी प्रथम अवस्था में जब वभी उन्हें दिव्य 
उन्‍्माद होने छगा, जब वे जगदम्वा वो पूजा परते बरते तम्मय 
होतर स्वय अपने में उस मूति वा दर्शन प्राप्त गरने छंगे, भी 
गभी देवी वे लिए लाय हुए फूछ अपने ही ऊपर घदाने एगे, 
जब अनुराग वे प्रव बग में वैधी भवित बी सीमा उल्दंधन 
घरके साधारण टोगो वी दृष्टि में विचित्र आवरण बरतने थे 
मारण वे हँगी और छोवनिन्दा पे विषय होने छगे, तथ तोधण 
बुद्धिसम्पप्त मथुरवाबू ने पही निश्चय पिया वि जिसे मेने स्व॑- 
प्रघम दर्शन वे समय “सरल प्रव्नृति या मनुष्य ' समझा था उसे 
बिरड वोर्द युछ ही बट दे यर में उसवी रत्य जाँच गियें बिना 


भयुरदादू बौर भोसामहृष्ण पुर 


विश्वास नहीं करूंगा । इसी कारण मथुरवाव्‌ विना किसी को 
बताये स्वय दक्षिणेश्वर आये और उन्होंने श्रीरामकृष्ण के व्यवहार 
का बारीकी ऐे वारम्तार विरीक्षण क्षिया जिससे उनका संशय 
दूर हो गया तथा उन्हें निश्चय हो गया कि “गदाधर अनुराग 
और सकता की सझीव मूति हे और उनके विबिन व्यवहार का 
कारण उनकी अपार भवित और विश्वास है ।” इसी लिए व॒द्धिमाव 
परन्तु विपयी मंधुरवावू ने उन्हें समझाने की कोशिश्न की कि 
"जितना पचे उतना ही खाना चाहिए, भवित और विश्वास होता 
उचित है, पर उनमें इतता उन्मत्त होने से कैसे बनेगा? ऐसा 
करने से ससार में निन्‍दा होती है और चार भले मनुष्यों का 
कहना मे मानकर अपने ही मन के अनुरारर चलने से बुद्धिक्षप्ट 
होकर पागल हो जाने का भी डर रहता है ।” परन्चु ऊपर ही 
ऊपर से ऐसा बहते हुए मध्रवाबू मन में यह्‌ भी सोचते थे कि 
“ रामभसाद आदि पूर्वकाद्ीन साधको की भी भवितत के भवाह में 
पद्दी अवस्था होकर यगा उनके भी आचार पागछ के समान गही 
होते थे ? इनकी अवस्था और वर्ताव उन्हींके समान नहीं है, यह्‌ 
जैसे कहा जाय?” और यह विचार मन में आते ही उन्होने आगे 
क्या होता है, बह श्ञान्त हांकर ध्यानपूर्वक देखने का निश्चय 
किया । जब विपयी मालिक अपते एक साधारण नौकर के बारे 
में यह निश्चय करता है तव क्या यह कम आश्चयं की वात है? 

भक्ति में एक प्रकार की संक्रमण शवित होती है। शारोरिक 
विकारों के समान मावल्तिक भावा का भी एक के पास से दुसरे 
के पास सन्रमण हुआ करता है। इसी कारण यदि एक के अन्त - 
करण में भवितभाव जागृत होकर वह दूसरे के हृदय को निद्वित 
मवितशाव को जागृत कर दे तो कोई आशवर्य की बात नहीं है । 


श्ट घीरामहष्णसौरामृतै 


यही दारण है कि घमममात्र के उद्दीपत करने फ्रे लिए धंत्संग की 
महिमा शास्त्रों में वणित है। मयुरवायू के भाग्य में भो यहों 
बात हुई । श्रीरामडृ प्ण के कार्यों वा जैसे जँसे वे तिरीक्षण बरते 
गये वैसे वैसे उनके हृदय वा भवितभाव उन्हें बिना मादूम हुए 
जागृत होने हुगा । पर विषयी मन भी यही स्थिति होती है वि 
अभी भवित-विश्वास वा उदय हुआ और थोड़ी देर बाद पुनः 
संशय आने छाग्रा | इसी प्रगार थारस्थार बुछ समय तक होते 
होते उनका विश्वास दृढ़ हो गया और उनके हृदय में थ्ीरामरष्ण 
के प्रति अटल श्रद्धा हो गयी । इसी वारण श्रीरामहृष्ण या पुर 
धुरू बात आचरण शायद मेरी अतिशय भवित मे कारण ही विचित्र 
दिसता है, यह नि सन्देह मान छेने पर भी कभी कभी इस 
आचरण की उत्तरोत्तर यूद्धि देखगर उनके चुद्धिभ्रय होने की 
घबा भी बीच बीच में मयुरवावू फें मत में आने एगी। इस 
धवां से उतके मने में चिन्ता होती थी और थे बड़े बड़े नामी 
बेधों को बुलबाकर श्रीरामगप्ण वी परीक्षा बराते तथा उन्हे 
योग्य औपधि दिलाने भा प्रवन्ध भी यरते थे । 
अग्रेजी वियया मे मथुरबायू की बम योग्यता नहीं घी और उस 
विद्या के प्रभाव से एक प्रवार कौ स्वतन्त्रता जो मनुप्य के विचार 
में आ जाती है उसवी भी पमी मयुरयावू में न थी। इसी कारप 
उन्होने "ईश्वरप्रेम में बेहोश होने छायय तन्मय ने होते” या 
उपदेश श्रीरामएप्ण को दिया होगा! एवं. समय श्रीरामरष्प 
और मपुरवाबू में इसो तरह वी बहस छिड गयी:--- 
मझुरवाबू कहने छगे--/ईइ्यर को भी वियम वे अनुसार घएना 
पड़ता है। जो नियम उन्होंने एड बार बना द्विया उप्त रहू दरने 
गा सामसय उन्हे भी नहीं रहता 7" श्रीरामहृष्य बताझ ये वि 


मयुरबाब्‌ और थीरामहृष्ण १४९ 


मैने कहा, “कैसे प्ययल के समान तू बोल रहा है ? अरे! जिसने 
सिपम बनाया वह अपना नियम चाहे जब रह कर दे और उसके 
बदले कोई दूसरा नियम शुरू कर दे ! यह तो उसकी इच्छा की 
बात है।” 

पर यह वात मथुख्वाबू को किसी प्रकार न जेंची । 

मथूरवावू--/छाल फूल के पेड में सदा लाल फूल ही छगैंगा, 
बयोबि पद़ी नियम उसने एक चार वना दिया है।” 

मैंने कद्दा--/“अरे भाई ! उसके मन में जो आयेगा वही वह 
करेगा, तब छाल और सफेद फूछ को कौन सी बात है ? पर उप्तने 
महू बात ने मानी ।” 

उसके दुसरे ही दिन भे झाऊतदा की भीर शोच के लिए गया 
तो भूझे दिखा कि छाछजवा (जामुन) के वैड में एक ही डाली 
पर दो फूल फूले हँ--एक सुर्खे छाल और दूसरा शुश्न श्वैत--- 
उस दूसरे पर छाल रग को आभा तक नही है। देखते ही मेने वह 
पूरी डाली तोड ली और उसे लेकर मथुरवाव्‌ के पास गया भोर 
उनके सामने उस डाली को फेंककर में बोछा, “तू नहीं नहीं करता 
भा न? गह देख !” मवुरुदाबू ने वारीकी के साथ उसकी जाँच 
की और चकित होकर वोले “हां बाबा ! में हारा!” 

इसी प्रकार कभी कुतूहछ से, कभी श्रीरामकृप्ण को व्याकुछता 
को किसी रोग से उत्पन समझकर, कभी उनकी व्याकुलता को 
ईव्वर के अत्यन्त प्रेम और भवित से उत्पन्न जानकर आदचये और 
मक्ति के साथ विपमी मथ्रवाब्‌ धीरेंधीरे उनको संग्रत में 
अधिवाधिक तमय वितान छगे तथा उनकी दौक-ठौक़ व्यवस्था 


+ दक्षिणंदवर के कालीमन्दिर के अहाते कर एवं भाग । उस छोर 
उत दितो जगल था । 





रै६० भोगमाष्यत्ौत्ापत 


रफने में तत्पर रहने लगे । ओर मपुरदाव्‌ निश्चचिन्त रहें भो रं से ? 
नपानुराग फे प्रदछ चेग वे वारण धोरामश्ष्ण तो नित्य प्रति नया 
ही रग्र दिखाने सगे ! जाज क्या है ? अपने अन्तर में अन्तर्यामो 
जगदम्वा पा दर्शन हो जाने के कारण पूजा वो सभी सामद्र 
उस्होने अपने हो ऊपर बडा शो! बत हया है ? देगी री सन्ध्या 
आरतो लगातार तीन घण्टे तब रखते हुए अनर मौरर-घाजरो 
को तग बर डाठ़ा | परसो दया है ? जगदम्बा या दर्शन नही 
हुआ एस बारण जमीन पर सोट रहे है और इतना आपोश गर 
रहे है कि इन्हे देसने के छिए आदइचर्य से चारो ओर से झोग दौड़ 
पड़े है । इस प्रवार प्रत्येक दिन को अलग्रन्अलग छोटा हमें 
शौरामएप्ण ये ध्ोमुय से सुनने वा सोमाम् प्राप्त हुआ है। 
एक दिन धीरामएप्प शियमन्दिर में जापर शिवमहि्न-स्‍्ताज 
से महादेव री स्तुति दरने लगें । प्रमण यहू श्लोरा आया-- 
प्रत्तितगिर्शिम रदात्‌ दश्शल स्िषुपाओं 
सुरतदवरंशादा से एनी पत्रभुर्षों । 
विसति यदि गृहोट्वा धार शर्यशातत 
तदवि तड धुधातामोद पार से घाति आ 
इस शेष को हहते समय उससे हुदय में शिव भी अपार 
महिमा को भावना पाना जागृत हो गयी । इल्येज का उच्यारण 
बीच में ही रह गया और व्यातुणता से दिदृद होरर ये बड़े जोर- 
गर से बिनुधने एगे, 'प्रभो महारेव ! तेरे गुधों गा यर्धन में 
मैसे बह ।" उनरी झौसो वी अधुपारा मे अरधिच्छिप्र अवाट से 
उसता दक्ष स्घ४ भीर नीचे वो भूरझि भीय यदी ! उसे जालेनाद 
शो गुनरर मग्दिर मे टूसरे पुजारी तथा अन्य बौपर दोड आये भौर 
छाया वह पराएठ की तरह सोना ओर उन्मंत शा सा व्यवशर 


अथरवाबू और श्रौरामकृष्ण १५ 


देखकर चकित हो गये । फिट दस रोने-गानें के परिणाम की देखने 
के छिए वे वही पर तटस्थ हो खडे रह गये । कोई कोई कहने 
लगे, “भें; ) छोटे भट्टाचार्य* की पागलूपन की लहर हैं! हमने 
सोचा था कुछ और दात है! आज तो महाशय वडे रग में दीख 
रहे हैं|” दूसरे गहने लगे, "देखो भला, सभालो, नहीं तो ये 
महादेव पर ही सवार होंगे ' ” कुछ ऐसा भी कहने छमे, “भरे | 
देखते कया हों? निकालो हाथ पकड़कर बाहर !” चार मुँह, 
चार बातें ! जिसके मन में जो आया वह वही बहने रूगा ! 

इधर वाहर क्या हो रहा है, इसकी थ्रीरामकुण्ण को वर हो 
भही थी। शिवमंहिमा के अनुभव में ही वे तन्‍्मय थे, उनका मन 
बाहभ जगतू से सम्बन्ध तोडकर न जाने किस उच्च भूमिका में 
प्रधिष्ट हो गया था, वहाँ फिर कैसा संसार और कैसा उसका 
कोलछाहूल * 

उस दिन मथुरवावू मन्दिर में आये हुए थे। यह सब गड़बड 
श्रीरामकृष्ण के सम्बन्ध में होता हुआ सुनकर वे तुरन्त ही शिव- 
मत्दिर में भाये। नौकर लोग वडी हडवडी के स्लाथ अलग हो 
गये । भीतर जाकर धीरामकृष्ण की वह तन्‍्मयता देखते ही मथुर- 
बाबू का हंदय मक्ति और आदर से भर जाया। इतमे में ही 
कि्ली ने कहा कि क्‍या थ्रीरामकझृष्ण को खीचकर बाहर निकाह 
दें? वे यह गुवकर उस पर ब्रुद्ध होकर बोल उठे, “खबरदार ! 
यदि किसी ने उनसे शरोर को हाथ लगाया तो. ९” बह छुतकर 
डर के मारे कोई कुछ बोलते की हिम्मत न कर सका ] 

कुछ समय बाद श्रीरयामकूप्ण सचेत हुए और इतनी भीड और 


अनौकर चाकर कोष श्रीरामहष् को छोटे भद्दाचाय॑ और रामजुमार 
5 कल 
वी बड़े भटटाचार्य बहते थे । 





श्र भौरामहष्यतौसामृत 


उसमें मथुरवाबू वो सडे हुए देखवर एवं छोटे बालक ये समान 
वे उनसे पूछने छगे, “वेहोशी में में बुछ अनुचित तो नही एर 
गया ? ” मयुरवायू ने नमस्कार यरते हुए बहा, “नहीं बावा ! 
आपने बुछ नहीं विया। आप स्तोत्र पढ़ रहे ये, उते बिना समझे 
आपको वोई व्यर्थ कप्ट न दे इसलिए में यही सडा हो गया पा । 

श्रीरामकृष्ण वी ज्वलन्त सगति से एग समय मयुरवायू को 
बडा अद्भुत दर्शन प्राप्त हुआ, जिससे थ्रौरामहृष्ण पर उनवा 
मवित-विश्वास सहस्त गुना बढ़ गया। यह बात हमने प्रत्यक्ष 
श्रीरामहष्ण ये श्रीमुस से सुनी है। एक बार श्रीरामशृष्ण अपने ही 
विचारों में मग्न अपनी कोठरी के सामने मे रूम्बें वरामदे में से 
इधर से उधर टहल रहे थे | मन्दिर ओर पचवटी मे बीच में एवं 
अछग घर है--जिसे अब तव 'बाबू या पर' पहने हैँ--उसीके 
एक हिस्से में उतत दित मथुरवाबू अवेले बैठे थे । वहाँ से श्रीराम- 
हृप्ण या टहएना उन्हें स्पप्ट दोसता या। उस समय ये श्रीराम- 
बृष्ण ये सम्बन्ध में, तथा अन्य वामनाज फे बारे में छुछ विचार 
बर रहे थे । मथुरवाबू ये यहाँ बैठे रहने वी ओर श्रीरामगृप्ण 
वा ध्यान विठवुछ नही था। 

देसते-देसते अपस्मात्‌ मयुरवावू चॉगपर सडे हो गये और 
दौडते हुए जावर श्रीरामएप्ण वे चरणो में छोटने लगे | तत्पश्चात्‌ 

उठे और उनके दोनों पैरों वो जोर से पवडबर रोने रगे। 
श्रीरामकृष्ण महते थे, “मे बोला--'तू यह वृषा यर रहा है ! 
इतना बडा आदमो, रानी वा दामाद, नू ही ऐसा रन छगा तो 
छोग बया कहेंगे ? शान्त हो, उठ !” पर मेरी सुनता बौन है ? 
बहुत देर ये घाद वह युछ घान्त हुआ और बोला, अद्भुत दर्शन 
हुआ ! बाबा आप टहखते समय सामने गाते ये तब ऐसा 
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दीखता था कि आप नहीं है वरतु साक्षात्‌ जयदम्था ही सामने 
जा रही है । जब आप पीछे छोटने लगते थे त्व जाप साक्षात्‌ 
महादेव ही दीसते थे । पहले में समझा कि भूझे भ्रम हो गया, 
पर आँखे मलझर देखा तो भी वही दृश्य ? कितनी ही बार 
आँखो को मछ-मलकर देखा पर दिल्लायी दिया वही दृश्य ! ! ऐसा 
कुहवर वह पुन रोने छगा। में बोला, मैं तो भाई इसे कुछ नही 
समझा | पर सुने कौन ? तब तो मुझे डर छूया कि यदि कोई 
यह बात जाकर रानी से कह दे तो वह क्या समझेगी ? उसका 
निश्चय यही भाव होगा कि मेने ही इस पर कोई जादू केता कर 
दिया है. इसलिए मेने उसे पुनः बहुत समझाया तव कही जाकर 
बहू शान्‍्त हुआ । मथूर वया यो ही इतनी भवित और सेवा करता 
था ? माता ने उसे कितनी ही वाते यहाँ दिखायी और सुतायी । 
छोग ग्रह कहते अवद्य है कि सथुर की जस्सपत्नी मे छिखा था कि 
उसके इप्टदेव की उस पर इतती कृपादृष्टि रहेगी कि दे दारीर 
धारण बरके उसके साथ साथ धूमेंगे और उसकी रक्षा करेगे ।” 

इस समय से मयुरवाबू का विश्वास और उनकी भक्ति बहुत 
दृढ़ हो गयी, क्योकि अब उन्हें पूरा निश्वय हो गया कि ध्रवप्रयस 
दर्शन के समय ही जिनके सम्बन्ध में मेरा अच्छा भाव हो गया था 
और दूसरे लोगो की दिल्‍्लगी उडाने पर भी जिनके विचित्र आवरण 
का थोडावहुंत मर्म मे समझता था, वे श्रीरामकृष्ण यथार्थ में कोई 
सामान्य व्यवित नही है । श्रीरामकृष्ण के शरीर के आश्रय से 
साक्षात्‌ जगदस्वा ही मुझ एर अपना अनुग॒ह करने के लिए आयी 
हैँ और मेरी जन्मपत्रिदा में बताया हुआ भविष्य सचमुच ठीक 
उतर रहा है। 

यथार्थ में मथुरबाबू के बड़े भाग्यशाली होने में कोई सदय 
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नहीं हैं। घास््रो वा दाउय है वि जर तर शरोर है तव सब भरने 
और दुरे दोनों प्रद्वार वे बम मनुष्य द्वारा हुआ हो बरेये । साधारण 
मनुष्यों की हो दाठ ही क्या, मुक्त पुरुषों वा भी यही हाल है। 
साधारण मनुप्प भ्पने अपने वर्मों गा पक जाप स्वय ही मोयतने 
है। पर भु्त पुए्यों वे शरोर में होने वाले पराप-थुष्यों व पर 
घन भोें २ ये स्वयं शो उसे भोगते हो नहीं, ग्योगि अभिमान 
(अहबार) हो घुसदु से वा भागनंवादा होता है जोर मुस्त 
पुएपों वा अहगार तो सदा वे लिए सपूठ नष्ट हो जाना है। कर्म 
वे साथ माप पत्का पल एगा हो रहता है और गुकत पुए्षों द्वारा 
भी बर्म होते ही रहने हें--तय इस फठो वो भोगेगा बौन ? यहौो 
पर घास्त्रवावय है कि -- 
तंत्य पुत्र दापमुपयन्ति मुदृद साधुरररया, दिपत प्रापहर्यामू। 
दे मू.३ अ, ३ पाद २६ तू भाप्य। 
“जो बढ़ पुरप उन मुक्त पुएपों ही सेवा बरते है, उन पर 
प्रीति करते हैं, ये उनके भुभ बर्भों पा फ़ड भोगते है भौर जो 
पृ्प उनसे देंप बरते हूं दे उतरे अशुभ पर्मों पा पठ भोगते हैं । '' 
साधारण मुरत पुरषों पी सेवा से जब इस प्रयार गा पद मिस्ता 
है तो ईश्यरासतारा की भक्ति प्रीतियूर्ष सेवा या विठना पे 
पिरता होगा इसकी तो सिर्फ बल्पना हो वी जा सती है। 
घौरामाष्ण ये प्रति मपुस्वादू की मदिद उस्ररोत्तर अध्रिर 
होने टगी और थोराम?प्ण बी सत्र इच्छाएँ ह्याल दृष्त परना 
तेषा उततो हर त्तरह से निरन्तर मेवा परना ये अपना परम 
सोनाग्य समझने हगें। घीरामःष्य वी घारोरिप प्रगति ने भन्‌- 
शार बहें राज शर्त विशता आयद्वा सादम होने पर उ्षी 
भी ध्यवस्था उाहते वर दो। धीराम[प्ल में स्वास्प्य दिगाने 
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पर उन्हे कौपधि देने के लिए उन्होंदें वलबत्ता थे प्रस्िद वैध 
गगाशसाद सेन और डॉक्टर महेद्लाक सरकार को निगभुकत कर 
दिया । श्रीजगन्माता को जैसे आमृषण पहलाने की इच्छा 
श्रीरामकृष्ण फी होती थी, बैंसे ही भाभूषण मचुखावू तल्कादे 
बनबावर श्रीदेवीजी को अपंण कर देते थे । केप्णवत्न्त्रोक्त सखी- 
आव की साधना करते समय धौरामहृण्ण को स्वथं अपना स्तीवेप 
धनाने की इच्छा होते ही मयुरवाव्‌ न उसी समय सब प्रकार के 
हीरा जवाहिरात जडे हुए अलकार, दतारी साडी, ओदती इत्यादि 
व दी। भीरामकृष्ण की पानीहादो का महोत्सव देखगे की इच्छा 
होते ही मथुरबावू ने उनके वहाँ जाने का प्रवन्ध कर दिया, और 
इतना द्वी नहीं, उन्हे भीड में कही चोद वे छगे इसलिए साथ में 
दो चार सिपाही लेकर दिना किसी को बताये स्वयं उनके सर- 
क्षणार बहू गये | इस प्रवार की अदभुत सेवा के दृत्तान्‍्त के साथ 
साथ वेश्याओ के मेले में जाने से उनके मन में असज्भाव उत्पन 
होता है या नही, देवी की अपार सम्पत्ति उसके ताम लिख देते 
की वात निकाझने से उन्हे लोभ उत्तम होता है या मही इत्यादि 
उनकी बतेझ प्रकार की परीक्षा लेन की बातें भी हमने श्रीराम- 
कृष्ण के श्रीमुख से सुनी हैं। इससे पता लगता है वि मधु रवाब, 
का विद्वाप्त धीरे धोरे ही दृढ़ हुआ या । सर्व परीक्षाओं पें उत्तीर्ण 
होते के कारण जैसे जैसे दे विश्वाए की बदौटी पर दीक पतरनें 
छग्मे और उत्तरोत्तर अधिक उज्ज्वल स्वरूप धारण करने लगे यैसे 
बेसे उनका थीरामकृष्ण पर प्रेम अधिवाधिक होता गया । मथुर- 
बाबू ने देख दि छाखा दपयों का छोभ दिखाने से भी जिसके 
वेराण में लेशमात्र भी कमी यही होती, धुन्दर स्त्रियाँ जिनके मन 
में विचित्‌ दिदाएए दत्यत्ष नहीं कर सकती, सासारिव मानापमान 
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से मिनके मन में बुछ भी अहंगाद उत्पन्त गही होता (कारण कि 
मनुष्य यो भगवान जानवर पूजा बरनें से बड़पार मात बोद रोने 
सा हो सवता हैं?) जौ सब प्रवार के ऐटिए दिपयो शे सध्पूर्ण 
उदसीन हैं, जो मेरे जीयन ये' अतेया दाणे गो देसकर भी मुर 
यर दत्ता प्यार करते हूँ, अनेद सबटों मे मुशे उयास्ते है और 
सब प्रवार से मेरी वत्याण की कामना मरते है, वे शपमुझ में 
मनुष्य वैषघारी हंते हुए भो, 'न तम्र सूर्यो माति, ने भर्बतारण, 
भेंधा पिद्यतों भान्ति वुतोभ्यमग्नि' ऐसे किश्यों दृरत्प शाह्ाग्य ऐै 
फिवातो हैं । 

एक और बात या प्रभाव मधुरवायू के मस्त वरण पर पढा। 
यह है, इस अदुभुव चरित्र या माषुय॑ । ऐसी अछोपिक ईश्यरी 
शबित था इनमें पृर्णं थिवरास होते हुए भी वे रुवय बाला ऐे' 
यालप' ही बने थे । पोडा मी अहकार उनमें नहीं पर ! थाह रे 
अफएप८ ५ झुणप अन्त गए७ फेज डी गा उततफ है। उपज 
वर्ष में दालक के समात ये सरझता से पह देते थे+-देशमात 
छिपाने था प्रयत्न नहीं करते पे । जैसे भीतर वैसे चाहर । दूसरे 
को वदापि वध्ठ नहीं दसे थे । दूसरे था नुयसान होने छांयक थे 
बम छुछ नहीं कहते ये चाहे उसवे कारफ स्वय उन्हें पितया भी 
कप्ट क्यों न हो । 

मपुरवाय्‌ वे हछघर नाम थे एक पुरोहित पे । श्रीरामरृप्प 
पर माबूजी थी इतनी भजित देशवर उसे ईर्ष्या होते छगी । बह 
मम में बहता था “इस अनृष्य से जादूटोना फेरे हमारे बायूजी 
पी यध्य में घर सिया है। में आज दिल दिनो में अपना प्रभाव 
उन पर ढाटगा चाहता है, पर इसके कारण में युष्ठ पर ही नहीं 
पाता । लि पर भी बाएक मे सम्रान झ्याग बनाता है । यदि 
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इतना बरत है तो भठा दावे हमें अपनी वशीकरण विद्या; पर 
पत्ता नही करेगा । मेने अपनी धारी विद्या लग दो थो और बाद 
मेरे वश में आ हो रहे थे कि न माटूय कहाँ से यह व्याधि वा 
ग्यो!” झम तरह के विचारों रे वह बढ़ा किन्धित रहता था 
और भ्रीरामकृण से इसकी कसर निकाछते का गौहा दूँह 
छाका। 

उसे यह अवसर श्रीत्न ही मिकत गया। मंगुखावू के बह 
बाजार के बाड़े में एक दिये झह््या समय श्रीरामक्ृष्ण गगव- 
जिन में तत्मय होकर अर्घदाह दर में पड़े थे! परप्त में कोई 
रह था। कुछ धमय परशशातू शीयमकृण समाधि से दारकर 
भोरे शीरे कषपेह हो रहे ये इसने में हो हसभर पुरोहि! सहण हो 
वहाँ आया और श्रोरामहृप्ण को इहाँ अकेझा देसकर उचित 
अवश्नर ग्रछा जातकर उसे बडा आनन्द हुआ | इधर उधर पा 
में बिल्ली का वे होगा रिश्य बावकर बह थोरामहुप्ण के समीप 
आग और उनको पक्के छगादा हुआ थोडा, “बे रे महू! 
बाबू को थादू करके वक्ष में कर छिया है? बोत ने रे! अब 
क्यों चणी ताप दो है? स्यो रे, ढोग ररता है?” अपसमाधि 
में रहे के काएग थीरामक्ृप्य उस समय बोल ही नहीं सकते 
थे । श्रीरामहण्ण शो कुछ ह बोलते देखकर उप्तते इस्ते हो एस्से 
में "जा रे! नहों दोकता तो शत बोछ” ऐसा कहे हुए एक 
सात मारकर वहाँ से अप्ता मूंह काझय दिया । मयुखाबू को 
भाप होदे से शह्मण का कही अहिष्द न हो बाय, यह प्ोडकर 
निरभिमावों श्रीसगकुणा ने इसके बारे में गरा भी चर्चा नहीं 
की। पर इसके वृछ दिलों के शद अत्य कारणों से मधुरवाबू 
हूपर पर दाराज हे गये जिततते हुठघर दोकरी ते जप कर 
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दिया गया । बाद में एक दिन मामूली बातों में थीरामःप्ण ने 
उम्त दिन को बात मथुरवाब्‌ को बठायी, उसे सुनकर मथुरवायू 
भोध और दु से से सन्तप्त हो उठे और गहने एगे, “थावा! यह 
बात मुझे पहछे मालूम हो जातो तो बह ब्राह्मण पदापि जीवित 
ने वचता । * 

मथुर था भवित-विश्वास ज्यों ज्यों बगने एगा रुयों व्यों थे 
श्रीरामगृष्ण यो ही सगते भें रहने तथा उनती मधियाधिय' सैवा 
फ्रने वा उपाय ढेंढने रंगे । उनके मेरे ही पास रहने से उतपी 
सेवा बरने का अयरार मुझे अभिव मिलेगा यह सोपवर वे बीच 
बीच में श्रीरामशृष्ण पो जानवाजार ये अपने बाड़े में रहने मे 
लिए ऐे जाने छगे। तीसरे प्रहर में “ चलिये यावा, पूमगे जले " 
पहुंवर उन्हे वलवत्ता वे रिसी उत्तम स्थान में अपने साथ घूमने 
के जाया परते थे । बावा ये भोजन वे लिए उन्होंने सोने चादी 
कै बर्तेव विशेष रुप से वजयाये थे । उनके लिए सदा उत्तम उत्तम 
दस्त सरीद देते पे और इतना होने पर भी बहते थे, ५ बावा 
आए ही तो इस सब मे गॉरिरा हैं! देसिये ने, इस सोने वी 
बाली और चादी वी बटारी मे आपाा भाजत हो जायें ये बाद 
आप उग ओर तो छौटयर देपते भी मही । तब मुझ्तयों ही उरहें 
भाज धागर और पोछार ठोग' तरह से रफयाने वा प्रवन्ध गरना 
पड़ता है ने ?' 

लगभग इसो समय एवं अत्यन्त मूल्यवान यनाससी दुशाले वी 
दुदंशा या पृत्तान्त हमने स्यये थ्रीरामतप्ण के श्रीमुप से छुना है। 
मप्रवायू ने वह दुशाला एंश हजार रपये में परीद्धा घा। इतगी 
गोगती और सुर्दर बल्तु वे और क़िस्ते दें, पह सोचगर उन्होंने 
यदे आनन्द से ही लौराम[प्ण वा समर्पण शिया उच् दुशार 
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को ओढलने से उन्हे वडा आनन्द हुआ; उसकी ओर ये बार्र-बार 
देखने छगे और बड़े आनन्द से इधर उधर टहुलने छग्रे । उस 
दुशाल़े को वे हर एक को दिखाने छगे और दिखछाते समय कहते, 
#देखो पह वुशाला मथुर ने १०००) खर्चे करके मेरे लिए ला 
दिया है!” पर दस ! एक छोटे बालक के समान थोडी ही देर 
में सब आनन्द चला गया और मन में दूसरे ही विचार आने लगे। 
/ इस दुशाले में विशेष वात क्‍या है? इसमें ऊन और जरी के 
सिवाय तो और कुछ नहीं है, जिन पचरभूठों से सब चीजें तैयार 
होती है उन्ही से यह्‌ दुशाला भी बना है। गुण यही है कि इससे 
5ण्डक से बचत होती है । (थोडे विचार के बाद) पर यह काम 
तो कम्बल से भी होता है । फिर इसमें इतना अधिक क्या है * 
और सब उस्तुक्षो के सपाद इफसे भी सब्चिदानन्द की प्राप्ति तो 
नहीं होती, वरन्‌ उलदे इसे ओढने से 'में सबसे श्रेष्ठ हूँ' इस 
प्रकार केवल अहकार उत्पन्न होकर मनुष्य ईश्वर से दूर हट जाता 
है, यह इसका वड्चा भारी दोष है |” ऐसा सोचकर उन्होंने दुश्वाले 
को जमीन पर फेक दिया और “इससे सच्चिदानन्द कौ प्राप्ति 
नहीं होती, भू थू '“--मह कहते हुए उस पर थूकते हुए उसे 
परो से रौद डाला । इतने से ही सन्‍्तोष न मानकर उसे वे जलाने 
का प्रयत्न कर रहे थे, पर इतने ही में वहाँ कोई भा गया और 
ओऔराभकृप्ण के हाथ से उसने उस दुशाऊे वो छुडा छिया। 
मथुरवाबू को यह चृत्तान्त विदित होने पर वे बोले, “वावा ने 
“ठीक किया 7 

मथुरवाव्‌ श्रीरामकृष्ण को अनेक प्रकार के सुख़भोग और 
आराम में रखते का प्रयत्व करते थे तथापि श्रीरामकृष्ण का मन 
जितने ऊँचे विचारों में मगत रहता था, यह ऊपर की घटना से 
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स्पष्ट दौपता है। मयुरवाय्‌ को पत्नी भो उन्हे साक्षात्‌ ईछर 
सप्रझ्ती थी । मथुर और उनकी स्त्री दोनो धीराम्रप्ण से पोई 
दात नही छिपाते ये । वे दोनो बहुते थे, * बाबा घोई मनुप्य नहीं 
है । उनसे कोई वात छिपाना दीक नहीं । उत्हे सब बाते माटुम 
हो जाती हुँ। मन को बात शो ये जान छेते है ।” और ये दोनो 
सिर्फ ऐसा वहा ही गदह्टी परते थ वरन्‌ भीरामाए्ण पे साथ उनफ़ा 
दयहार भी उसी प्रवार वा था। ये अपना साम-्यान, उठना« 
बैहमा, सभी व्यवहार उनपों साथ ऐ कर ही करते पे । इतना ही 
नहीं, उनवा दयन भी बई दिनो तर एंव ही स्थान में होता या 
बावा को सिस्ती सम्रय भी वाड़े मै वि्ती भी भाग में जाने थी 
पुरी स्वत्सुता थी । एसी रवतन्थता न देन से छाम ही फ्या था 
बह या हो रहा है, यह संव बाबा पा भाठूम हा जाने गा उन्हे 
बाई बार विश्युय हो चुवा था। इसके अतिरियत पुरद हो स्पिगा 
में शामिल नही होने देने वा मुस्य कारण है मावेप्तित विषार । 
पस्तु इस सम्बन्ध में तो बाबा यो घर मे विस्छी एव सयप्ररमर 
के पुत्र बे समान हो सगग्मना चाहिए । त्िसी अपरिचित पुरुष 
थ देखबर स्थ्रिया वे मं! में जिस प्रषार लग्जा और ग्गोग 
उतप्न होता है वैसा भाष मयुरबादू वे पहुँ विसी एत्वी रे मन 
में थ्रीरामहृए्ण का देपवर नहीं हाता पा ! उन्‍हें ये डामें से ही 
एवं या वाई पींच वर्ष वे छाटे वाटद ये समान प्रतीत हूते ये । 
प्स्तौभाव से साधना परते मम्रय थे स्प्रीयेध घारण बरों एन 
श््ियों में मिल जात थे। दुर्गायूज़ा वे समय इन स्त्रियों ये झोथ 
थे श्रौजगदाम्या पर चेंवर दुराया करते थे। विश्ती रत्ी पा पति 
आ जाय, ता ठादवाट से सनाकर पति ये साथ बाते भी रीति 
आदि सियावर उसे पति थे झयतमन्दिर में पहुँचावर वे वपतत 
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बाते बे---इत्यादि अनेक वादे स्कय भी रामक्षप्ण के औरूस से सुनकर 
इन सब स्त्रियों का इस कामगन्बहीन अद्भुत पुरुष श्रीरामकृष्ण 
से कैसा अपूर्दे भवित्-विश्वाप्त का पम्वन्ध था, यह सोचकर मन 
आइचर्यच्कित हो जाता हैं और हृदय से यहो निककता है कि 
उतकी भक्ति, उनका विश्वास और उनकी निःसंकोच वृत्ति के 
आचरण को धस्य हैं। 


१4. श्रीरामकृष्ण और मथुस्वादू 


कफ ना 


इस बर्ष मधुरवाद्‌ गे पर दुर्गापजा गौ उ्ताव घष्टे ठादमादरी 
होने थाछा था, पषाडि बुछ दिना से बावा उसी वे पर में थे 
और प्रत्मय पी रामाप्ति व यदी रहने या थे। जंगे अपनी 
गाता के पास छोटा बादक निर्भव हावर रोदता है, अनेक प्रगार 
मे उपदयव परता है, 7ठ बता है, मचदता है और विनोद करता 
है, टीप छग्मी प्रपार की अयस्था ओर आगरण निरन्तर भाषयेण 
में मगा रहने या याबाजी पा था! भाग होता पा वि मांगों 
आजंवए शाक्षात्‌ देयी यी गूति भी जागृत हो गयी है ! सारे पर 
के शहावरण में थी शातों रव्िश्ता शोर शरायता शो गयी थी | 
भयुरवाबू पी भवित राजगी थी। उन्होंने अपदे बाद पी सजाया 
था। देयी थी सू्ति वा अवि विनित्र रीति ये श्गार विया था। 
पत्र, पुष्य, फल, मूछ क्षादि पृजादव्यां पी भरमार थपी। शातदित 
म्रगहवाद्य बजते रहते थे, पूजा पे' गिसी भी बाह्य उपयार से 
उन्हीने थीटी भी स्पूगता नही पदने दी  गभी प्यार वी व्यवस्था 
मरने गेध्यग्न होने ये पारण मथुरबादू और उनवी पाली दोनों 
गो एश' क्षण भर भी पुर्गत नहीं मिरती थी। 
समस्पा हो गयी है। भरत थोड़े ही संशय में आरती होने वाणी 
है। थाण गगीभाव में रहो मे बारण बावा अपना गृ्य हीना 
विकुछ भूल गये थे। उागी काटा और अन्य गच स्ययह्ार 
५ बिखूट रिज्रयों पे समात दीसते थे। माता दे णाव जन्‍्मास्तर से 


ज 


है 
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श्रीजगदम्वा की दाती था सखी हो रहे हो! मानों जगदम्वा ही 
उनके प्राण, वही उनका सन, वही उनका सर्वस्व हों और उन्हीं 
की सेवा के लिए ही मानो उतका जन्म मौर उदका जीवन ही । 
उसने मुखमण्डछ पर भावरावेश से कषपूर्व तेज झलक रहा था। 
उन्होने स्वीवेप घारण किया बर--करौन कह सकता था कि वे 
पुरुष है ? श्रीसमकृष्ण का स्तरूपट उस समय इतना सुन्दर था 
कि मानो सौन्दर्य भीतर व समाकर अगा के बाहर फूटकर निवछ 
रहा हो । भाव के आवेश म शरीर का रंग और भी उज्ज्वक्न हो 
गया था । शरीर में से एक प्रकार की दिव्य ज्योति बाहर फंछ 
रही थी ! यह रूप जिसकी दष्टि में पड जावा भा उसकी दृष्टि 
बही अटक जाती थी कर उसे एसी इच्छा हाती थी वि बही छूप 
देखता रहे | श्रीमाठाजी (श्रीरामइृष्ण की धर्मपत्वी) कहा करती 
भी कि “उत्त समय उनके झरीर म जा स्तण का इष्ट कबच सदा 
रहता भा उप्तका रग और उनके अंग्र का रम बिछकुछ एक हो 
जाता था ।” श्रीरामक्ृप्ण स्वयं कहत थ, 'उस्त समय तो ऐसा” 
स्प था कि छोग देखत ही रह जात थे! वक्ष स्पक्ू और मुक्त 
सदा छाल रहता था और शरीर से एक प्रकार की ज्यांति बाहुर 
बिकला कश्ती थी। दसन के लिए छोगा की लगातार भीड हाने 
छगी, इस कारण एक बडी चादर से सब शरीर को हॉककर 
रखने लगा और माता से कहते लगा, माँ ! यह अपना बाहर 
का हप के जाओ और मुझे भीतर का रूप दो । ' अपन शरीर पर 
हाथ फंरते हुए में कहता था भांतर जा भीतर जा ।' बाद में 
बहुत दिनों के पश्चात्‌ यह वाश्मत्प मलिन हो या ।” 

हुप की चर्चा के सम्वन्‍्ध म ्ीरामकृंप्ण के साधवग्रकाल की 
ही एक बाव स्मरण हू! याती है । उन दिना श्रीरामकृष्ण प्रतिवर्ष 
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वर्षाकाल में ३-४ मास अपनो जन्ममूमि कासारपुदुर में जाइर 
रहते थे। वहाँ रहते हुए वे कभी कभी हृदय के ग्राम शिक्रः को 
भी जाते थे । उनकी ससुराल के जयरामवाटी ग्राम पर से शिक! 
का रास्ता होने के कारण जयरामवाटी के छोय भी उन्हे २०३ दिते 
आग्रह से रोक रखते थे। श्रीरामदहृष्ण वा भाँजा हृदय उनेवी 
सेवा के लिए निरन्तर उनते साथ ही रहता या। कामाखपुवुर में 
रहते समय उनने दर्शेच ते लिए और उनके श्रीमुख से चार एब्द 
सुनने वे लिए प्रात काल से सन्ध्यापर्यन्त लोगो वा लगातार ताता 
छंगा रहता था। स्त्रियाँ सवेरे जल्दी जल्दी अपने घर या सद 
बम निपटावर स्नान वे छिए और हलदारपुकुर से पानी झाते 
के लिए घडा छेक्र जब नियल्‍ती थी तो प्रथम ओरामइप्ण के 
घर जाती थी। वहां उनके दर्शन पावर घण्टा आध घण्टा बात- 
चीत वरने वे बाद फिर पानी छेने जाती थी । इतने में ही रात 
को जिसके यहाँ परवान बना होता था, वहाँ वी स्त्रियाँ प्रीराम- 
कृष्ण के लिए उनमें से अलग निकाला हुआ अंग्रभाग छे आती 
थी। ये स्त्रियाँ सबेरा होते होते अपने यहाँ आने छग जातो ह, 
यह देसकर विनोदप्रिय भ्रीरामदृष्ण वभी बभी उनवी ठट्ठा बरते 
थे। वे कहा वरते थे, “वृन्दावन में जब श्रीजृष्ण थे तब उनमे 
गोषियों का अनेव प्रवार से और अनेग समय मिलन होता था। 
ममुना या पानो छाने थे लिए जाते जाते गोप्ड-मिलन, सन्ध्या 
समय श्रीवृष्णचन्द्र के गाय चरायर लौटते समय गोपूलि-मिलन, 
तदनन्तर रात को रास-मिलन इत्यादि वई मिलन होते थे । कया 
वैसा ही यह एक तुम्हारा स्वाद मिलन है देवियों २” 
खोरामशूष्ण वी बाते सुनर वे हँसतो हेसती छोटपोट हो 
जातो थी। जय स्त्रियाँ अपने अपने घर रसोई बनाने चठी जाती 
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थीं तब पुरुषों का जम्ाव हो जाता था और उतका वार्तालाप होते 
छग्रता था । तीसरे प्रहर स्नियाँ फिर इकट्डी हो जाती थी और 
सम्ध्या समय कोई कोई प्रुरष भी आ जाते थे--यही देविक 
कार्यक्रम या। 

एक दिन श्रौरामकृप्ण थ्षिकड़ जाने वाछ़े थे। जाने फी सब 
तैयारी हो बुकी थी । सदा सर्वकाल भावसपाधि में रहने के कारण 
श्रीरासशृष्ण का शरीर छोटे बालक के समान अत्यत्त कोमल और 
सुकुमार हो गया था। थोडी भी दूर जाने के लिए उन्हें गाड़ी था 
पालकी की आवश्यकता होती थी। आज के लिए भी पालकी की 
व्यवस्था की गयी | हृदय उनके साथ जाने वाला था ही। 
श्रीरामक्ृष्ण छाल रेशमी बस्च पहने हुए थे । हाथ में स्वर्ण का 
इप्ट कांच धारण क्रिये हुए थे। दोपहर का भोजन बरवे मुँह भें 
पान दबायें हुए पालकी में वंठते समय चारो ओर स्नी-पुरुषो की 
वी भीड़ लगी हुई उन्हें दिख्वायी दी । भीड देखकर उन्हें आागचर्य 
हुआ और वे हृदय से बोले, “हृदय, आज यह इतनी भीड किस- 
लिए ही गयी है रे?" 

हुृद्य--/ और किसलिए? आप आज गाँव जा रहे है और 
कुछ दितो तक आपका दर्शंत्र नहीं मिलेग्रा, इस कारण आपको 
देखने के छिए इतनी भीड़ हो गयी है / 

श्रीरामकृष्ण---“ मुझे तो ये संत छोग प्रतिदिन देखते है, फिर 
आज ही ऐसी नवीनता कौनसी है ?” 

हृदय--/ आपने आज़ छाद् रेशमी वच्म पहुता है और पाल 
खाने ते आपका मुंह कुछ रय गया हैं, इसीसे आपका रूप बहुत 
हे दिखता है--भर क्या हें? इसो कारण छोग जमा हो 
गये हैं। 
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अपने सुन्दर रूप से इत सब छोगो के जाईप्ट होवर आने वो 
वात सुनते ही श्रीरामद्ृष्ण वे मन वो घवका लगा । वे सोचने 
छगे, “हाय! हाय ! इस क्षणभाएुर बाह्य सौन्दर्य वी ओर ही 
सब वा ध्यान है। बतशत्मा की ओर कोई नही देखता ।” 
पहुले से ही रुप वे स्म्बल्व में उनवा उदासीन भाव था, आज तो 
बह भाव सहसगूना बढ गया । वे बोले, “ बया ? य वश्चित्‌ एव 
मनुष्य को देसने वे छिए इतनी भीड है? तो कया में जहाँ 
जाऊंगा वही ऐसी भीड होगी ? जा आज में वही नहीं जाता ।" 
मह श्रीरामहृष्ण अपनी वोटठरी में जावर दस से एवं 
कोने में चुप बैठ गये । इसलिए उस दिन वे शिकड नही गये 
हृदय तथा अन्य लोगों ने उन्हे बहुत समझाया, पर सब व्यप॑ 
हुआ | धन्य है इस अलीविए पुरुष की | अपने झरोर में सम्बन्ध 
में ऐसी तुच्ठ वेहवुद्धि | इसवे विपरीत हम छोगो वी ओर देसो। 
फप! फप' करते बरते पागल हा गये है ! शरीरसोन्दर्य भछे ही 
ने हो पर चश्या, रिस्टवॉच सेक्टाई, कॉटर, हेअरबट आदि 
चीजों से सुन्दर बनने के लिए हमें वितना बष्ड उठाना पढ़ता 
है ॥ अस्तु--- 

अब जगदम्बा की आरती शुरू हाव का समय हो गया, परन्तु 
श्रीरामजृप्ण के सप्तीमाव के उपद्यम होने थे बि्ठ मिरुलछ नहीं 
दीख रहे थे । उनको वहाँ बसे ही छाटवब'र शेष छोगों गो आरती 
दब ल्णि चअाा जगदम्दा दासो को दोत सहां जबता था। वह 
जानती थी वि आरती वी बूज वात में पढ़ते हूं य॑ एपदम 
उठपर उसी आर दांड़ पड़ेंगे । इसते सिवाय भावावस्था में तो 
उन्हे देहभान भी नही रहता, यह भी उसे माट्स घा। एगी ही 
अवस्था में वे एव. बार आग में पिर पढ़े थे, पर उसवी उन्हें 
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चिन्ता नही हुई । उन धादो वो आराम होने में काफी समय गा 
था । अभी भी कुछ ऐसा ही हो जाद तो ? ऐसे अनेकी विचार 
मन में आने के शारण उसे प्रुछ नही सूझता था । इतने में ही 
एकाएक उसे एक वात यूझ प्री और तुरत्त ही उसने अपने 
शरीर के अमूल्य गहने निकालकर श्रीरामक्ृष्ण के शरीर में 
पहुनाते हुए उनके कान के पास छगातार कहने ऊगी, “वाया, 
चूलिये न! भव आखो शुरू होगी, देवी पर आप चंबर 
डुलायेंगे हू? * 

भावावेश में श्रीरामकृष्प कितने ही वाह्मसज्ञाशून्य हो गये हों 
था जिस मूर्ति के ध्यान से अथवा जिस भाव के आश्रय के उतका 
मन समाधिस्थ हो जाता हो अथवा उस मूर्ति की छोड़ समस्त 
जगत्‌ और भावों प्रे इतका मते कितनी ही दुर चला गया हो, 
पर संदा यही देखने में आया है कि उ्त मूर्ति का नाम या उस 
भाव के अनुकूल विसी वात का उच्चारण उनके वानों के पास 
वारम्वार करने से उनकी समाधि उत्तर जाती थी ! पातअ्जरू 
योगसूत्रो में उल्छेख हैँ कि एकाग्र मन का बही गुणधर्म है । 
जिस किसी को दंवयोग से चित्त को एक्ाग्र करना थोडाबहुत 
संध गया है उसका भी यही अनुभव होगा । 

जगदम्वा दासी वी युक्ति सफल हुई श्रीरामक्ृष्ण को ऋमश 
देहभान हो आया । वे आनन्द से उसके साथ देवी की आरतो के 
लिए चले । उनके वहाँ पहुँचते ही आरती भी शुरू हो गयी | 
आ्रीरामकृष्ण देवी पर चँवर डुलानें छगें | दान की एक और 
मथुर जादि पुरुपसमाज आरती देखता था । मयुरवावू का ध्यान 
स्त्री-मण्डल्ी की ओर जाते ही उन्हे अपनी एत्नी के साथ कोई एक 
नयी स्त्री देवी पर चेवर दुलाती हुई दिखायी दी । उन्हे माछूम 
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यड कि उनकी स्त्री की पहचानवाली हो कोई दूसरी स्त्री होगी। 

आरती समाप्त हुई । थ्रीरामदृष्ण ने अपना स्थ्रीवेष उत्ताखर 
पुंसुपवेप धारण किया और वाहर दूसरे छोगो के साथ बातें करने 
चेठ गये । कुछ समय वाद जब मथुर विसी काम से भीतर गये 
तब अपनी पत्नी से बोले, “ वहाँ आरती के समय तुम्हारे साथ 
वह कोन स्त्री पड़ो थी ?! जगदस्वा दाप्ती मे हेसवर उत्तर दिए, 
/ आपने नहीं पहचाना? दे तो बावा थे |” यह बहुवर उसने 
उस दिन वा सारा हाल पह सुतामा । मथुर चवित होवर बहने 
झूगे, सामान्य वातो में उन्होंने समझने वहीं दिया तो उद़ें कौन 
जान सबता है ? यही देसो, में चौयीसों घण्टे उनके साथ रहवर 
भी आज उन्हू नहीं पहुचात सका । 

सप्तमी, अप्टमी ओर नवमी बड़े आनन्द से बीती | आज 
विजयादशमी थी । पुराहित जल्दी जल्दी दुआ निषदाने झूग, 
क्योकि विसर्जन के पूर्व बहुत सो विधियाँ वावी थी और वाद में 
सल्ध्याप्मय विसर्जन होना था । सबवों यहू सोचवर पुरा झप 
रहा था कि देवी दे घर चढ़े जाने पर हमारे धर के आनन्द वा 
बाजार उसड जायगा । 

यह बात मशभुरयावू ने ध्यान में अभों तव नहीं आयी थी । ये 
अपने ही आतन्द में मस्त थे । इतने में पुरोहित वा सन्देश आया 
कि भय विसर्जन होने के पहले देवी यो आवर प्रणाम पर 
छे ।” पहले तो यह वात उनके सिर में ही न घुमी । बहुत समय 
बे बाद उन्हे आज विजयाददमी होने वी याद आयी। याद आते 
हो उनवे हृदय बा एवं धवरा लगा । “क्या, आज माता थो 
विसर्जन वरना है ?े कयां भरा २? माता वी और यावा थी हृपा 
से मुझे त्तो विसी घात थी वी नही है, तब गाता वा विसजेन 
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चयो किया जाय २” ऐसा सोचते सोचते वे चुपचाप बैठ गये । इधर 
समय होने रूगा । पुरोहित थे पुत. समाचार मेंजा कि / एक बार 
आकर प्रणाम कर ले ।” उसी आदमी के द्वारा मथुरवाबू ने कहला 
भेजा कि “माता का चिसर्जेन नही क्या जायगा ! नौ दिनों 
तक ज॑ँसी प्रूजा हुई, चैसी ही पृजा आगे भी चढेगी। गुझे बिना 
बताणे कोई विसजेत करेगा तो वह जाने । मुझे वह कार्प कंदापि 
पसन्द नहीं होगा।” यह विचित्र सम्देश सुनकर सभी लोग 
स्तब्ध हो गये ! 

मभुरबाबू जिन छोगों का मान करते थे उन सभी ने उन्हें सम- 
झाया, पर सव निप्फल हुआ । मथुरबाव्‌ अपने ही विचारो में 
मस्त रहे । उन्होंने उन सभी से यही कह दिया कि ”में माता का 
विसर्जन नही करता * में उनकी नित्य पूजा वरूँगा । माता की 
कृपा से मुझे उनकी नित्यपूजा करने का सामथ्थ्यं प्राप्त है, तो में 
विसर्जन क्यों करें ?” सभी हार मान गये। पर आगे उपाय वया 
है? ऐसा करने से कैसे चछ सकता है ? मधुरवावू का हटी स्वभाव 
सब को अच्छी तरह माहूम था। उनकी सम्मति के विरुद्ध विसज॑न 
करना सप्मव नहीं था | भव अन्तिम प्रयत्न के जिए जगदम्दा 
दासी बावा के पास गयी और अपने पति को समझाने के लिए 
उबसे वितती की, क्योकि उसे सकट से छुडाने के लिए वाबा के 
सिवाय दूसरा कोई नहीं था। 

श्रीरामक्ृप्ण ने जाकर देखा तो मथुरवाब्‌ का मुख गम्भीर और 
आरकवत हो गया था। आँखें भी छाछ छाल थी। वे किसी गहन 
विचार में मग्न दिल्लायी देते थे बौर मस्तक नीचा किये हुए अपने 
बेठक में टहऊ रहे थे। बावा को देखते ही मथुर उनके पास आये 
और वोके, “वावा ! चाहे कुछ भी हो, मे अपने जीवित रहते 
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माता वा विजन नहीं करूँगा । मेने अभी हो बता दिया है वि 
भाता की नित्यपूजा होगी । भाता वो छोडवर मे द॑से रह समता 
हैं ?” श्रीरामरृष्ण उसकी छातो पर हाथ फेरपर बोठे, ' ओ 
इसी या तुम्हें दर है ? तुम्हें माता यो छोड़कर रहो थे दिए 
कौन बहता है ? और यदि तुमने विस्रजेन भो पर दिया तो महू 
कहाँ जायेगी ? वही माता भी पुत्र वो छाडपर रहा परतो है? 
भरे। तीन दिन माता ने तुम्हारे दाछान में पूजा ग्रहण गी पर 
आज से उससे भी अधिद समीप रहवर--प्रत्यक्ष तुम्हारे हृदय 
में बैठकर---माता तुम्हारी पूजा ग्रहण करती जायेगी--तब तो 
ठीक है न? 

श्रीरामगुष्ण दे अद्भुत स्पर्श और भाषण से मघुरवाबू यो 
धीरे धीरे देहभान हुआ | इस प्रयार स्वस्थ हाने ये पूर्व उन्हे पोई 
दर्शन आदि हुआ या मही यह नहीं यह सयते। परु माछूम 
होता है वि हुआ होगा। ऐसा भी दीसता है थि हृदय में मातर 
का आविर्भाव हो जाने ने वारण बाह्य प्रतिमा गौ नित्य पूजा गा 
आभप्रह जाप ही आप दूर हो गया। पांड ही समय में प्रतिमा पा 
ग्रधायिधि घिराजन हुआ । 

श्रीरामशृष्ण पी दिव्य संगत में निरन्तर रहते हुए उनपी भाव- 
सम्राधि थे असीम आनर्द वो देशवर ससारी मथुरवायू यों भी 
एप बार यह इच्छा हुई वि देसें, यह है बया बात ॥ एप बार 
इसवा अनुभव छेना ही चाहिए। उननौ दृढ़ घारणा थी वि “वाया 
वे सन में वात्त ला देने से ये चाह जैसा गर सवते है । संयम 
ही जिन शिन वो उतरी समति पा छाभ हुआ उत सभी पी यही 
दृढ़ धारणा रहा गरती थी । मधुरवायू के मन में गह बात आते 
हो उसहान श्रीरामगृष्ण वे पास हट परडा वि * बाबा, तुम मुर्से 


कौरामहृष्ण और मुर्यानू श्ण्१्‌ 


भावसमाणषि छगा दो // ऐसे प्रसणे पर भ्रीरामश्प्ण का उत्तर 
निश्चित रहता था ! उन्हाने कहा, “अरे बाबा! ऐसी जल्दी 
करने से कैसे बनेगा? समय आने पर सब कुछ हो जायगा । या 
बीज वोते ही वृक्ष होकर उसका फल खानें की मिल जाता है ” 
क्यो भाई ! तेरा सब कुछ ठीक है, प्रपय औौर परमार्थ दोनो ही 
चल रहे है । तू समाधि में रहने छगगा, वो फिर तेरा प्रपच कैसे 
अलेगा ? यदि सृ समाधि में ही रहने छूयग, तो तेश मत प्रपच 
में नहीं लग सकेगा । तो फ़िर तेरी सब सम्पत्ति की क्‍या दशा 
होगी ” इसके लिए तूने क्या सोचा है २” 

पर उप द्विन यह सब कौन सुतता है ! मध्रवाबू नें तो हठ 
ही प्रकड छिया था। ओ्रीरामकृप्ण ने अपने इस दाँव को विफुक 
होते देखकर दूसरा दाँव शाला । वे बोछे, “भवतों की इच्छा बयां 
ईश्वर का ऐश्वर्य देखनें की होती है ? उन्हें तो प्रत्यक्षे सेवा करने 
की इच्छा रहा बरती है। देखने और सुनने से तो ईश्वर के ऐश्वर्य- 
ज्ञान से भय उत्पन्न हीता है जिससे प्रेम में कमी दो जाती है। 
गुनो--श्री कृष्णजी के सथूरा चछे जानें के वाद गोषियाँ बिरह से 
व्याकुंल हो उठी । श्रीकृष्ण में उद्धव को गोपियों के पास उन्हें 
साझाने वे छिए भेजा । उद्धव थे वडे ज्ञानी । उन्हें कृल्दावव का 
वात्सल्यमाव समझ्न में नही आता था । श्रीकृष्णजी ने उनको इसी 
बात्सल्यभाव को समझने और रिक्षा प्राप्त करवें के छिए भेजा 
था। उद्धव वृन्दावन मे जाकर गापियों को समझाने ठगे 'तुम सब 
इस प्रकार 'कृष्ण 'कृष्ण' क्यो कर रहो हो ” कृष्ण ता प्रत्यक्ष 
भगवान्‌ हूँ और सर्वेष्यापी है, यह वात्त तो चुम्हें मालूम है त ? 
तो फिर वे मथुरा में है और वृन्दावन में तही है, एंसा क्यो सम- 
झती हो ? अतएवं इस तरह हताश्न न होकर आँखें मूंदकर ध्याद 


१७२ बौरापहप्णलीलामृत 


करो तो तुम्हें दीख पदेगा कि तुम्हारे ट्दम में ही साक्षात्‌ नव- 
नीरददयाम मुरठीधर वनमाठी सबंदा विराजमान हूँ ।--आदि 
आदि । यह सुनतर गोपियाँ बहने छगी, “उठव, तुम इृप्प दे ससा 
और जानी होकर हमें यह क्या सिसा रहे हो ? हमने बया उसे 
ध्यान कौर जप-तप करवे देसा है ? अरे | हमने जिसे साक्षात्‌ 
देखा, जिसको खिलाया पिलछाया, जिसयने साथ त्रौडा कौ और 
जिस श्गार विया, उसवा वया अब घ्यान करें ? यह ध्यान 
ओर जप-तप अब हमसे नहीं वन सकता | अरे | जिस मन वे 
द्वारा ध्यान इत्यादि करने वो वह रहे हो उस मन वी माट्ियि 
यदि हम होनी तो अछग बात थी। वह्द मन तो श्रीगृ!णचद्धजी 
के पादप में कमी का समर्पित हो चुवा है। हमारा पहने योग्य 
बया अब हमारे पास बुछ नी शेप रह गया है ?” यह सत्र सुववर 
उद्धव स्तम्मित हो गये और उन्हें माट्म हो यया वि गोपियों वा 
कृष्णप्रेम क्या है और उसवा वितना गम्भीर स्वृर्प है। उस 
गोपियों को गुर मानवर उद्धव ने उन्हें प्रणाम विया और मयुरा- 
मंगरी वी राह छी। इसी पर से ज्ञात होता है शि जो सच्चा भवत 
है वह वया मगवान्‌ वा ऐश्वर्य देखना चाहता है ? उनवी सेवा 
में ही उसे परमानन्द प्राप्त है। देसने सुनने में उमा इतना ध्यान 
नहीं रहता, वयोत्रि उससे उसके भाव वी हानि होती है।” 

इस धर भी जब मथुरबायू से पिप्ट नहीं छूटा तब उन्होंने एक 
मयी युवित नियाठी । बे बोले, “में तो भाई और श्रद्वित् नहीं 
समझता । माता से वह्वर देखता हूं, फ्िर उसहों जो उचित 
दिसेया बैसा बह करेगी ।7 

टस सवाद वे बुछ दिनों बाद सथुरवाय्र को अवस्माल्‌ भाव- 
समापि प्राप्त हो गयी। श्रीरामरण्य वहते थे, “मुझे बुलाने मेजा । 
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में जाकर देखता हूँ तो बह ऐसा दिखा मानों मनृष्य ही न हो ! 
आँखें लाल थी और उनमें से लगातार भश्ुधारा बह रही थी । 
ईंदवर की बाते करते करते और रोते रोते वहू भीग गया था। 
उसका वक्ष:स्थरू थर-थर काँप रहा था। मुझे देखते ही मेरे पैरों 
को जोर से पकड़कर छाती से छया लिया और कहने रूपा, बावा ! 
बड़ा घात हुआ। आज तीन दिन से यह अवस्था है ! प्रबत्त वरने 
पर भी ससार को ओर मन नही रूगता। सब गोलमाल हो गया 
है। तुम्हारा भाव तुम्ही को फले। मुझसे तो गह सहन नही 
होता ।' मैने कहा, क्यों भाई ? अब ऊैसे ? तूबे ही तो कहा था 
कि मुझे भाव चाहिए । तब उसने कहा, 'मेंनें कहा था जहूर 
और प्र आनन्द मे भरी हूँ । पर उस्त झातन्द का क्‍या करना है? 
इधर सव नाश हो रहा है व? बावा ! मुझे यह भाव नहीं 
चाहिए; अपना भाव आप ही वापस छे जाइये । तब तो मुझे 
हँसी आयी और मेने कहा, 'तुझको तो मेने यह बाद पहले ही 
बतला दी थी । उसने कहा, वावा | हाँ, सब सच है, पर उस 
समय ऐसा किसे माछूम था कि यह किसी भूत के समान सिर पर 
सबार हो जायेगा और जैसा नचायेगा वसा चौवीसो घण्टे नाचना 
पड़ेगा ? अब तो इच्छा होने पर भी कुछ करते नहीं बनता 
तदुपरान्त उसकी छाती पर कुछ देर हाथ फेरने से उसका वह 
भाव थात्त हुआ ।” * 
मथ्रवाबू का श्वीरामकृष्ण के साथ कंस्ता अदोखा तथा मधुर 
सम्बन्ध था ! साधनाकारु में उनको किसी वस्तु की आवश्यकता 
होते पर उनके यहू कहते ही कि “ मुझे जअमूक वस्तु चाहिए” 
मथु रवाबू वह वस्तु उनके पास तुरन्त हाजिर कर देते थे । समाधि- 
काछ में अथवा और किसी समय उन्हें जो दर्शन होते थे था मद 
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में जो भाव उत्पप्न होते थे उन सब की चर्चा वे प्रथम मयुरवायू 
से किया परते थे और 'यह ऐसा वया हुआ २ इस सम्पस्प में 
तुम्दारी क्या राय है *” इस प्रवार उससे पूछते थे । उरावी सम्पत्ति 
वा सद्व्यय बसे होगा, देवता वी सम्पत्ति देवसेवा और साधु- 
सन्‍्तों वी ही सेवा में एगकर मथुरवाव्‌ वो उसया पुण्य पैसे प्राप्त 
हो--इन बातो थी ओर दे सदा ध्यान रपते थे। प्रष्यवती रानी 
रासमणि और मथुरवावू वे स्वरगंयास होने पर युछ दिनों तय हम 
श्षीरामशृप्ण के आश्रय म आये, तव तर भी बीच-बीच में उतता 
इस डिपय वी और ध्यान काया जाता था। 

मथुरवाबू से समय से एसा प्रवन्य था थि श्रीवाी माता और 
राधागायिन्दजी मे प्रसाद में से एक वड़ी थाछी भर प्रसाद और 
एयं थाठी भर फछ मिंठाई आदि प्रतिदित श्रीरामरप्ण ने ब्मरे 
में उनमे स्वत थे लिए तथा अन्य भवतगण जो उते पास जायें 

उन्हें बाँटने के लिए भेजा जाता था। पिसी दिन विशेष नंवेथ 

चढता तब उसवा भी दुछ अझ्य इतो पास आता था। 

पठहारिणी पूजा या दिन देवालम में बड़ा उत्सव होता पा । 
एवं समय उस उत्सव थे दिन श्रीरामग्रृष्ण ये दर्शन ये टिरिए स्वामी 
योगानन्द आदि बहुत से भवतगण आय हुए थ। आन श्रीरामाए्ण 
बड़े आनन्द में थे। बीच-वीच म उन्ह भावायेश दीता था और 
कभी भी पाँच वर्ष वे बार वे समान बड़े आन से माता था 
भामस्मरण वरते मरते हुए व नाचते थ। जगस्माता वी पूजा 
समाप्त होते हाते रात व्यतीत हा गयो और पाद्यगा विश्वाम ऐ ते 
झेते भोर हो गया । 

आज प्रात वाद्ध आठ-नो बन जाने प्र भी उनके यहाँ (र्य 
प्रमाध मे अनुसार देयी ये प्रयाद यी थाटियाँ वही आयी , बाटी- 
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मन्दिर के पुजारी (अपने भतीजे रामलाछ) को उत्होंने पुकारा और 
इसका कारण पूछा, पर उसे कुछ नहीं मालूम था। उसने कहा, 
“सारा प्रसाद दफ्तर में खजान्वी वाबू के पास भेज दिय्रा गया है 
और वे नित्य के समान प्रत्येक को भेज भी रहे हैं, आप ही के 
यहाँ अभी तक क्यो नहीं आया कौद जाने १” रामढाल का कथन 
सुनकर उन्हें और भी चिन्ता होने लगी। “दफ्तर से अभी तक 
प्रसाद क्‍यों नहीं आया” यही बात वे हर एक से पूछने छगे। और 
भी कुछ समय बीत गया तो भी प्रसाद के आने के कुछ चिह्न न 
दिखे तब स्वयं श्रीरामकृप्ण उठे और जूता पहचकर खजान्ची बाबू 
के पास गये और उससे बोछे, “वाबूजी ( अपने कमरे की और 
इशारा करके), उस घर का नित्य का प्रसाद अभी तक आपने क्यो 
नहीं भिजवाया ? विस्मरण तो नहीं हो गया ? आज इतने दिलों 
से प्रसाद भेजने की प्रथा है भौर यदि अब विस्मरण होकर इस 
प्रकार बन्द हो जाय तो बड़ा अन्याय होगा ।” ख्जान्वी बावू 
कुछ विस्मित होकर वोछे, “ए ! क्षमी तक आपके पास प्रसाद 
नही आया ? सचमुच अन्याय की बात हुई। में अभी भेज देता हूँ ।” 

योगानन्द उस समय छोटे थे । उच्च सावर्ण चौधरी के कुछ 
में जन्म लेने के कारण उन्हें वड़ा अभिमाव था । पुजारी, खजान्ची, 
नौकर आदि लोगो को वे तुच्छ मानते थे । वे कुछ ही दिलों से 
श्रीरामकृष्ण के पास आने रूगे थे, परन्तु इन लोगो से बोलते में 
उन्हें अपना अपमान मालूम होता शा । अत जब प्रसाद को 
थालियाँ नही आयी और श्रीरामक्रष्ण ने इसकी पुछताछ की 
तब उन्होंने कह दिया वि “महाराज, न आई तो न सही । उसमे 
कौनसी वडी वात है ? आप तो उसमें से कुछ छूपे तक नहीं, तव 
इतनी पूछताछ किसलिए २” थोड़े हो समय बाद जब श्रीराम- 
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वृष्ण खजान्दी वे पास स्वय पूछने गये तथ यागानन्द मन में 
कहने रगे, आज ये ऐसे साधारण पदनमूइ-मिप्ठाश्न आदि पे 
हिए इतनी बिता में न जाने क्या पष्ठ गये ? जिनवे' मन मी 
शान्ति विसी भा अवमर में विचरित नहीं होती उन्होने आज 
यह पया सजाया है ? पर परहुत विचार करने पर भी जर 
इसबा वारण ध्यान में नहीं जाया तब उहाने यह सिद्धान्त 
निवाटा वि शररामह्ृष्ण हो या और वाई हू सभी अपनी प्रयूतति 
के अनुसार चरने हूँ यही माट्म होता है। इनबा जत्म पुजारी 
ग़ह्मण वे' घर में हृआ हैं त्व उस पेश वा बुछ न बुछ असर तो 
दनमें आना ही चाहिए, नहों ता बड-बडे सकट मे गमप मा 
शात वृत्ति कहाँ और इस या एचित बात दे दिए इननी दौड़धूप 
पहाँ? बयोवि थदिं ऐसा ने हाता, तो स्वय तो प्रमोद वा एवं 
दुकडा भी नहीं सात, ता भा उसबे रिए इतनी सदपट बरते 
फिर रहे है । यह वणानुगत सस्वार के अतिरिवत और वया हा 
सबता है ?' 
इस प्रकार याग्रानन्द मन में विचार बर रहे थे, इवते में ही 
श्रीरामहण्ण बहाँ थाय और उसवी थार देखपर बाड़े, “सम 
सहा ? साएु-सल्त, देंबो-देकवा वी ठीउ-ठीव सवा हाती रह इसी 
फद्ेश्श मे रानी राममंधि ने इतनी सम्पि रगा छाम्मी है। इस 
बमर में जा प्रमाद आता है वह मब भवनगण ही याते है। गियर 
दर्शन ये शिए उत्सुक छाग ही इस प्रसाद को वाते हूँ । इसमें ही 
झाती वी सम्पत्ति उचित बाय में टंगगर उसता दान सात होता 
है। पर देवारय वे बअच्य ग्राह्मण जा प्रसाद छे जाते है उसया 
उचित उपयोग नहीं हाता । उसे बचर र वे पैसा बनाते है । दिसी 
किसी ने नो वैध्या रस ही है और उस बट प्रसाद है जावर 
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खिलाते है । यही रोजगार चलता है । इसलिए वैसा न होने पाये 
और रानी का दान अशत' सार्थक हो, इसी उद्देश्य से में यह 
झगड़ा कर रहा हूँ ।” श्रोरामकृष्ण को हडवंडी का यह अर्थ सुन 
गोगानन्द चकित हो गये और उन्हे अपने विचारों पर छज्जा 
हुई । हु 

श्रीरामकृष्ण का मथुरवाबू से सचमुच कँसा अद्भुत सम्बन्ध 
था । मथ्रवाव्‌ का भवित-विद्वास बढने-बढने अन्त में उन्हे बाबा 
प्राण से भी प्रिय मालूम पडने रूगे | इसका मुस्य कारण केवड 
उनका वथावा के प्रति अहैतुक प्रेम और बावा की छोटे वालक के 
समान अवस्था ही थी। सासारिक सव विपयो से पूरे अनभिन्न 
छोटे वारुक पर किसे प्रेंम नहीं होता ? वह यदि पास हो तो 
खेलते खेलते या उपद्रव करते करते उसे वही कोई किसी प्रवार 
चोट ने छा जाय, इस वात को सावधानी यथाशवित कौन नहीं 
करता ? और श्रीरामकृष्ण के बालभाव मे क्त्रिमता या ढोग लेश 
मान था ही नही । इस भाव में रहते हुए सचमुच ऐसा मालूम 
होता था कि वे एक वाठक के समान आत्मरक्षा करने मे असमर्थ 
हैं) इसलिए तेजस्वी और बुद्धिमान मथुर के मन में राव बातों 
में उनकी रक्षा करने की भावना का रहना स्वाभाविक ही था। 
अत जैसे एक ओर श्रीरामकुण्ण की दैदी शक्षित पर उन्हे अत्यन्त 
दूंढ विश्वास था वेसे हो दूसरी ओर वावा को एक अनजान बालक 
समझकर उनकी रक्षा करने के लिए वे सर्दव कमर वसक्र तैयार 
रहते थे । सर्वज्ञ गुदभाव और अल्पज्ञ बालकभाव का ऐसा विचित्र 
मिश्रण बावा में देषक्र भथुर को यह दृढ़ मावना हो गयी थी 
कि सभी बातो में ही वही, वरन्‌ प्रत्यक्ष देहरक्षा के कार्य में भी 
श्रीराम$-्ण की रक्षा मुझे करनी चाहिए और मानवी शवित तथा 
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बुद्धि से परे सूक्ष्म पारमाधिव विषय मेँ मेरी रक्षा बाबा परेगे। 
सर्वेज़ बावा मयुर वे उपास्य देवता होते हुए भी, बा़ब भाव वी 
सरदता ओर परावरम्िता पी मूर्ति बावा पो मयुरवाबू समज्ञाया 
वरते थे और यह समझाने वी शवित भी श्रीरामहृष्ण थे प्रति 
अपार प्रेम होने के बारण उनमें उत्पन्न हुई थी । 

मथुर ये साथ बातें वरते हुए एवं दिन श्रीरामरृष्ण यो धोच 
बी इच्छा हुई और वे उठवर चछे गये । वापस लौट बाने पर 
उनवा चेहरा बहुत चिन्तायुवत दिया। श्रीरामरृष्ण बोले, /बरे। 
आज पैसी आपत्ति आ गयी ?ै वितना बडा बीडा गिरा इतना 
बड़ा कीडा विसी को नहीं गिरता, तब फिर मुझे ही कया हो 
गया २” अभी एव क्षण पूर्व मथुरयायू वो भिन्न भिन्न आध्यात्तिय 
ब्रिषय समझानेवादे बाबा साधारण क्षुद् मी बात मे शिए छोटे 
बाछूय' के भमान चिन्तित होवर मथुर वे पास समाधान वे रिए 
आये थे | उनवा कहना सुनते ही मथुर वोठे, बाह ! यह तो 
बढ़ा अच्छा हुआ बावा ! सभी मे शरीर में वामगीद रहता है 
और वही ममृष्य ये मम में अनेव बुविचार उपस्त सरमे उससे 
बुकर्म कराता है। जगदम्बा पी गृपा से आपने शरीर से काम 
बीट गिर पडा । क्या ही अच्छी बात हुई | उसने विषय में इतनी 
चिन्ता बयों होनी चाहिए ? ' यट सुनार छोटे बाटप मे समान 
उनवा समाधान हो गया और थे योडे, “बार टीय बहा, अच्छा 
हुआ वि मेने तुम्हें बट बात बग़ा दी । 

प्रसगवश एक दिन वाया बहन 7ग, “यह दस माता ने मरी 
ओर इभारा बरसे समझातर बहा वि जा तेरे अस्तरग मतत हे 
ये सर आयेंगे और तुझमे ईश्यरी थिपय वा उपदेश ऐेगे गुनेगे 
और प्रत्यक्ष अनुभव बरवे प्रेम और भवित प्राप्त परेगे । (अपनी 
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ओर उँगलछी दिखाकर) इस झरीर वा ओथय लेकर माता अनेक 
खेल खेंढेगी, अनेको परोपकार करेंगी और इसीलिए इस देहुरूपी 
पिजडे को अभी तक उसने नही तोड़ा है और मलवपूर्चदा काप्रम 
रखा है। तुम क्या वहते हवा ” यह सब ख्रम हैं बा सच है-- 
बंढाओ तो सही ?" 

मथुर वोछे, “घ्रम क्यों होगा वावा ! माता से आपको अभी 
तक कोई झूठ बात नहीं दिखायी वो यही झूठ कैसे होगी ?ै यह 
भी सच ही होनी चाहिए । सत्य अभी तक आपके भवत्त जाते वयी 
नही है ? बे जल्दो जल्दी आः जायें तो हम सब मिलकर आनन्द 
करे ।” 

बस, बाबा को बात जेंच गयी 4 वें ब्येढि, “कया कहेँ भाई २ 
न जानें वे सव कब आयेंगे ? साता ने दिख्याया और वतामरा, इतना 
तो सत्य है ! अब इसके उपरान्त उसको इच्छा ।” 

इसके वाद बहुत दिदां के पश्चात्‌ एक दिन मथुरवाबू ने 
श्रीरामदृष्ण से पूछा,/वाबा, आपने तो कहा था कि यहाँ अन्तरग 
भक्त जाते बारे हैं पर जभी तव कोई आावा नहीं *” 

श्रीरामक्ृप्ण--- वे कब आमेंगे सो कौत बताये, पर वे आर्मेंगे 
मवश्य । माता ने स्वय ही मुन्नते कहा हैं। उत्तकी बताबो हुई 
अन्य सव बातें बिलकुल सज होती गयी तो फिर यही वात वो 
न होगी ?' ऐसा बढ़कर माता की यह वात व्यय झूठ हो जायगी, 
इस विचार से वे बडे द्रिन्तित हां गये । उनवा उतय हुआ बैहरा 
देशबर मथुर को दु ख हुआ और यह सोचकर ऐि व्यय ही उन्होंने 
पह प्रश्नत छेडा, उन्हें पश्चाताफ होने रूगा । अत वे बालक 
स्वभाववाले श्रीरामकृष्ण के समाधान के छिए बोले, “वाजा, नें 
आयें यान आयें, में तो तुम्हारे चरण-कमलों का चिरक्ादीन 
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भक्त बैठा हूँ, फिर यह वात झूठ कैसे हुई ? मे अकेले ही गया 
तुम्हारे सौ भक्तों के स्थान में नही हो सबता । इसरो बारण 
माता ने कहा कि बहुत से भवत आयेंगे ।”” इस वाक्य से थ्रीराम- 
कृष्ण का समाधान हो गया । वे बोले, “शायद णेसा तू बहता 
है बसा ही हो, कौन जाने ?” 
रानी रासमणि के कोई पुत्र नही था | उनकी मेवल चार 
कन्‍्याएँ थी । रासमणि की तोसरी पुत्री मधुरबाबू की प्रथम पत्नी 
थी, उसकी मृत्यु के बाद रानी ने अपनी वनिष्ठ बन्या से इनवा 
विवाह कर दिया था। भविष्य में अपनी छड़पियों वे बीच झगड़ा 
न हो, इस विचार से दूरदर्शी रानी ने अपनी मृत्यु के पूर्व ही 
अपनी सम्पत्ति का यटवारा कर दिया था । घटवारे के बाद एवं 
दिन मथुरदावू की पत्नी अपनी बहिन के हिस्से के ताझाव में स्नाम 
करने गयी । वहाँ से थोडी सी तरवारी तोडकर छोटी । श्रीराभ- 
वृष्ण बढाँ उपस्थित थे । अत सहज ही उतकी दृष्टि उस ओर 
पड गयी और बे देराकर अपने मत ही मन अनेक विचार करने 
लगे--" सेजगिश्नी * विना पूछे दूसरे की वस्तु ले चली, यह तो 
बडा अन्याय हुआ । मालूम नहीं, बिना पूछे दूसरे वी वस्तु लेना 
चोरी कहलाता है? न जाने यह बात उसके ध्यान में आयी या 
नही | पर तो भी दूसरे की वस्तु इस प्रकार लेनी ही ययो भाहिए? ” 
उनके मन में ये बिचार उठ ही रहे थे कि उस दालाय थी मालकिन 
भी वहाँ आ पहुँची । तुरन्त ही श्रीरामइृष्ण ते अपनी देसी हुई 
सब वात उसे पूरी पूरी बता दी । उसने सब युन छिया और इतनी 
छोटीसी वात की और श्रीरामहप्ण वा ऐसा यग्मीर भाव देसवर 
हे अबुरवायू को पतली को थीरामदप्ण गैजविश्नों और मधूरवाबू को 
सेमरायू गह वरते थे । 
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बह अपनी हँसी रोक ते सकी और बोली, "सचमुच दावा ! पेज 
में घढा अन्याय किया |” इतने में सेजगिन्नो भी वहाँ ला गयी 
और भपनों वहिन के हँसने का करण सुनकर बोलों, “ वावा ! 
ग्रह वात भी आपने इसको बता दी २ यह देखने न पायें इसलिए 
कित्तना छिपकर मैने वह भाजी तोड़ी थी और जापने सारी वात 
इसे बताकर मेरी फजीहत कर दी । ” इतना कहकर दोनो बहनें 
हँसने छगी, तव श्रीरामकृष्ण चोले, “क्या कहें भाई, सम्पत्ति का 
यदि यथार्थ वटवारा हो चुका है, तो बिता पूछे कोई चोज ले जाना 
अच्छा नहीं है। भुझे तो ऐसा ही लग, इसलिए मेरे मुँह से यात 
निकक्‍छ पड़ी । अब आगे तुम्हारों जो इच्छा हो सो करो ।” यह 
पुतकर उन दोनों वहितों को और भो हँसी आगी और वे मस में 
कहने छपी कि बावा का स्वशाव बडा सरल है। 

एक और वावा का वालक के समान इतना सरल स्वभाव और 
दूसरी ओर इतने धाब्तिमास ! 

एक समय मथ्रवाद्‌ का किसी एक दूसरे जमीदार से झगडा 
ही गया और मथुरवादू की आज्ञा से मारपीट भी हो गयी । उसमें 
वह जमीदार ग्यरा गया। मथुर ने इस सकट के समय थी रामकृष्ण 
की शरण ली और 2सके पर जोर से एक्डक्र बोले, “वावा, अब 
मुझे बचाइये । ' वादा ने पहले उसकी बहुत भत्सेना फो । दे बोले, 
“मूर्ख कही का, रोज कुछ न कुछ झ्प्तट छूकर आता जा गौर 
कहता जा वबावा मुझे वचाइय | रे मूर्ख । क्या, कोई भी काम 
हो, सभी के कर सकते का सामथ्य मुस्मे है ?े जा, जब अपने 
किये का फ़ तू हो भोग । मेरे पास क्‍यों आया है २” परल्तु 
सघुर ने जब किती तरह न छोडा, तब तो वे फिर बोछे, “अच्छा 
निकक महाँ से, जा, पुन ऐसा मत करना । माता के मन में जो 
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होगा वही होगा ।” और सचमुच मथुर पर से वहसवट दल गया ! 

इस अकार दोनो तरह के भावों का मयुर को अनेक बार भनु- 
भव हो जानें वे कारण उनदा ऐसा दृढ़ विश्वास ही यया था कि 
इस धहुरुपिया वांवा की कृपा से ही मेरा सारा धन बहिये, प्रताप 
वहिये--टिवा हुआ है। इसी कारण वे उन्हे ईश्वर वा अवतार 
मानकर उनकी भवित बरते थे । अपने उपास्प वे सम्बन्ध में जो 
सर्च किया जाता है उससे विपयी छोगो की भवित को मात्रा सहज 
ही अनुमान को जा सबती है। मथुर चतुर, हिसावी, ऋवहार- 
बुशछ और बुद्धिमान थे । बावा के लिए ये कितने मुक्तहस्त 
होकर पानी के समान पैसा बहाते थे, यह देसबर भी उतयी 
भक्ति वा अदाज हम लगा सकते है। मेले में, नाटक में जब 
श्रीराम प्ण बैठ रहते थे तव वह उनके सामने दस देसे रपयों की 
पुडियाँ बाँघव"र अच्छे गायवी वो पुरस्वार देने के लिए रस देते 
थे। गाना सुनते सुनते यदि कोई गाना थ्रीराम7प्ण को अत्यन्त 
प्रिय लगता था तो वे कभी कभी सारी वी सारी परडियों एकदम 
उसी गायक को दे डाठते थे। मथुर पर इसबा गुछ भी असर 
नही होता था । बल्कि उल्टे “वाया जैसे महान्‌ पुरुषों को महान्‌ 
पुरस्कार ही देना चाहिए ' बहव॒र और भी अधिक पुडियाँ उनसे 
सामने रस देते थे। बभी विसी गाते से तबीयत सु ही जाती 
थी तो पुन सभी पंसे उस गवेय गो वे दे डारते पे । इतने से ही 
तृप्त न होकर वे पास में देने छायय ठुछ भी ने रहने से एडआप 
बार अपने शरीर पर गे बहुमूल्य वस्त्र को ही देकर आप समाधि- 
मग्त हो णाते थे! इस प्रवार दी गयी अपनी सम्पत्ति वो सायं 
समहवर भथुर आनन्दमंग्त हो उन्हें पया घलने छगते थे। 

बाबा वो साथ छेतर मथुर ने काशी, वृन्दावन आदि भी मात्रा 
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की । उस समय बावा के कहने से काशी में उन्होंने 'कल्पतर 
होकर दान किया और जिसको जो वस्तु चाहिए थी, वही उसे 
दी। उस समय वाबा को भी बुछ देने की इच्छा उन्हे हुई, परस्तु 
बावा को तो किसी भी वस्तु का अभाव नहीं दिखायी पडा। 
उनका अत्यन्त आग्रह देखकर बाबा बोले, “ मुझे एक कमण्डल 
दे।” बावा का यह अलौकिक प्याय देखकर सथुर की आँखों में 
पानी आ गया । 

तीर्थयाजा करते हुए श्रीरामकृष्ण वैंचताथ के पास एक गाँव 
में से जा रहे थे । वहाँ के लोगो का दु ख-बलेश देखकर यावा 
का हृदय पिथल गया। वे मथुर से बोछे, “तू तो माता का 
कोठीवान हैं। इन सब छोगो में से प्रत्येक को एक एक वस्त्र 
और एक एक बार सिर में रूमाने लायक तेल और पेढ भर 
भोजन करा दे १” मथुर पहले कुछ अनमने हो गये और बोले, 
“बाबा | इस तीर्थयात्रा के नाम से तो बहुत खर्च हो गया है 
और इन लोगो की सख्या भी बहुत है। इस सब को अब्न-्वस्त्र 
देते चले तो और भी अधिक खर्च होगा। अब कैसा क्रिया जाये ?” 
पर श्रीरामकृष्ण ने उनकी एक च सुत्ती। गाँव के लोगो की विधनता' 
और उनके दु स्न्‍र को देखकर उनका अन्त करण भर आया था और 
आँखों से अश्वुधारा बह रही थी। वे बोले, “दूर हो मूर्ख तेरी 
काशी को में तही चलता ! चला जा, में इन्ही के साथ रहेँगा। 
इनवा कीई पही है, इनको छोडकर में कही नही जाता ।” यह 
कहकर एक छोटे बालक के समान गरू फाडकर बे उन्ही लोगों 
में जरकर रोने लगे। यह हाल देखकर मथुर ने तुरन्त ही बलकतते 
से अनाज और कपड़ा मेंगवाया और वावा की इच्छा के अवुस्चार 
सब कार्म किया ॥ उन निर्धेन छोगो के आनन्द को देखकर बाबा 
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को भी बडा आनन्द हुआ और उनगे विदा छेवर वे मथुरवाबू वे 
साथ काशी गये । फिर एक बार वे मयुरवादू वे साथ उतवोी 
जमीन आदि देसने गये थे । उस समय भी वहाँ वे छोगों थे बटेश 
को देसवर उन सब को उन्होंने अन्न-वस्त् दिलाया । 

निरन्तर भावावस्था में रहतेवाले श्रीरामरप्ण वा मपुरवायू से 
इस प्रवार था अद्भूत और मधुर सम्बन्ध था। साधनायाह में 
एक समय उन्होने जमन्माता से ध्रार्थथा की कि “माता, मुझे शुप्प' 
साधु मत बना मुझे रस में रस ।” सयुर से उनवा यह अद्भुत 
मधुर सम्बन्ध ही इस प्रार्थना पर फल है। इसी वारण से जग- 
ज्माता ने श्रीरामशप्ण को बता दिया या वि तुम्हारी देहरक्षा आदि 
बे' लिए तुम्हारे साथ चार छोग अगरदाव (2009५ 60:005) 
भी भेज दिये गये है। इन चारा में मथुर हो पहछे ओर श्रेष्ठ थे । 
और सचमुच ईए्वर-यीजना वे बिना ऐसा सम्बन्ध चोदह वर्ष तव 
टिकमा सम्भव पही है। हाय री पृष्बी ! इस प्रगार ने विशुद्ध 
और मधुर सम्बन्ध मूने आजतव कितने देसे हैं ? और हे भोगवासने! 
धन्य है तुझे | मनुष्य वे मन या तूने हिस प्रकार फौशदी जजीर 
से जायड रसा है। इस प्रवार वे शुद्ध-बुद्ध-मुवत स्वभाव भोर 
अद्भुत प्रेम-बात्सल्य वी मूतिमयी प्रतिमा श्रीरामदप्ण वे दर्शन 
से और उनवे' बल्याणमय सत्संग वा छाभ पार र भी हमारा मन 
तुझमें ही एगया हुआ है। अत भोगवासने ! सुझ धन्य है। 

एवं दिन श्रीरामइ८्ण ये मूँह से मथुरवायू वी अनेय बाते 
सुनवर उनके अपूर्व भाग्य को सराहते हुए एवं व्यकित में बहा, 
“प्र ज, (मृत्यु वे बाद) मथुरबाय्‌ वा बया हुआ ? कया उसे 
निश्यय ही पुन जन्म लेना नहीं पड़ा होगा ?” श्रीरामएप्ण ने 
उत्तर दिया, “कही मे बही राजा होवर उसने जन्म लिया होगा, 
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और वया ? उसकी भोगवासना नष्ट नही हुई थी ।” ऐसा कहकर 
श्रीदमहृष्ण ने दूसरी बातें मिकाठी । 

ऐसा है भधुरवावू का चरित्र! विशेषत्ञः साधनाकाढ में 
श्रीरामकृष्ण के चरित्र से उनका कितना धरविप्ठ सम्बन्ध था, यह 
बाद उपरोक्त वर्णन से थोडी बहुत ध्यान में आ सकतो है। इस 
प्रदाई की सेवा, इस प्रकार की भक्ति, इस प्रकार का विश्वास 
और अपने आदध्य देवता के प्रति इस प्रकार के अत्यन्त प्रेममय, 
भरवितमथ और विश्वासमय, दिव्य तथा अलौकिद सम्बन्ध का 
बृत्तान्त हमने न कही दैखा है, न कही पढ़ा है और मे सुना दै। 

इस अल्लौकिक सम्बन्ध के बारे में छितना अधिक विचार 
किया जाय, भने उतना ही अधिक आर्य में डूब जाता है। 
श्रीणगदम्वा ने क्षीरामकृष्ण की दिव्य छीछा में सहायता पहुँचाने 
के लिए ही मयुरवाव्‌ को भेजा था, ऐसा भाव नि सन्देह उत्तन' 
हो जाता है । देसिये तो सही, श्रीरामहुष्ण की साधना के प्रारम्भ 
मेंहदी उतका मधुरकाबू ऐ प्रथम साम्वन्ध हुआ । साधता को समाप्त 
कर जब दीरामकृप्ण अद्वेत मावभूमि के अत्युच्च स्थान में सवंदा 
अवस्थित रहने ढगे तथा ययाय॑ संदुगुरे पदवी पर आहड़ होकर 
अशेप छोककत्याण करने लगे उसी समय मधु्रवाब्‌ का देहावसान 
हुआ । मथुरबाबू का काम समाप्त हो गया, परन्तु उन्हींने अपता 
काम ऐसा कर रखा है कि आध्यात्मिक जगत्‌ में उसकी जोड़ का 
दूसरा नहीं दिखायी देता! वन्य हूँ वे मथुर और दत्य हूँ के 
शरामकृष्ण | 
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* जिस समय ईश्वसप्रेम की प्रचण्ड तरगें विदा गिसी 
निमित्त मनुष्य वे मत में उठने छूगती हैं उस समय उन्हें 
हजार प्रयत्त बरने पर भी पीठ नही हटा गयते ।/ 

$ उम्र समय माता वा जिसी ने दिसी रूप में दर त हो 
जाय तो दीक' अ यथा प्राण इतने व्यावुछ हो जाते पे हि 
मालूम पड़ता था कि प्राण अप्री दी तिकल रहे हैं । और 
छोग कहते थ वि यह पागल हो गया है '! 

“श्रीरामृष्ण 





जगदम्वा के प्रथम दर्शन के आनन्द में मग्न हो जाने ये कारण 
श्रीरामइृष्ण के लिए कुछ दिनों तक कोई भी काम वरमा असम्मव 
हो गया। श्रीदेवी की पूजा आदि नित्य-नैमित्तिव' कर्म भी 
उनसे वही हो सकते थे। मथुरवाय्‌ वी सम्मति से एक दूसरे 
ब्राह्मण वी सहायता से हृदय वह काम बरने लगा और यह सोच- 
बर वि मेरे मामा को कोई वायुरोग हो गया है, उसने उनहें 
औपधोपचार वी व्यवस्था वी । हृदय वा एवं वैद्य से परिचय 
था । उन्ही वी औपधि श्रीरामइृष्ण को देते हुए बहुत दिन बीत 
गये, पर कोई छाभ न हुआ । तय उन्होने श्रीरामहृष्ण वे वायुरोग 
से पीडित होने का समाचार उनके घर वामारपुतुर को पहुंचा 
दिया । 

श्रीजगदम्वा वे दर्शंव के हिए अत्यन्त व्याकुट होगर श्रीराम- 
कृष्ण जिस दिन बेहोश नहीं पढ़े रहते थे, उप दिन नित्य ये समान 
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ये पूजा-अर्चा आदि करते थे । पूजा-ध्यान आदि करते समय उत्तके 
मल में क्या हुआ करता था और उन्हे क्‍या अनुभव होता था 
इसका थोडासा दिम्दरशन थे हमारे पास कभी-कभी कर देते थे | 
बे कहते णे, “क्षी जगदम्वा के साटसन्दिर (सभामण्डप) में जो 
भैरव की एक ध्यासस्थ मूति है उसे देखकर ध्यान करते समय में 
मन से कहता था, 'ऐसा ही शान्त और स्तब्घ बैठकर तुझे जग- 
दम्का का चिन्तन करना चाहिए ।' ध्यान करने वे छिए बैठते ही 
मुझे स्पष्ट सुन पड़ता था कि शरोर की सव सन्ध्रियाँ पर से 
ऊपर तक खट छड़ आवाज करती हुई बन्द हो रही हैँ । मानों 
भीतर से कोई ताला ही छगा रहा हो। जब तक मे ध्यानस्थ 
रहता था, तव तक शरीर को थोडा मो हिलाने अथवा आसन 
बदलने था बीच में ही ध्यान को छोडकर किसी दूसरे काम को 
करने की बिलकुल शक्ति नही रहती थी । पहले के समान खट- 
खट़ आवाज होकर--इस सपय सिर से पैर तक----श्वन्षियों के 
खुलने शक मतों कोई बलात्‌ मुझे एक ही स्थिति में देखाल 
रखता हो | ध्यान के जारम्भ में खद्योत-पुज्र के समान ज्योति- 
विद्दु के पृज दिखायी देते थे । कभी कभी कुह्रे के समान ध्योति 
से सब दिद्याएँ व्याप्त हुई प्रतोत होती थी, और कभी कभी चाँदी 
के समुद्र के समात चमकता हुआ ज्योति समुद्र सब दिशाओं में 
फैला हुआ दिखायी देता था । आँखें मूंदने पर ऐसा दिखायी देता 
था और कई वार आँखें विलकुल खुली रहने पर भी ऐसा ही 
दिखता था । में देख रहा हैं वह क्या है, यह समझ में मही आता 
था और ऐसा दर्शन होना भला है या बुरा, नहीं समझता था । 
अतएव व्याकुलतापू्वेक माता से में प्रार्थदा करता था कि 'माता 

मुझ यह क्या होता है सो नहीं जान पढता। तेरी प्रार्थना 
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करने के लिए मुझे मन्त्र-तस्प वा भी ज्ञान नही है। क्या गरने 
से तेरा दश्षत होया तो तू ही बता । तेरे सिवाय मेरा दूसरा और 
कौन है ?” अत्यन्त व्याकुल वित्त से में ऐसी आना गरता था 
और रोने हण्ता था ।' 

इस समय श्रौरामक्ष्ण की पूजा और ध्याव आदि कृत्य ने 
कुछ विशक्षण रुप धारण बर लिया था | वह अद्भुत तामंय 
भाव दूसरे को समझावर वतझ्ाना पठिस है । उस भाव में धीजग- 
दम्बा का आश्रय लेने के कारण उनमें बालकों का सा विश्वास सर- 
छता, भरणागतभाव और माघुर्य सदा दिसायी देता पा । गम्भीरता 
या वैशका रपरावानुत्तार विधिनिषेध मानते हुए चठना अथवा भावी 
बातों का विचार करने दोनों हाथो में लड्डू प्राप्त करने आदि 
व्यवहारों वा उतमें पूर्ण अभाव दिखायी देता था । उन्हें देपते 
ही ऐसा मालूम होता था कि गानों इच्छामगी जगदम्या की इच्छा 
में ही अपनी छुद्र इच्छा और अहवार फो दुवाबर “माता ! 
तेरे इम अनन्य शरणागत बालव को जो बुछ बहना हु या वरना 
हां सो तू ही कह ओर वर ।' इस प्रवार अन्तेथरण से बहते 
हुए मानो वे जगदम्बा वे हाथ मे मस्त्र वनवार सभी काम गर रहे 
हो, १रन्नु इस प्रवार अत्यत निरहकार वृत्ति से व्यवहार वरने वे 
कारण दूसरे लोगो के विश्वास ओर कामा से उनके व्यवहार वा 
विरोध होता था । इससे भिन्न भिप्त छोग पहले पहले आपस में 
और आगे घलवर स्पष्ट सप से तरह तरह थी था पहने 
हगे ! परन्तु ऐसी स्थिति हो जाने पर या छोगों ये ऐसा करने 
पर भी सब व्यर्प हुभा । जगदम्या वा मह अछोविय बाह्य 
स्वृत्तोपरि उसवी इच्छा दे अतुसाद व्ययहार परता रहा और 
इस कारण सम्ार वा कोअटल उनये वानो में प्रयेध ही सही 
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रश्ता था ! वे इस समय सपार में रहते दृए मी न रहने के समान 
थे । बाह्य घमदू उन्हे स्वप्पवत्‌ भासता था और उस्धे पूर्ददत्‌ सत्य 
भातमा उतने किए किसी प्रकार सम्भव गही था । 'रात्म' मदि 
वही कूछ उन्हे इस समय दिखता था तो वहू केवल श्लोजगदाय 
को चिन्पयी आतन्दघन मूति ही थी! 

इसके पहुे शूजा, ध्यान जादि के त्मरम उन्हें कभी माता का 
एक झथ हो दियायी देता झा और कसी एक पैर हो अथवा 
मुसकगस ही, एर अब ही एयर के समय उन्हें मरदस्शश का पुर्ण 
दर्शन होता था । उन्हें दिखता था कि मानो वे हँसती है, बोण्ती 
है, “यह करे भ्ीर वह ने कर” आदि बतातों हैं और उनके पाप 
चलती फिरती हूँ । भोग छगाते एहय उत्हे पहुले ऐसा दिखता था 
कि माता के तंबों से एक दिव्य ब्योति धाहर निवाल्वार मवैध 
के स्व पदार्थों को स्पर्श करती हुई उसका सार भाग सोचकर 
पुर नेत्री में प्रवेश कर रही है। अब उन्हे ऐसा दिखता था वि' 
भोग लगसते के पूर्द ही। वही मण्ता अपने शरीर की दिल्य प्रभा 
से सारे मन्दिर को प्रवाशित करती हुई प्रत्यक्ष भोजन करते बेटी 
हैं। हृदय कहता था, एक दिने श्रोरामदुष्ण की एज हो रही 
थी । इसने मे में भी एशाएक दहाँ गया और देखर कि दे क्षीजय- 
इम्बा के पादपद्यो पर वित्वार्ध्य अपंभ बरसे के छिए तन्मय होघर 
खड़े है । इतने ही में एज्राएवं हर ! उत्तर । पहले मन्त्र कहता 
हूँ, तब खाना' ऐसा जोर स बोठते हुए उत्हात पूछा बही छोड 
बर प्रयम भोग ही छगया 

पहुंछे पूजा, ध्याते आदि करते समय उत्हें अपने सामते की 
पायाणमूर्ति में श्रीजयदम्बा वा पत्यक्ष काविरभाव दिखायी देता था; 
अब देवालय से वे जाकर देखद थे हो उन्हे दापाणबू्ति ही वही 
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दिखती थी। उम्ते स्थान में मानो शोवित, जाइत, चिस्मतों माता 
अभयदान देतो हुई सदा दिलायो देती थी। भीरामर्ष्प रटों मे 
हि नाग पर हाथ लगाइर देखन से मालूम हा या हि मानो 
सचम्‌च माता इ्वासोच्छवात्त के रहो हैं । विलजु जँसे पड़ 
फाड बर देखने पर भी रात हो देवी दे शरीर बी छाबा दोए 
के प्रवाथ के कारण दीवाड पर पड़ती हुई बही भी नहीं रियायो 
दैती थी । अपने कमरे में देठे बेठे सुबन में आता था गि माता 
पैरो में पैजन पहनकर एक बालिया य॑ समान यहें आगरंद से 
झुनन्नुन शब्द बस्ती हुई सीटी पर से ऊरर जा रही हूँ | रह रू व 
है पा चहीो पह देखने हे लिए बाहर आते पर यपार्ष में यही था। 
दिखती थी दि माता अपने देश सूछे छोटरर छज्जें पर रा हूँ 
और वोच दोच में कलकत्त जी ओर था बमो गगा भें और 
देखती है । है 
हंदय कहता पा, ' श्रीरामद्ृप्ण जब मन्दिर में रहते री ते! उस 
समय देय पहना ही बया था ? पर अस्य रामय भी हें दिनो 
बालीमन्दिर में प्रवेश करते ही गरीर रामाबित हो जाती था । 
अत. श्ीरामदृष्ण दे पूजा बरते समय गया क्या होती है, पे सेव 
देखने का अवसर में वो नहीं सोता था, कई बार में उपाधि 
वहाँ जा पहुँचता था और जा वही दियरायों पढ़ता था उतर उसे 
समय यथपि मन भवित और आइचर्य में दूब जाता था पी बाहर 
आते ही सधय उन्पन्त हा जाता था । मुन्त ऐसा झगता यो हि 
म्रामा सचमूच पायल ता नही हा यये है ” अच्यपा परूर्जा में इस 
अवार खप्टाचार वै वैसे बरते ? टानी और सपुस्यायू ही मेदि 
इसवबा पता लगेया तो वे न झाटूम कया बरेगे 7? पहू दिवार भन 
में आते हो भय उत्प्त होता धा। पर इधर देखो तो हामा मे 
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इस यात्त की छाया त्तक न थी और उन्हे यह बात बंतायी जाय, 
तो वे सुनते ही न थे। इसके सिवाय उनसे कुछ अधिक कहते भी 
नही बनता था । पता नहीं ऐसा क्यो होता था । पद एक प्रकार 
का भय और ,सकोच मन में पैदा होकर ऐंया छगता था कि मानो 
मुँह को हो किसी ने दवा रखा है। तब तो मन मे यही जाता था 
कि वनकी परथासाध्य सेवा करते रहुना ही हमारा एकमान कार्य 
है, पर तो भी मन में यह शत बनती हो रहती थी कि किसी दिन 
कोई अनिष्ट ने हो जाय)” 

+. भर्दिर में एकाएक जाने से श्रीरामकृष्ण के जिन व्यवहारों से 
हृदय के मर में भक्ति और भय दोनो विकार हुआ करते थे, उसके 
सम्बस्ध में वे हमसे कहते थें, “एक दिन ऐसा देखा कि जौ, विल्वार्घ्य 
तैयार करके सासा ने पहले उससे अपन ही मस्तक, वश, से 
अग में, इतना ही नही, वरन्‌ पाद को भी स्पर्श किया और 
तत्वदचात उसे श्रीजगदम्वा के चरणों में चढाया । 

#एड़ दिन यह देखते में आया कि किसी सतवा़े के समाण 
उनके नेत्र और छाती आरवत हो गयी थी । उसी अवस्था में पूजा 
के आसन पर से उठकर वे झूमते हुए हो तिहासन पर चढ़ गये 
और जगदम्वा की ठुह्े पफडफर उसे हाथ से सुहछाने छगे, दीच 
में ही गाना गाने लगे, हँसते लगे और धीरे धीरे कुछ कहने लगे 
तथा माता का हाथ पकडकर नाचने लगे | 

“एक दित्त शऔ्लीजगदम्धा को भोग छगासे सपय मामा उठकर 
खड़े हो गये और था में से एक कौर उठाकर वे जल्दी जल्दी 
सिंहासन पर चढ गये और वह कौर माता के मुख में डालते हुए 
कहने लगे-छाओ ! माता | खाओ । अच्छी तरह खाओ 
थोड़ी देर बाद बोल, "दया कहती है? मे पहछे खाऊँ? तो फिर छो 
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में ही साता हूँ ।” यह बहुकर उसमें से कुछ अझ्य आप स्वय सार र 
पुन बह शौर माता के मुण में डालते हुए बोले, 'मंन ता सा 
लिया, अद तू था भला ( 

“एुर दिन नैवेय के समय एवं बिल्ली म्यार्ऊ म्या्े गरती 
वहाँ भा गयी, तव मामा से साओ माता, साओ भला यह बहते 
हुए वह सारा नवेद्य बिल्ली फो ही सिछा दिया । 

“#एबव दित रात मे सम्रय जगदस्वा यो पठग प्र सुलायर 
मामा एय्द्स 'गुशे अपने पास सोने यो गहती हो ? अच्छा तो 
फिर सा जाता हैं माता !” यह वहपर जगदम्वा के उसे रपहूरी 
पलग पर युछ समय तय साथे रहे ! 

“पूजा हरते श्रमय व इतनी तत्मयता मे साथ ध्यान गरते 
रहते थे ति' बहुत रामम प्रष्ट बाह्य जगत बी स्मृति विल्युर 
नही रहती थी । ऐसा पईं बार होता था । 

“परबेरें उठवर जगदम्बा ये हार मे छिए मामा स्थम हो बंगीच॑ 
में जब फूल तोडते थे उस समय भी एसा दिसता था हि वे विस्ती 
से घोल रहे हूँ हंस रहे हैँ और वा्ताटिप पर रहे हे । 

“सारी रात मामा का निद्रा नाम वो भी नही भांती थी। 
बिसी भी रामय उठरर दसों ता मामा भावायाया में विश्यी से 
वबावबीत गर रहे है अयया या रह हैं या पवादी ने मीचे प्यावस्य 
बंठे हूँ ।” 

हृदय बहता था दि श्रीरामरष्ण पे इससे को देशापर सा 
में तरह तरह यी घराएं भी होगी थी । ता भी दूसरों से गह 
बात बताओ सी मुझे हिस्मत नहीं होती थी, सयारि इर छगवा 
था वि सम्भव है बट दूसरा मपुप्य अय एछागों मे पास उयायो 
चर्चा परे और ऐसा होते हात्र बायू में गाय तश भी यर बात 
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पहुँच जाय और कोड अभिष्ट परिणाम हो जाय । पर नित्यपति 
यदि ऐसा होने छगा तो वह बात छिपकर भी कब तक रहेगी * 
क्न्त में यह बात दूसरों की दृष्टि में आयी और इसका समाचार 
जानती बाबू के पास भी पहुँच गया । वे स्वव एक दिन आकर 
सब हालबाल देख गये, पर उस समय थरीरामक्ृष्ण को विशी 
देवता चढ़े हुए भनुप्य के समान उग्र रूप में और निर्भय तथा 
ति सकोच ध्यवहांर करते देखकर उन्हे कुछ वहने की हिम्मत 
नही हुई । दफ्तर में लौट जाने के वाद उनमे आपस में इस पर 
विचार होने छगा और अन्त में यह निश्चय हुआ कि छोटे भट्टा- 
चार्य# या तो पागल हो गये हू यश उन्हे किसी भूत मे घेर लिया 
है। अस्यथा पूजा के समय इस प्रकार क्षास्त्र-विरुद्ध आचरण कभी 
न फरते $ चाहे जो भी हो, इतना तो स्पप्ट है कि जगवष्या की 
पूजाअर्चा आदि कुछ नही होती, भट्टाचाय्य से सद स्रष्टाचार 
मचा रक्षा है और यहू वात वावूजी के कात में अवद्य ही डाछू 
देनी चाहिए | 

भधुरवाय्‌ को जब यह वात मालूम हुई तो उन्होने कहा, “में 
स्वय जाकर सब बाते देखूंगए, तब तक भद्टाभागंडी को बसी ही 
पूजा करने दी जाय ।” यह बात जाहिर होते ही प्रत्येक व्यक्ति 
कहदे लगा, “अब भट्टाचायं की सौकरी निश्चय हो छूट जायेगी | 
अपनी पूजा में देवी कितते दियो तक ज्प्टाचार सहन करेगी ?” 
एक दिन बिना किसी को दतागे पूजा के समय मथुरबावू्‌ आवार 
बहुत समय तक श्रीरामकृष्ण के कार्यों को ध्यानपूर्वक देखते रहे । 
भाव पें तन्परव रहते के कारण श्रीरामकप्ण का ध्यान उधर नही 
गया। पूजा के समय पूर्ण लूथ्य जगदस्वा की ओर ही रहने के कारण 


+श्ीसमहृप्ण का देवालय के नोकर-वाकेर छा भट्टापपार्य गहते थे । 
१६ 
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भादिर में कौत ज्ञाया, बौन गया, इस यात वा प्यान उन्हें बनी 
नहीं रहता था। मथ्र को समझ में यह बात थाडी हो देर में भा 
गयी। तत्स्‍्वात जगदम्बा के साथ श्रोरामएप्ण वा बहा थे 
समान व्यवहार देसवर उन्हे पह जेंच पएया वि दन सब था गारण 
उनयी प्रेमाभकित ही है ॥ उन्हें यह प्रालुंम पद्या वि इस अपार 
वे निष्पपट भक्तिविश्वास से यदि जगदम्बा प्रसध्त न होगी तो 
फिर होगी दिस उपाय पे ? पूजा करते समय श्लौरामरृष्ण की 
आँसो से बहती हुई अथुधास, उनपा अद्य उत्साह, उनदी भाव- 
तमयता, उनवा अन्य स्व विषयों थे प्रति पुणं दुर्लेक्ष्य आदि 
देखबर मयुर या हृदय आनन्द और भविन से भर आया । उन्हें 
भास होएे छगा कि मादिर में मानो सचमुग दिव्य प्रयाश भरा 
हुआ है। उतये मन में निश्चय भी हो गया दि भद्ठाभार्य को 
अवश्य ही देवी वा दर्शन हा चुवा है। षाड़ी देर याद ये यह 
भव्तियुवत अच्त वरण मे और अश्नुपूर्ण नप्रा से श्लीजगदम्या पा 
और उसये उस अपूव पुजारी का दूर ते हो थारम्यार प्रणाम पर 
छगे और यह बहते हुए वि. आज इतने दिनो में देवी यो यथाय 
प्रतिप्णा हुई है, इतन दिना में अब उसवी सच्छी पूरा होने एगी 
है” मथुरवाबू किसी से दुछ न हार अपन थाई में यापत् का 
गये। दूसरे दिन मन्दिर व प्रधान यमचारो या उतरा हुबम मिएा 
वि“ भद्गायार्म महार्वप जेसी चाह पैसी पूजा मर । छाते मोई 
बुछ भी ऐेडछाड ने परे ।7 

उपरायत बृत्तान्त से धास्थज्ष पाठप' समझ सोग हि थीगम- 
गृष्ण वै मन में इस समय बडी भारो त्रान्ति हा रही पी। यैधी 
भवित यो सीमा का झांघरर इग समय ये अहैगुरी अमाभरित के 
उच्च मार्ग से बडो शी प्रता के साथ आगे बड़ रहे थे । बट शाति 


ड़ 


पाना लौर क्लिपेस्ताद र्दप्‌ 


इतनी स्वाभाविक और सहज रीति पे हो रही थी कि दूसरो की 
बात तो जाने दौजिये, स्व उसको ही इसका स्पप्ठ ज्ञान नहीं 
था। उन्हें उसका स्वरूप वेबर इतना ही समझ में आया था कि 
श्रीयादम्बा के प्रति अपार प्रैम के अखण्ड और उद्दाम प्रवाह 
में भ॑ आ पक्ष हैं ओर वह अदह जिधर छे जाये उधर ही मुझे 
जाता चाहिए। इसी वारण बीच दौच में शका होती थी कि 
'मृझे ऐसा क्यी होता है में उचित मार्ग ही से तो जा रहा हैं?! 
इसीलिए वे थ्याकुछुता पे गाता से कहते थे, “मादा | मुझे यह 
कया होता है मे नही सपल्षता, में सीधे प्रा्ग के जा रहा हूँ या 
नहीं, यह भी में महीं जानता, इसछिए मुझे जो करमा उचित 
हो, सो तू ही करा, जो सिखाना हो, तो तू ही सिखा और सदा 
पैस हाथ पकड़ बर चछा। “ वाम, काचन, मान, यश, से प्रकार 
के ऐंहिक भौग और ऐश्वर्य ह्रे मन को हृठाकर क्ात करण के 
अध्यन्त भोतरों भाग से वे भ्रीजगद्रम्वा से उपरोवत प्रार्थेता किया 
करते थे । कदणामयी ने अपने अवहाय बालक का आक्रोश सुना 
ओर उसवा हाथ पकड़कर सेव ओर से उम्को रक्षा करती हुई 
उसकी दच्छा पूर्ण की । उत्के साधता-काल में उन्‍हें जिन-जिन 
ब्तुआं अभ्रवा जिन प्रकार के अमुप्यों की आवश्यकता भी, बहू 
सब स्वय ही उनके पात्त उन्होने मेज दिया और उन्हें शुद्ध ज्ञात 
भीर नकित के अत्युच्द शिखर पर स्वायादिव सहग भाव से ले 
जावार बिद्य दिया । 
अमेन्‍्याहिचन्तमन्तों मा ये जदा परुंपातते। 
तैपा नित्याभियुक्ताक योगक्षेदर वहाम्यहम्‌॥। 
ज्ण्यीता, ९२२ 
गीता में भगवान्‌ ने जो इस प्रकार की प्रतित्ञा की है और जो 
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आश्वासन दिया है उसका अक्षरण, पाटन श्रीरामदृष्ण दे सम्बन्ध 
में उनके इस समय के चरित्र को ध्यानपूर्वक देसने से स्पष्ट प्रतीत 
होता है तथा मन स्तव्ध और आश्चयंचक्त हो जाता है। “ईशवर- 
प्राप्ति के लिए सर्वेस्व त्याग करनेवाले साधक को आवश्यक 
वस्तुओं का अभाव कभी नहीं रहता,” यह बात बड़े बड़े साधवों 
ने सदा से बतलायी है, तथापि सशयग्रस्त मनुप्यो ने इस विधान 
वी सत्यता यदि आधुनिक बाल में प्रत्यक्ष न देखी होती तो इस 
विधान पर उनका कभी विश्वास न होता । अत साक्षात्‌ श्री- 
जगदम्बा ने इस शास्त्रीय विधान की सत्यता सशयो बौर दुष्ट 
मन को दिखाने के लिए श्रीरामरृष्ण वार हाथ पवड़बर उनसे 
यह लीलाभिनय कराया ! 

श्रीरामइृष्ण कहते थे कि ईश्वरप्रेम की प्रचण्ड तरगेंविना 
किसी निमित्त जब मनुष्य वे मन में उमड़ने लगती हैँ, तव हजार 
प्रयत्न चरने पर भी उन्हे पीछे नहीं हठा सबते | इनना ही नही, 
बरन्‌ कई वार उनवे प्रवल वग का धारण यरने में असमर्य होपर 
यह स्थठ जड़ शरीर जर्जर हो जाता है। इस तरट वई साथव 
का त भी प्राप्त हो जाते हैं । पूर्ण ज्ञान या पूर्ण भवित वे प्रचण्ड 
बेग पं; सहन करने योग्य झरोर वा रहना अत्यन्त आवश्यप है । 
आज तर वेवल जबतारी पुरषा वे भरीर ही प्मस प्रचण्श वेग वो 
सर्वदा(सहन करने में समर्य हुए ह। इसी वारण भवितशास्त्र में 
223 पुरपो वो बारम्वार ' शुद्धमत्वविग्रटवान्‌ ' कटा गया है । 
मन भीम है हुथन है वि. रजोगूप और तमोगुष जिनमें लेश 
मात्र भी नेही हैं एस शुद्ध सत्वगुण के उपादान से बने हुए मरीर 
को छेवर वे इस समार में आते हैं। इसी वारण सर प्रगार मे 
आध्यात्मिक भाव वे सहन कर सकते हूं । इस तरह का धरीर 


साधवा बौर दिवध्योग्माद हद 


भारण करने पर भी ईश्वरीय भाव के प्रवकछ देग से कई बार 
उनको, विश्येपत भक्तिमागग से जानेवाले पुरुपो को, अत्यन्त कप्ट 
होता हुआ दिखायी देता है। भाव के प्रवछ वेग के कारण ईसा 
मसीह और श्री चेतन्य देव के शरोर की सन्धियाँ शिथिल हो गयी 
थी और उनके शरीर के प्रत्येक रोमकूय से पसीने के समान बूँद- 
बूँद रवत बाहर निकलता था, इस दृष्टान्त से उपरोक्त बात स्पप्ड 
समझ में आती है । इस प्रकार के शारोरिक विकार यद्यपि उन्हे 
अत्यन्त कष्ट देते थे, तथापि उन्ही की सहायता से उनके शरीर 
को पूर्वोकत असाघारण मानसिक वेग घारण करने की शवित प्राप्त 
होती गयी और आगे चलवर जब उनके दारीर को मानसिक वेग 
घारण करने का अभ्यास हो गया तव ये सव विकार उनके शरीर 
में पहलछे के समान सदा दिखायी नहीं देते थे । 

भाव-भवित के प्रवरू वेग ते श्रीरामकृष्ण के शरीर में इसी 
समय से अनेक अद्भुत विकार उत्पन्न हुए । साधना प्रारम्भ करने 
के थोड़े ही दिनो में उतके शरीर में विलक्षण दाह उत्पन्न हुआ 
और वह जैसे जेंसे बढ़ता चछा, बसे वैसे उन्हे उसके कारण बहुत्त 
कृप्ट भोगना पडा । इस गात्रदाहू का कारण स्वयं श्रीरामकृष्ण 
हमें इस प्रकार बतछाते थे कि सम्ध्या, पूजा आदि करते समय 
शास्तीय विधान के अनुसार अपने हृदय के पाप-पुरुष को दः्घ 
कर सकते हैं। साधनाओ के प्रारम्भ करते ही गात्रदाह उत्पन्न 
हुआ, तब में मन में कहने छगा, 'अब यह और कहाँ का रोग जा 
गया *“ धीरे धीरे गात्रदाह बढता ही गया और बिलकुल असहाय 
हो गया। अनेक प्रकार के सेल से सिर पर मालिश करके देखा, 
पर कोई छाभ न हुआ । पश्चात्‌ एक दिन पचवी के नीचे में 
बैठा था, तब ऐसा देखा कि (अपने शरीर की ओर उँगली दिखा- 
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कर) इसमें से एड छाल-ठाद ऑपोवाला भयदर स्वरुप भा 
काछा पुष्प दरादी बे सम्रन घूमते हुए बाहर मिवत्मर मेरे 
सामने डा हो गया और उत्तो के पीछे पीछे गहमा बरत पहन 
हुए, हाथ में भिम्यूछ धारण क्ये हुए एवं अत्यन्त सौम्याग्रति 
पुरुष बाहुर आया और उस वाले पुरष स्‌ युद्ध बरवे उसने उसे 
मार डाला । इस दक्ष के बाद कुछ दिनो वे! छिए गातदाह बम 
पड सया | इस पाप-पुरुष थे दः्ध होते वे पूर्व छः महीने तय 
झुगातार गरात्रदाह से असह्य बष्ट होता रहा था। 
श्रीरामहइृष्ण वे श्रीमुख से हमने यह सुना है जि पाप-पुरप मे 
जाप्ट होने पर इछ ही दिती में उबर? गरमदाह बस हो यथा, एर 
शो ही दिलों में मह पुन शुर हुआ । उस समय श्वीसमद्ष्ण वेधी 
अवित की सीमा वे उल्लंघन वरने प्रेमा-भमित रो जग्रदम्बा बी 
5 सेवा में तन्मय हो रहे थे । तभरा यह गाधदाह इतना बडा कि 
पानी में सियोया हुआ वस्प सिर पर झगातार ती। घण्टे ठपफते 
एं रखने से भी वह दाह _म मही होता था। आगे चढवर मैरवी 
ब्राह्मणी मे आरर इस दाह व विवन धटण उपाय से दृर इर 
दिया, इसका बर्णन आगे आयेगा | इसे बाद एवं समय और भी 
उन्‍हें असह्म गायदाह हुआ । उस समय थीराहइप्ण मघुरमाव वी 
साधनाएँ कर रहे थे । हृदय बहता था, “बरिसी मो छाती पर 
जल्ते हुए अगरार फैला देने से उगे जिस प्रषार पीठा और वैदना 
हीती हैं उसी तरह भीरागशप्ण वो उस सम्रय हुआ वरती पी । 
उसके सारण वे लगातार छटपटाते रहते थे 7 यह यात्रदाह बुत 
दिनो तव बना रहा। वर्द दिनो वे बाद श्री दवाइदाल पोरात 
सा उनवय परिचय हुआ ये सज्जन उच्च ओेणी गे शवित-उपासन' 
थे / उनये बहने ये शीरामइृष्ण देवी वा दप्ट ववच धारण वरने 


साथतना बौर दिव्योस्‍्माद १९९ 


लगे और उसी से उनका गानदाह दूर हुआ । अस्तु-- 
श्रीरामकप्ण की इस प्रकार की अद्भूत पूजा देखकर अपने घर 
लौटने पर मधुरवादू ने सारा वृत्तान्त राती रासमणि से कह 
दिया। भक्तिमती रानी को यह बात सुनकर बडा जानन्द हुआ। 
श्रीरामक्ृष्ण के मुख से भक्तिरसपूर्ण भजन सुनकर उतके प्रति 
पहुले ही से उनका आदरभाव था। इसके सिवाय जब श्रीगोविन्दजी 
की प्रतिमा भग हुई थी उस समय भी उनके भक्तिपूर्ण हृदय का 
थोडा बहुत परिचय उन्हे हुआ ही था। इस बात से उन्हें भी जँच 
गया कि श्रीरामकइप्ण के समान सर, पवित्र और भमव्तिवाकले 
पुष्प पर श्रीजगदम्वा की कृपा होना स्वाभाविक हो है। अत 
उन्होने भी इस प्रकार के अद्भुत पुजारी का सब कार्यकछाप स्वय 
देखने के छिए एक दिन दक्षिणेश्वर जाने का निश्चय किया । 
आज रानी रासमणि श्रीजगदम्वा के देवालूय में स्वय आयी 
थी । अत नौकर-चाकरों में वडी हडवडी मच गयी थी। सदा के 
कामचोर छोग भी आज अपना अपना काम बहुत दिल छगाकर 
कर रहे थे। धाद पर जाकर गगास्नान करके रानी देवालय में 
आयी । श्रीजगदम्वा की पूजा उसी समय समाप्त हुई थी। 
श्रीजगदम्वा को प्रणाम करके रानी मूर्ति के समीप बैठ गयी और 
छोदे भट्टाचार्य को भी वही खडे देखकर रानी ने उनसे श्रीजगदम्वा 
के एक-दो पद गाने के लिए कहां। श्रीरामकृष्ण भी श्षीक्र ही 
रानी के पास बैठकर अत्यन्त तन्‍्मयता के साथ रामप्रसाद क्मलछा- 
कान्‍्त आदि साधको के भक्तिपूर्ण पद गाने छगे । कुछ पद गाने 
के बाद श्रीरामकृष्ण ने अपना गाना एकाएक बन्द कर दिया और 
बडे फोध से “यहाँ भी सप्तार के विचार ! यहाँ भी ससार के 
विचार ” कहते हुए अकस्मात्‌ रानी को दो तमाचे रूंगा दिये । 


३०० झौरामइच्णलीलामुत 


अपने वालब को गलती दरते देख पिता जिस तरह भरुद्ध होवर 
उप्तकी ताडना करता है उसी तरह वा श्रीरामप्ृष्ण का यह 
आचरण घा। 

इस विचित्र वार्ये को देखयर आसपास राडे हुए नौयर-चाव'रों 
में बडी हलचल मच गयो । बोई कोई एवदम श्रीरामइष्ण को 
पय्डनें के लिए दौड पड़े । देवालय में यह्‌ गडवड देखकर बाहर 
के नौकर छोग भी दौड़ते हुए भीवर आने लगे । “त्वय रावी को 
इस पागऊ पीर ने तमाचे छगा दिये तव तो निश्चय ही इसने 
सौ वर्ष पूरे हो चुके” आदि बवचाद शुरू हो गयी, परन्तु इस 
गड़बड़ वे मुग्य बारण---श्री रामदृष्ण और रानी रासमणि, दाता 
ही विएकुल शान्त बैठे रहे । इस सारे कोछाहुट कौ और श्री राम- 
वृष्ण का घ्यान बिल्कुल नहीं था। वे तो अपने ही पिधार में 
मब्त थे। मेरे मन में जो विचार उत्पन्न हो रहे पे उतता पता 
ओऔरामहप्ण वो वैसे लग गया, इसी वात वा आइये रानी अपने 
मन में वर रही पी | नौवरन्‍्वावरा वी धूमधाम ओर बोशाहद 
अधिव बढ जाने पर रानी वा ध्यात उस ओर गया। वे समझ 
गयी हि ये झोग निरपराथ श्रीरामदृष्ण को मारने से पीछे नही 
हटेंगे । अत उन्होंने गम्भीर स्वर में सब वो आजा देदीबि 
#भट्ठाचार्य का बीई अपराध नहीं है। तुम कोई उत्हें विशी प्रगार 
वा कप्ट मत दो ।” धाद में भशुरवाद्‌ थे बान में भी वह बात 
पहुँची, तव उन्हीने भी रानी की हीं आज्ञा वायम रखी । एम 
घटना से वहाँ दियी विधी वो बच्चा दु ए हुआं, पर उसयी उपाय 
ही वया था ? “ बडो के झगडो में पहने की पसायत हम परीव 
लोगो को बयो हो २” यह विचार वर दबेचारे गी छोगे गासत 
बैठ गये | अस्तु-- 


साधता और दिववी दाद २०१३ 


आजगदम्वा वे घिजन मे ही सदैव सिमगन रहते के समय से 
शीरामकृप्ण दे मन म मवित और आनम्दात्तास की माता इतनी 
अधिक हो गयी थी कि थीजगदस्बा की पूजा अर्चा आदि लिये» 
चैमित्तिक काय किसी प्रकार निपठाना भी उने ठिए असम्भव 
हो गया था । आध्यात्मिक अव्स्या की उन्नति वे धताथ प्ताथ वैधी 
कम किस तरह आप में गाप छूटन “गते हू इस विषय मे भीराम 
कृष्ण एक अत्यन्त चुमता हुआ दष्टान्त देते थ । वे कहते थ>- 
जब तक यह गभवतों नहीं होतो नव तव' उसकी सास उसे कुछ 
भी खान को कौर सब प्रबार के काम कस्न कौ कही है पर 
उसके गर्भवती होते ही इन वाता की छातवीन शुरू हो जाती है 
और जैस जैसे अधिक समय बीतन लगता है वैसे वैसे साल उस्त 
कृमम कस देन खगती है और जव प्रभूति का दिन संगरीप भाव 
लगा है तव तो गम क्षो चछ हाति न पहुँच जाय इस दर से 
उससे बछ काम करते के दिए भी नहीं कहती । असूि के बाद 
उस सती के पास काम केव5 इतता ही रह जाता है कि बह 
अपने टिकी संवाशुभ्रषा मे हो 7शी सहे । श्रीरामइप्ण का 
भी स्वये अपन सम्बंध से थ्रीजगदस्त्ा की बाह्य पूजान्भर्चा वे 
विपय ये विलकल यही हाल हुआ। उहे भव पुजा-गर्या आदि 
के बारे मु समय भांदि का ध्यान नहीं रहता था। सदव जेगदस्था 
दे ही चितस मे तामय होकर जिस समय उसकी जैसी गेगा 
करम की कहर पजर्ह आ जाती थी उप्त समय अप्ती ही सेवा 
करते थ। किसी समय पृजा आदि दे त करक प्रथम नवेथ ही 
अपण बरते घ॒ कभी ध्यानमग्न होकर अपने पचंक जस्कित्व को 
ही मूल जाते व औौर श्रीजगढम्वा की पूजासामग्री से अपनी ही 
पूजा कर छिया करते थ। भीतर बाहर सर्वत्र ओजगदस्वावा 


र्ण्र बोरामहष्पछोलामृत 


निरल्तर दर्न होते रहने वे कारण इस प्रवार का आवरप 
उनसे हो जाया करता था, यह वात हमने उन्ही ने मुँह से सुनो 
है! वे कहते थे, “इस तत्मयता में लश मात्र कमी होरर यदि 
श्रीजगदम्वा वा्र दर्यन क्षण भर भो न हो, तो मन इतना व्यावुल 
हो जाता था कि उस विरह वी असह्य वेदना से में जमीन पर 
इधर-उधर लोटने छगता था और अपना मुंह जमोन पर घिसवर, 
दु ख करते हुए रोते-रोते आकाश पाताल एक कर डालता था । 
जमीन पर छोदने से और पृथ्वी पर मूंह को घिस डालो के वारण 
सारा शरीर खून से लाल हो जाता था, पर उधर मेरा ध्यान 
ही नहीं रहता था। पानी में पडा हूँ, वीचड में गिरा हैँ, या आग 
में घिर ग्रया हैँ, इसको सुधि ही नहीं रहती थी ॥ ऐसी असहय 
बेदना में कुछ समय वीत जाने पर पुत्र श्रीजगदम्बा वा दर्शन 
होता था और पुन मन में आनन्द वा समुद्र उमडने छगता 
था! 

श्रीरामइप्ण के प्रति मथुरवाबू के मत में अपार सबित और 
आदर वृद्धि थी, तथापि जय उन्हानें रानी वा भी मार दिया तव 
तो मधुर के घन में भी शाका होने एगी और उन्हें वायुरोग हो 
जाने का निश्चय होनें लगा। मथुरबावू वे मन में ऐसा होता 
बाई आश्चर्य वी वात लहीं थी, क्या माझूम पता है वि 
प्रथुरवाव्‌ कुछ भी हो, विषयवुद्धिवाले ही तो थे | सम्भव था पि 
उन्हें श्रीरामदृष्ण की उच्च आध्यात्मिय अवस्था का परिषय दीक 
ने होने से ही उनके उन्‍माद हान वा अनुमान हुआ हो । अत 
यह सोचक्ट कि श्रीरामदृष्ण को उन्माद हो गया है, उन्होंने 
कलपत्ते के सुप्रसिद्ध वैद्य गगाम्रसाद सेन से श्रीरामहष्ण वी परीक्षा 
बराबर उतसे उन्हं औषधि दिलाना शुरू बर दिया । इतना ही 


साधना और दिव्योन्धाद र०३े 


करके मयूसवावू खान्त नहीं हुए । “अपने मन को ठीक ठीक 
सम्हाह्कर रखता चाहिए और उसे अभिव भडकतें न देकर 
यवाशवित साधवा दरते जाना चाहिए” इस प्रक्तार त्कन्यूवित 
की धहायता से भी श्रीरामकृष्ण को मिहचय कराने का प्रयत्न 
उन्होंने अपनी ओोर से किया । इस तकंयुवित का निश्चय शीरम- 
कृष्ण को कराते समय मसथुरवाबू की किस प्रकार फबीहुत होती 
थी, वह इसके पूर्व बतायें हुए छाक और सफंद फूछ के विपय पर 
से पाठक समझ सकते हूँ । 

देवी की वित्य तिबम्रित पूजा-्अर्चा श्रीयमह्ृष्ण के हारा 
होना' क्षयाभ्भव॑ जानकर सथुरवाय्‌ ने उस कार्य के लिए दूसरा 
प्रब"्घ कर दिया ! भ्षीससकृष्ण के चचेरे भाई रामतारब फेगभग 
इसी समय काम ढूँढते दूंढते दक्षिणेश्वर आये हुये थे । उत्ही का 
भधुरवावू ने श्रीरामइृष्ण के साराम होन तवा उनके वा्य पर 
नियुक्त कर दिया । मह बात सत्‌ १८५८ वी है । 

रामतारक को श्रीशमक्ृप्ण हछ्धारी बहा करते थे । उद्दवे 
सम्बन्ध में हमसे श्रीरामहृंध्ण कई बाते बताया बरते थे । हल- 
घारी वर्ड अच्छे पश्खित और निप्ठावान साधक थे । श्रीमद्धागव्त, 
अध्यात्मरामायण आदि ग्रन्थ उनको बडे प्रिय थे और उनका वे 
नित्य पाठ करते थे । भीजगंदम्वा की अपेक्षा श्रीविष्णु भगवान 
पर ही उनकी जधिक भक्ति थी, तथापि देवी दे प्रति उनके मन 
में अनादर नही था, और इसी वारण उन्होंने देवी के पुजारी का 
काये स्वीकार कर लिया । काम पर नियुक्त होने के पूर्व उन्होने 
अपने लिए प्रराद के बदले रोज वच्चा अन्न मिलने का प्रवच्ध 
मझुरवाबू पे कहकर करा लिया था ) मधुखावू ने प्रथम तो 
एसा प्रबन्ध करने से इस्बार विया । वे चोछे, “वर्षों ? प्रसाद 


मई, चीतमहप्पौदागुत 


लेने में तुम्हें क्या हानि है ? तुम्हारे भाई गदाघर भौर भाग्जे 
हृदय तो रोज देवी वा प्रसाद ग्रहप करते हू । वे तो वो सूसा 
अच्च छेवर हाथ से नहीं पशाते ।” हृल्यारो ने उत्तर दिया, "मेरे 
भाई की आध्यात्मिक अवस्था बहुत उच्च है, ये कृछ भी करे तो 
भी उन्हें दोष नहीं लग सकता । स्वय मेरी अवस्था उतनी ऊँची 
नही है । अतः यदि मे वसा बह तो मुझे निप्ठामय वरने वा दोष 
छगेगा |” मथुरवावू्‌ इस उत्तर से सन्लुष्ठ हो गये ओर उन्हें यूसा 
अन्न छेकर रमोई बनाने वी अनुमति दे दी । उम्र समय से हल- 
घारी पचवर्टो के नीचे रसोई बनाकर भोजन विया वरते थे । 

हठघारी का देवी थे प्रति जनादर नहों था, तथापि देवी वो 
वशुवक्ि देना उन्हें पसन्द नहीं था | विशेष पवों भें देवों को पशु- 
बलि देने की प्रथा दक्षिणेश्वर में प्रचलित थी ॥ जत इन पर्वों 
के दिन रोज के समान आनन्द और उल्लास से देवी वी पूजा वे 
नही कर सकते थे। ऐसा कहते हैं कि लयमंग एवं मास तक 
देवी की पूजा बरने के बाद एवं दिन वे सस्ध्या वर रहे थे गि 
अचानक उनके सामने श्रीजगदम्वा उप्न रूप घारण करे खड़ी 
हो गयी और वोलो, “चला जा तू यहाँ से । तैरी पूजा ग्रहण वही 
वहंगी, तू मन से मेरी पूजा नहीं वरता और इस अपराध ने 
बारण तेरा छडवा भ्षीध्र ही मृत्यु को प्राप्त होगा ।” इसके बाद 
थोहे ही दिनों में अपने पुत्र के मरने वा समाचार उन्हें विदित 
हुआ, तब उन्होने यह वृत्तान्त श्रीरामश्रप्ण वो बता दिया और 
श्रीजगदम्वा वे पुजारी का वारय छोड दिया | इस समय से हृदय 
देवी वी पूजा करने छगा और हृठधारी उसी स्पात में श्रीरापा- 
गोविन्दजी की पूजा करने छगे । 


१८ प्रथम चाए वर्ष की अन्य घटनाएँ 
( १८५५-५८ ) 


अिआमनन-म-मकी कै किन्ल-अमाओत 

“प्रेरे जीवन में लगातार १२ ब्ष तक ईश्वसप्रेम का 
भ्रचण्ड तुफान उम्रड़ा हुआ था माता को भिन्न भित झुपी 
में कैसे देखूँ---यही धुन सदा मु्न १र सवार थी !" 

“जहाँ (भेरी बोर के) से प्रकार वो साधनाएँ हो 
चूक! शानमोग, भवितियोग, कर्मेग और हठयोग भी | -+ 
आयु बढाने के लिए ।--! 

“श्री रामकृष्ण 





श्री रामकृष्ण के सावनाक्ाल की बाते बताते समय, प्रथम स्वयं 
उन्‍्होवे उस काल के बारे में जा बाते समय समयप र बतायी है, उनका 
विचार करना चाहिए । तभी उस समय की वार्ता को ठीक ठीक 
बताना सरऊ होगा। स्वयं उत्तके मुंह से हमने यह सुने! है मि 
कूल बारह वर्ष तक निरन्तर भिन्न भिन्न साधनाओ में वे मिमल 
रहे । दक्षिणेश्वर में श्रीजादम्वा की प्राणप्रतिप्ठा १८५५ में ता 
३१ मई, बृहस्पतिवार के दिन हुई थी । उत्ती साठ श्रीरामकृष्ण 
ने वहाँ पुजारी का पद ग्रहण किया और सन्‌ १८५५ से सतत 
१८६६ तक म्रही बारह चर्ष का समय उनका साधनाकाछ निश्चित्त 
होता है। यद्यपि स्थूछ मान से यही समय निश्चित होता है तथापि 
इसके बाद भी तीर्थयात्रा में भिन्न भिन्न तीर्थों में और वहाँ से 
लौटने पर कभी कभी दक्षिणेश्वर मे भी उनका साधना मे गग्प 
रहना पाया जाता है । 


२०६ धौरामहष्दलौलामूते 


स्यूल इन मान से बारह वर्षों के तोन भाग हो सबते है । 
पहला भाग सन्‌ १८५५ से १८५८ तव के चार वर्षों वा है। इस 
अवधि में जो मुख्य मूस्य घटनाएँ हुईं, उनका वर्णन हो चुवा है । 
द्वितीय भाग सन्‌ १८५८ से १८६२ तक के चार वर्षी वा है । 
इसमें भैरवी ब्राह्मणी को सरक्षा में उन्होंने गोवुल-बत से आरम्म 
करके मुख्य मुख्य चौसठ तन्‍तो में वणित साधनाओ वा ययाविधि 
अनुप्ठान किया । तृतीय भाग सन्‌ १८६२ से १८६६ तक वे चार 
वर्षो वा है । इस अवधि में रामायत पन्‍्य के जटाघारी नामव 
साधू से उन्होने राममन्त्र की दीक्षा छी और उनये पास वी 
रामछाला की मूर्ति प्राप्त की । वंष्णवतन्धोवत मधुरभाव वा छाम 
उठाने के लिए उन्होने छ मास स्त्रीवेष में ही रहगर मधुरभाव 
की साधना को, श्रीमत्‌ परमहस तोतापुरी से सन्यास-दीक्षा कर 
उन्होंने वैदान्तोक्त निविबत्प समाधि वा छाभ उठाया और अन्त 
में श्री गोविन्दराय से इस्लाम धर्म था उपदेश लेवर उस धर्म में 
वतायी हुई साधना वी । इसे अतिरिवत इन बारह वर्षों थीं 
अवधि में ही उन्होने बप्णवतन्धोवत सम्यभाव वी साथना वी 
और क््ताभजा, नवरसिक आदि वैष्पव मतो वे अन्तर्गत पन्‍यों वी 
भी जानवारी प्राप्त की । हि 
प्रथम चार वर्षों को अवधि में उन्हे दूसरों से आध्यात्मिव 
विषय में यदि कोई सहायता प्राप्त हुई थी, तो यह बेवड श्रीयुतत 
डेनाराम भट्ट से ली हुई दविति-मन्त्र वी दीक्षा ही है । ईश्यरभाष्ति 
वे विषय में उनते अन्त करण में व्यावुछता उत्पन्न हो गयी थी 
और उमी वी सहायता से उन्होने ईश्वरदर्शन वा छाम उठाया | 
यह व्यातुझ्ता उत्तरोत्तर अधिराधिव वढबर उससे उनने झरीर 
और मन वा रूप इतता बदठ गया था वि उसी उन्हें कत्यता 
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तक ने थी। उससे उनमें नद्रे सगे माद उतन्न हुए । इसके सिवाय 
इसो ज्यावुदता मे ही उसके मर में अपने उपास्य देव के प्रति 
अत्यन्त प्रेम उत्पन्न हुआ और बैधी भवित के सर्व श्राह्म नियमों 
का उत्तधन बारे वे प्रेमाभगित के अधिकारी वत गये जिससे 
उन्हे शीश ही श्रीजगदस्त्रा के दिव्य दर्शन की आ्रप्ति हुई । 

इस पर कोई शहुज ही कह सगता है कि “ तब बाकी कया 
बचा था? थ्ोयमड्ृप्ण को यदि इस समय इदिवर का दर्भव हो 
गया पा तो फिर अब इसके वाद साधना करने के छिए उन्हे कोई 
कारण हो शेष नही था ।/ इसका उत्तर बह है कि एक दृष्टि से 
साधना की कोई आयश्यकता नहीं थी तथापि दूसरी दृष्टि से 
साधना की गवद्यवत्ा अवश्य थी। श्रीशमढ़प्ण कहते थे-- 
“वृक्ष, छत्ता आदि का साधारण वियम यह है कि उनमें पहुले 
पूछ, फिर फछ निकलते है. परन्तु उनमे से कुछ ऐसे भी होते हू 
जिसमें प्रथम फल, तत्यदबातू पुष्प निकलते है!” साधवाओ के 
विषय में भीरामकृष्ण के मत का विकारा शिलरकुछ उसो तरह का 
हुआ । इसी कारण उन्हे एक दृष्टि से इसके वाद झ्ाधता करते 
की आवश्यकता नहीं थी, यहू सच है। परन्तु सावरावार के 
प्रथम भाग में यद्यवि उच्हे मिन्न ममिन्न दर्यतर आप्त हुए थे तथापि 
जब तक उद्होंगे शास्त्रों में वशित सावकों के गाल्तीयलापन- 
पद्धति हारा उलश्न अनुभवों के साथ अपन स्वत के अनुस्वों वा 
मिलान करके देख रहीं लिया, तया जब तक अपने अवृधव की 
संघाई और झूठाई का निश्यय नही कर लिया और इस प्रकार 
के अदुभवों वो घरम सीमा निर्धारित नहीं हो गयी, तव तक 
उसका सत्र मद भरकाबुक्षा ही वा रहता या। ओऔरामकृष्ण 
कहते थे> श्रोजगइस्या के पमि्त मिन्न सप के दर्धन मुझ्ते छिय- 
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प्रति हुआ करते थे, पर ये दर्शन सत्य है या मन वे वेबल भ्रम 
मात्र हे यह सराय मे सदा हुआ करता था । इसी कारण में कहा 
करता था कि यदि अमुक बाते हा जायेंगी तो में इन दर्शनों को 
सत्य मानूंगा और सदा वही दातें हो जाया करतो थी ।” ऐमी 
अवस्था रहने के कारण ईश्वरदर्शव के उपरान्त भी उन्हें साथना 
करना आवश्यक हो गया । अतएवं श्रीजगदम्बा वी ब्षा सें 
उन्हींवे केवछ अन्त करण की व्यावुछ॒ता से जा दर्शन भौर अनुभव 
प्राप्त किया था, उन्ही को पुत शर वार शास्त्रोक्‍त मार्ग स और 
शास्त्रोवत प्रणाली से साध्य करके प्राप्त वर ढ़ेना उनवे लिए 
आवश्यव हो गया था । शास्त्रों का कथन है वि * श्रीगृरुमुप से 
सुने हुए अनुभव और शास्त्रों में वर्णित पूर्वकालोन साधनों के 
अनुभव --दोता का तथा अपन या प्राप्त हान वाए दिख्य दर्शन 
और अपने अलौजिव' अनुभवा वा मिलान वरवे जब तवे साधक 
उन सव की एववाक्सता स्वय प्रत्यक्ष नही देख लता त्तर तन बह 
सर्वधा समयरहित नही हो सवता । इन तीना अनुभवो--क्षास्त्रोवत 
अनुभव, अन्य साधवा के अनुभव और स्वानुभव वो एवंवाक्‍यता 
जहाँ उसन एक बार देख ली तो फिर उसके सब संशय दूर हां 
जाते है और वह पूर्ण शान्ति वा अधिरारी बन जाता है। 
उपराक्त वारणों बे अतिखिन और भी एवं गूढ़ वाएण था 
जिसके वारण थ्रीरामहष्ण ने ईस्यरदर्शन के उपरात्त भी पुन 
साधनाएँ को । वेवए अपने ही रिए घान्ति प्राप्त बरना उनवी 
साधनाओं का उद्देश्य नहीं था। श्रीजगन्माता में उन्हे संसार गे 
कल्याण वे लिए पृथ्वीतछ पर भेजा था । अत यवाय आवचायंपद 
पर आघ्द होने के लिए उन्हें सब श्रषार रे घाभितद मतो मे 
अनुसार साधना करता जावश्यक था । उन धम्मतों ने अख्तिम 
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ध्येय का प्रत्यक्ष अनुमव करके देखना भी आवश्यक था । इसकिए 
उन्हें सब धर्मो और समी पन्‍्यो की साधना करने का इतना महान्‌ 
प्रयास करवा पडा ) इतना ही नही, वरन्‌ यह भी प्रतौत होता है 
कि उसके निरक्षर होने पर भी यथार्थ ईईवरानुरागी मनुष्य के 
हुदय में झास्तर्वाणत स्वय-्ददित सभी अवस्थाओ का प्रत्यक्ष 
प्रदर्शन करने के लिए तथा साथ ही साथ चेद, पुराण, चाइचल, 
नुरान आदि सत्र धर्मंग्त्यों की सत्यता को भी वर्तमान थ्रुग मे 
पुन स्थापित करने के सिए श्रीजगदम्बा ने थ्रीरापकृष्ण के द्वारा 
सभी साधताएँ करायी होगी । इसी वरुण स्व शान्तिशम कर 
छेने के पश्चातु भी श्रीरामइृण्ण को साधनाएँ करनी पड़ी । प्रत्येक 
धर्म के सिद्ध पुदुष को उचित समय पर शऔरामकृष्ण के पास 
लाकर उनके द्वारा उनके धर्मो वे तत्व और ध्येय की जानकारी 
उन्हे (श्रीरामकृष्ण को) भ्राप्त करा देने और उन सभी धर्मों में 
खीरामकृष्ण को सिद्धि प्राप्त कराने में मी श्रीजगत्मात्ता का यही 
उद्देश्य रहा होगा। ज्यो ज्यो उनके अदुभूत और अलौकिक चरित्र 
का मनन भौर चिन्तन किया जाय त्यो त्यो यह वात स्पष्ट रूप 
से दिखायी देती है । 

हम पहछे कह चुके है कि भयम चार वर्षो में उन्हे अपने ही 
मन की त्तीव व्याकुछता से ईइबरदक्ंन के मार मे सहाघता मिली । 
हास्त्र निदिष्द पत्थ कौनसा है जिससे चलने पर ईइबर का दश्शन 
होगा, यह घतातेवाला उन्हे उस समय कोई भी नहीं मिला था । 
अल आउ्तरिक घार छटपटाहद ही उनके छिए उस सप्रय मार्ग 
दर्शक बनी । केवछ उसी ऋष्पटाहुट के आधार से उन्हें श्रीजगदम्वां 
का दर्वान प्राप्त हुआ । इससे स्पष्ट है कि किसी की भी और किसी 
प्रकार की भी बाहरी सहायता ने हो तो भी साधक केवक आउन्तीरिक 

दर 
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व्यावुझृता के बछ पर ईखरदर्शन वा छाम उठा सत्ता है। पर्नु 
बेवल आत्तरिव व्यादुलनता को सहायता से ही ईए्रप्राप्ति वरना 
ही तो बहू व्याडुटता वित्तीरी अबट होनी चाहिए, इसे हम अनेवा 
बार भूल जाते है। श्रीरामइप्प के उस घबय वे चरित्र वो देखार 
उस्त ब्यावुल्ता की प्रवद्वा/ जितनी होनी आद्िएं, यह स्प्ट पिदित 
हैरी जावा है। उस समय ईदेवरदर्सत दे लिए अदभुत 2] 
होने के कारण उनते आहार, निद्रा, छज्ना, भय बादि शारीरिक 
कौर मानरसिर दृद् सस्वार ने मादूम बह चढ़े गये थे, 
माम तब नहीं था । झरीर मे' त्वास्थ्य वी बात ता जाते दीजिये 
पर स्वयं अपने प्राणां की रक्षा थीं ओर मी उनता सनिन' भी 
ध्यान नहीं या। श्रीरामक्षप्ण कहते घे--"उस सगय भरीर में 
सस्वारी की और कुछ भी ध्यात ने रहने दे बारण मिर हे वेश 
बहुत वह यये थे गौर प्रिट्टी आदि रय काने मे भाप हूं आए 
उतती जुटा बत सभी थी । ध्यान व लि उठे रहते ससवे मद री 
एवाब्रता वे बारण शरीर सिसी जड़ पहमर्ष के समान ह्थिर बने 
जाता था, यहाँ तक रि पक्षी भी निर्भव होशर मिर पर बंढ जाते 
थे और अपनो चीच से सिर वी धूछ में साथ पाये ईँढा बरी 
थे | ईश्वर वे पिरह में अधीर हायर में कर्मी कर्मी अपना मह्तव 
जमीने पर इतना घिसर झारता था कि चमदा छितार रव्तमय, 
छोहूलदोहान हो जाता था ? इस प्रवार ध्यान, तजव, प्रार्थना 
कौर क्ात्मतिवेदत में दिन के उदय और अस्त तक कया भी ध्याव 
हटी स्टवा था, परत जब सच्ध्या गमय द्वादश शिवसस्दिर, 
ओऔगानित्दजी के मच्चिर और श्रीतगरम्था से मन्दिर में बारती 
शुरू होते थी और धरा, पष्टा, झाँय वी एवं साय आग हाती 
कर, तर मैंती बेददा वा पार नहीं सट्ता था। धैंसा टयदा या हि 
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हाय हाथ ! और भी एक दिन व्यथे गया और क्षीजगदम्दा का 
दक्षं्र आज भी नही हुआ £' इस विचार से प्राण इतना व्याकुल 
हो उठता था कि इफ्त रहने नही दतलर थर १ उस व्यपकूलता 
के आविश्व में में जमीन पर गिर पडता था ओर जोर झीर से 
चिल्छाकर रोता था, * माता, थाज मी तूने दर्शन नहीं दिया।* 
ओर यह कहुकर इतनए रोता-पीयता था कि चारो ओर से छोर 
दौड़ पड़ते थे कौर मेरी वह अदस्या देखकर कहते थे कि "अरे 
बेचारे को पेट के झूछ की पीडा से कितना कप्ट हो रहा है! " 
इसने कीरामरृष्ण के चरणो के आश्रय में जब रहना आम 
किया उस समय हमें इस सम्बन्ध में उपदेश वेते हुए कि ईश्वर- 
दर्शन के छिए मन में कितती तौर व्याकुछता होली चाहिए, ये 
झुवय अपने साधराकाऊ की उपरोदत दाते बताते हुए कहा करते 
ये कि “स्त्री पुत्र आदि की मृत्यु होने पर या द्रब्य के छिए लोग 
दांखो से धड़ी पाती वहाते हे, पर ईश्वर का दर्दाक हमें नही हुआ 
पक पक लिए कया एक चुल्लू मर सी पाली फरी किसी को अँसो 
से निकला है? और उल्दा कहते हँ--- बया करें भाई ? इत्तनी 
एकलनिप्छा से भगयत्सेवा की, फिर सी उन्होंदे दर्शन नही दिया! 
ईश्चर के दर्शव वे छिए. उसी व्युछता से एक चार भी कलों 
से आँसू निकाछों और देखो वह फंसे दर्शन नहीं देता ।” उनके 
ये शब्द हमारे हृदय में भिद जाते थे और हमें मालूम पडता था 
कि स्‍्वयण सपर्द साचनाहाल में उन्होंने इस वात का प्रत्यक्ष 
अनुशव कर जिया है, इसी कारण वे दि शक होकर अधिकारपूर्वक 
ठग दृढ़दा के शाथ दर अकार बझ सदते हे । 

झापनाकाऊ के प्रथम जिस्म में केवठ श्रोजगदम्वा का दर्सन 
प्राप्त करके ही श्रीरामकृष्ण ज्ान्त नहीं हुए । श्रौजगदम्या के 
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दर्सन होने के बाद अपने कुल्देवता वे दर्णत पाने को भोर उनके 
मब की सहन ही #दृत्ति हुई । महावीर हनुमान की सी सरति 
हो तभी श्रीरामचन्द्र रह दर्शत होगा, ऐसा सोचकर दास्यमरित 
में पर्णता प्प्त करने वे लिए भपने की सहयवीर सातकर उन्होने 
कुछ दिनो तब साधना वी । श्षीरामईप्थ कहते पे---/उन दिना । 
निरन्तर हनुमानजी वा हो दिन्तन वरते करते में इतना तस्मम€ 
हो जाता या कि अपने पृथन्‌ अस्तित्व और व्यक्तित्व को भी कम से 
कम बुछ समय तक परी तरह भूल जाता था। उब दिनो बाहाए- 
विहारादि पग्र णर्य हनुमानजी वे समान हो होते थे । में जत- 
बूसबर वैसा करता था सो बात नही है। आप ही आप वैसा हो 
जाता था । धोती को पूंछ के आदर को बनाकर उत्ते फ्मर में 
ल्पेट रेता था और एूदते हुए चदता था फट मूल बे अतिरिस्त 
और बुछ नहीं साता था। घाते समय इसे छि'बे सिउाहने गी 
प्रदृत्ति भी नही होती यो ॥ दिन दा बहुतसा भाग पेड पर बैंद- 
बर ही पिताता था भौर “रपुवीर / रपुवीर ! ' की पुरार गग्भौर 
स्वर से किया करता थां। उन दिलो जसें भी वानर बी औसो 
के धगान सदा चचल रहा बरती यी और अधिक आदइपरेगी 
बात तो यह है कि पीठ की रीट वा अल्विम भागे झोामाए एक 
इच भर बढ गया या | इत विदिय शव बे धुन ए हमने पूष्ठा, 
« बा आपके शरीर दा बह भाग यब तर येधा ही है *” उट्दोने 
सरल मे उत्तर दिया. नहीं तो, महावोर का भाव मनसे 
दूर होते ही वह ददा हुआ भाग भी पीरे धीरे बन होते छगा 
ओर अस्त में प्वेवत्‌ हो गया ! 
दास्यभान की साधना मे समय धोरामह्प्प का एव अदृनूत 
दर्शन प्राप्त हुआ ! वे कहते पे, “ उते दिलों एप दिल में घोही 
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पंचवटी के नीचे बैठा था । उस समय में फोई विज्येप ध्यान या 
विन्तन करता था सो बात नहीं है, सहज ही बैठा हुआ था। 
इतने में वहाँ एक अनूपम ज्योतिर्मयी स्त्रीमूर्ति प्रकट हुई और 
उसके दिव्य तेज से वह स्थान प्रकाशित हो गया । उस समय केवल 
वह स्त्रीमूरति ही दीखती थी, इतना ही नही, वरन्‌ वहाँ के वृक्ष, 
झाडियाँ, गगा की धारा आदि सभी चीजे भी दीख रही थी । मेने 
यह देखा कि वह स्‍त्री कोई मानवी ही होगी, क्योकि त्रिंनयन आदि 
ईवी-लक्षण उससे नही थे, परल्तु प्रेम, दु स, करुणा, सहिष्णुता 
आदि विकारो को स्पष्ट दिखानेवाला उसके समान तेजस्वी और 
गम्भोर भुखमण्डल मेने कही नही देखा । वह मूरति मेरी ओर प्रसन्न 
दृष्टि से देखती हुई धीरे धीरे आगे वंढ रही थी। में चकित 
हक गह सोच रह था कि यह कौन होगी ? इतने ही में कही 
से एक बडा भारी घन्दर ' हुप ! हुप ! ” करते आया और उसदे 
चरणों के समीप बैठ गया, त्यीही भेरे मत में एकाएक यह जाया 
कि “अरे यह तो सीता हे, जन्मदु खिती जनकाजनन्दिनी, 
राममयजीविता सीता हू !' मन से ऐसा तिश्चय होते ही आगे 
बढ़कर उनके चरणों में म॑ छोठने बाछा ही था कि इतने में, वही 
प्र वे इस (अपनी ओर उँगली दिखाकर) शरीर में प्रविष्ट हो 
गयी औौर जानन्द भौर विस्मय के कारण से भी वाह्मशानशूल्य बन 
गया । ध्यान चित्तन आदि कुछ भी न वरते हुए इस प्रवार किसी 
का भी दर्शत उस समय तक नही हुआ था । सीता का ही दश्ेन 
सर्वप्रथम हुआ । (बुछ हँसकर) जन्मदु खिनी सीता का ही इस 
प्रकार प्रथम दर्शन हुआ, इसी कारण में समझता हूँ, जन्म से 
लेकर में भी उन्ही फे समान दु ख भोग रहा हूँ” 

तपरचर्या के योग्य यवित्र स्थान की आवश्यकता मालूम पड़ने 
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दिया । उन्होने तुरत वाग के भर्ताभारी सामव' माली को 
पुकारा और उस ढेर को खीचकर किचारे पर खाने के लिए बहा । 
श्रीरामकृष्ण पर भर्वाभारी वी वडी निष्ठा थी और उतकी सेवा 
करने में उसे वडा भानन्द जाता था । वह झट उसछ्त काँटे थे छेर 
को किनारे खीच छाया । श्रीरामदृष्ण देखते है तो उसमें घेरा 
बनाने छाग्रक काँटे लो थे ही, परन्तु उसमें रस्सी और कुल्हाडी 
आदि घेरा बनाने को सभी आवश्यक सामग्री भी थी । गह देख- 
कर उन दोनो को बडा अचरज हुआ और इन पौधो की रक्षा के छिए 
ही श्रीजगदम्वा न यह सामात्त भेजा है, यह विश्वास हो गया । 
भर्ताभारी तुरन्त काम में लय गया और उसने शोध्र ही घेरा 
बना डाबा । तब श्रीरामकृष्ण निर्चिन्त हुए | जानवरी से बचाने 
का प्रवत्ध हो जाने पर शीन्न ही तुलसी ओर अपराजिता के 
पौधे बढ़कर इतने घने हो गये कि पचवटो में यदि कोई बैठा हो 
तो बाहरवाले मनृष्य को भीतर का कुछ तही दिखायी देता था । 
प्रीरामक्ृष्ण ने मथुरबाबू से भिन्न भिन्न तीर्थों की प्रवित्र धूछि 
मेंगाकर इस पचवरदी में बिछवा दी। 

दक्षिणेश्व॒र में रानी रासमणि के विद्या कालो सस्दिर वतवाते 
का समाचार वगाल गम सर्वत्र फंछ जाने से गगासागर, जगन्नाथ 
आदि दीर्थों को जाते एमय और चहां से छोठते हुए प्राय सभी 
साछु, सच्याणी, वराणी जादि वही कुछ दिनो तव 5हरने लगे ) 
श्रीरामशृष्ण कहते थे कि इस समाज में सव प्रकार के सर्व श्रेणी 
के साधक और सिद्ध पुस्प होते थे । उन्ही में से एक साधू से 
लूगभग इसी समय उन्होनें हृ्योग की साधना सोखी । हठयोग 
की सब क्रियाओं की स्वयं साधना कर चुकने तथा उसके फला- 
फल का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त कर छेने पर भी वे हृठयोग की 
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साधना न करने का ही उपदेश दिया बरते थे। हममें से कोई 
कोई हठयोग को कुछ बाते पूछा वरते थे, तव वे बहते थे, “सद 
साधनाएं इस वाल के लिए नही हैँ । वलियुय में जीव जल्पायु 
और अनगतप्राण होता है । हठयोग का अम्यास वरके शरीर 
दृढ़ बना लेने के बाद फिर राजयोग कय अम्यास करने और ईश्वर 
की भवित करने के लिए इस युग में समय कहाँ है? इसके लिवाय 
हृठयोग का अभ्यास करने के लिए डिसी अधिवारी गुरु के समीप 
बहुत समय तक निवास बरके आहार, विहार आदि सभी विपयों 
में उनके कहने के अनुत्तार विशेष कड़े नियमों वे साथ चलना 
चाहिए । नियमों के पालन में थोडी भी भूठ हाने से साधक ये 
शरीर में रोग उत्पत्र हो जाता है और साधन वी मृत्यु होने मी 
सम्भावना रहती है । इसीरटिए इन सब के करने वो कोई आव- 
इयवता नही है । एक बात और भी बह है कि प्राघायाम, उुम्मव 
आदि वे द्वारा वायु वा निरोध परना पडता है । यहे सब मन 
के ही निरोध करने ये टिए है। भक्तियुक्‍त अन्त वरण से यदि 
ईइवर दा ध्यान सिया जाय तो मन और प्राण दोनो ही आप ही 
आप निरुद हो जाते है। वरियुग में प्राणी अत्थायु और अल्प शवित- 
चाहे होते है, इस कारण मगवांन्‌ ने हृपा व से उनके लिए ईइवरप्राप्त 
का मार्ग सरठ वर रखा है स्प्री-पुत्रादि के वियोग से प्राण जैसा 
व्यावुल हो उठता है भर दसो दिधाएं छुन्य माटूम पड़ती हैं, 
बैसी ही व्यादु़ता ईदवर के लिए यदि बिसी के मन में बेवट 
चौवीस घण्टे तर दिव सवे तो इस युग में उसे ईश्वर अवश्य ही 
दर्घ॑न देंगे।" 

हम वह चूके है हि हत्थारो योग्य परष्ित और निष्ठावात 
वैष्णव ये । राघा-गोरिन्दजों ये पुजारी ये पद पर नियत होने 
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के कुछ दिनो वाद वे तन्‍्वोर्त वामाचार की साधवा करने लंगे। 
यह बात प्रकट होने पर छोय इस विषय में काना-फूसी करे 
सगे, परन्तु हंतघारी की वाक्सिद्धि होने के कारण उनके श्षाप के 
डर से कोई मो गहे बात उनके सामने कहने का क्ाहस नहीं 
करता था । धीरे घीरे श्रीरामइध्ण के कान में यह बास पहुँची । 
धीराम$प्ण स्पप्टवक्ता थ | उनके पास भीतर झुछ और बाहर 
कूछ, यह कभी नहीं था । उन्हाव हल्थारो सें एक दिने वह दिया, 
"सुम तन्त्रोक्त साधता बरते हां, अत लोग तुम पर हंसते है ।" 
यहू सुनवर हरूघारी विगः पड़े लोर बोले, “तू भुशते छोटा 
हीकर मेरी एसी अवक्ना बरागा है। तेरे गुंह से छून पिरेगा ४ 
“प्रैचे तुम्हारी अबशा करन वे लिए नही कहा, केव छोगों का 
कहना तुम्हे माछूम बराजे के हेतु मेने कहा था”--ऐंसी बहुतेसी 
बात कहुफर श्रीरामहृप्ण उन्हे प्रसक्त करने का प्रयत्म करने लगे; 
परन्तु छस प्रमंय हछधारी ने उतकी एक भी नहीं सुनो । 

इस घटना के बाद एप दित रात को ८-९ बे के लगभग 
श्रीरामक्ृषष्ण के बालू से सयमुच् खून निकतकर मुखमागे से लगातार 
बाहर ग्रिरने लगा । श्रीरामक्षाण कहते भें--'उप्त खूत का रण 
विलकूछ वाला था । और खून इतना बादा था लि बूछ तो मुख 
से दाहूर गिरा और कुछ दाँता के सिरे पर चि१पकवर बड़ की रैपा 
के समान बाहुर झूछने छगा। मुँह में टई या वपड़े की पोहछी 
रखकर रवत को दबानें का प्रयत्त किया, पर बढ़ सं निण्स्ल 
हुआ, सब मुझे डर ठया | यहू वार्ता सद ओर पोल जाने से 
लोग जया हो गये । हछघारी उस समय मल्दिर में साय-दुजा 
आदि समाप्त कर रहे थे । यहू वात सुतबर उन्हे भी डर ऊूगा 
और ये तुरन्त दौड आये । उन्हें देतते ही भेरी बाँलें डबडणा 
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गयी और में वोल्य, मैया! शाप देवर तुमने मेरी इसी दपा 
कर दी, देसो भला ?' मेरी यह अदत्पा देसकर वे भी रो पड़े 

“उस दिन दालोमन्दिर में एक अच्छे साधु जाये थे । दह 
समाचार जानरर वे भो वहो आये और रक्त के रग तथा रखते 
नितलते के स्पाद की परोक्षा ररवे थोटे, डरो मनत। रस्ता 
बाहर निरलछ गया, यह बहुत अच्छा हुआ । माडूम होता है तुम 
योगर-लापना करते हो। इस साघता हे प्रभाव से सुएुम्ता शा 
मुख सुत्कर शरीर वा रक्त मिर वो ओर घट रहा पा मो मिर 
में न पहुँचरर बोच ही में भूंह से दाहर निवछ गया । मह सच- 
मुच अच्छा हुआ । यह सघून अयर अस्तक में चद जाता, तो 
तुम्हें जड़समापि प्राप्त हो जातो और वह समाधि दुछ भो गरने 
से भग न होती । प्रतोत होता है हि तुम्हारे द्वारा खोजरइम्स 
का बुछ विशेष बाय होना है, इसलिए सबट से तुश्हे दबा लिएा 
है / जब उस साधु ने इस प्रवार ममप्ताया तब मुप्ते घोरज 
हुआ ।" 
इस तरह हल्घारी बा शाप उल्टा बरदान दनक र धीरामगशप्म 
के लिए फलीमूत हुना 

हल्पारी के साथ श्रीरामहृष्प बा प्यदहार बद्य मधुर पा । 
हलघारी क्ोरामदृष्प वे चचेरे भाई पे और उनसे ज्ायु में गुछ 
बड़े घे । सन १८५८ थे लगभग वे दक्षिणेघर घाये और उस 
समय से सन्‌ १८६५ तब थी राषान्योविन्दडों मे पुजारों वा 
कार्य बरसे रहे । अर्थात औरामइध्य के साधनाराय के हयमये 
सा सात यप तक वे यहाँ थे और उस समय बी सारो पटनाएँ 
उनदी आँखों के सामने हुईं । थोरामइृष्य बे मुँह से हमने ऐसा 
सुना है कि दे थ्रोयुत तोतापुरी बे साए ऊष्यात्मरामादम आदि 
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वैदान्तशास्त्र के गन्‍यो पर चर्चा किया करते थे । तो भी ऐसा 
दीजता है कि उन्हे श्रीरामकुष्ण को उच्च आध्यात्मिक अवस्था 
का अच्छा परिचय प्राप्त नही हुआ था । हलवारी बडे तिष्ठावान 
और आवारसम्पन्न थे, इसी कारण भावावेद्य में आकर शरराम- 
ऊृप्ण का अपनी घोती, जनेऊ आदि फ्रेक देना उन्हें अच्छा वही 
लगता भा उन्हें मालूम पढ़ता था कि हमारा छोटा भाई सेच्छा- 
चारी या पागल हो गया है । हृदय वहुता था, “उन्होने कमी 
कभी मुझसे कहां भी कि->हुदू ! अरे ! यह इस तरहू जनेऊ 
निकाझ डाठता है, धौती पौल डारुता है यह तो बहुत बुरी वात 
है। अनेक जन्मों के पुण्य से वही काह्मण का शेर मिलता है, 
पर इसे देखो तो सभी आचरण विपटीत हें । इसे तो अपना 
व्राह्मपत्व भी छोड देने की इच्छा होती है । ऐसी इसकी कौनसी 
उच्च अवस्था हैं कि जिप्तप्ते यह इस प्रकार स्वेच्छाचार करता है ? 
हइू! देख रे भाई! यह तेरा हो पोडा-वहुत सुनेगा । तू ही 
इसे इस विषय में बुछ समझा दे और यह इस प्रकार की चाहत 
ने चक्े, इसका तुझे ध्यात रखना चाहिए। इतता ही नही, यदि 
बने और उसे शाँधकर रखना भी कुछ उपयोगी सिद्ध हो तो वैसा 
उपाय भी सुझें करना चाहिए! । 

पूजा के समय के उसके तत्मय भाव, उनकी प्रेमाथुधारा, 
भअभवर्दगृणथ्रवण में उनत्तका उल्लास आदि देखकर हलवथारी को 
बडा अचरज होता या और वे मत में सोचते थे कि हमारे छोटे 
भाई कौ ऐसी अवस्था ईडवरी भावावेश वे कारण ही होनी चाहिए; 
जगीबि अन्य विसी थी ऐसी अवस्था वही होती । इसी प्रकार 
उन पर हृदय की भी ऐसी निष्ठा देख ये चकित होकर कहते पें, 
“हुडू | तू कुछ भी कह ! तुश्तको उसके बारे में कुछ साक्षात्वार 
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अवश्य हुआ है, थन्यवा तू उप्तको इस प्रवार सेया फम्मी गहीं 
करता।' 

इस प्रगार हृदवारी के मन में श्रीरामर॒ष्ण की उच्यावस्या गे 
सम्बन्ध में सदा दुविधा रहा करती थी। श्रीरामश्ष्ण बहने थे, 
“जय में बाटीमन्दिर में पूजा मरता या उस समय मेरा तत्मय भाव 
देस हरधारी मुध हादर बई बार बतते थे---./रामहृप्प। बे 
मेने तुमे निद्चितत रुप से पहचान शिया । ' यह सुतरर में वभी- 
कभी हुंगी में कह देता था, “देसिये | नहीं ता फिर और बृछ 
गोटमाछ हो जायगा |” वे बहने थे, 'भव में तुमे नहीं भू” 
सकता, अब तू मुझे धोला नहीं दे सकता, हुलझमें निश्चय ही 
ईश्परी क्षापेश है. श्ष्र मुझे सैर पूरा परियय मिट समा ॥' यह 
सुनवार में वरता था “चढा, देसा जायगा ।! तपब्यात्‌ हहघारी 
सन्दिर की पूजा समाप्त करपे एव चुटपी भर मास शृंप ”ी और 
पत्र अध्यात्मरामायण मा भागवत या ग्रीता पढे बंठते, तर तो 
अपनी विद्त्ता वे अभिमात से घाना एवं रिठ्ठ्राद री भिश्न व्यवित 
बन जाते थे । एस समय में उतरे थास जाता और शा, दादा, 
तुमने थो बृछ थास्म्र में पढ़ा है 37 सभी अवस्थाओं गा अनुमव 
मेंस म्वय क्या है और इन से बातो थी में समझता भी टहें। 
यह सुनने ही वे राट उठते थ, * बाह रे मूर्से | तू इव सर बाठो 
कं वर्षा समझता है ? तय में स्वय क्षपनी और उंथटी दिखातर 
बहता था--मच बहता हैं. दस भरीर में जो एप व्यक्ति है 
बहू इस सत्र बाता वा मल्ल समझाया कला है तुमने ने अभी ही 
बहा था हि मुझमें ईम्यरी आवेश है और वही ये सत्र गाते रमगा 
देता है। यह सृतरर वे और भी प्रुद्ध होते थे और बहने थे 
'चठझ, बढ़, मूर्स कही वा वऱियुग् में पल्ति के सिवाय इिदरी 
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अवतार होने की बात शास्त्र में और कहाँ पर है? तुझ उम्राद 
हो गया है, इसी बारण तेरी यह अगात्मक कल्पना हो गयी है । 
तब मे हंसकर कहता पर तुम तो अभी ही गहते थ्र कि अव में 
पोद्धा नहीं झा राकता २ पर यहू सुत कौन ? एसौ वात एक बार 
मेंही दो बार जही अयबों वार हाती थी। फ़िर एक दिन उद्ोंन 
भय पचवेदी के बड़ का एक शाला पर प्रदकर कबुनका करते 
हुए देखा । उस दिल से उनकी पवक़ी धारणा हो शयी दि मुझ 
ब्रह्मराक्षस लग गया है 

देशधारी के पुत्र की मृयु वा उच्ल्ख ऊपर हो ही चुका है । 
उछ दिन से उनकी यह भावना हां गयी कि धोकारय तमागुणमया 
या तामसी ह---एक दिन बातचात के स्िछसिल मं व श्रीरामकष्ण 
स कह भी गय ति' उाप्रसी मूर्ति वी उपासना करन से क्या कमी 
आध्यात्मिक उन्तत्ि हो सकती है ? एसी देवी की हू इतनी भारा 
पता क्या के ता है. थारामक्ृष्ण व उनका कहना घुबे छिया 
और उस सप्तय बोई उत्तर तही दिया परल्‍्तु उहे अपन इप्ट 
देवता की नि'दा थुतकर वहुत धुरा उद । वें वसे ही दालीमन्दिर 
में चल गय आर रोते रोते धाजगदम्वा प्॑ धोडे-- माता 
हतधारी बढ़ गास्त्रज्ञ पणिडा हू दब तुझ तमोगूषमयी कहूत हू 
दया हूं सचमच कसी है ? तदरूत्तर श्रीजग्रदस्वा क॑ मुख से इस 
विषय का ययाथ तत्व समयत ही अत्यत्त॒ उत्लास आर उत्साह 
हैं वे हतधारी के पास दौड़ गय आर एकदम उनके कथ पर 
बठकर उमत के समाव उठस वार वार बहन गा बयां तुम 
माता को दाम बहते है ? कया माता तामसी है? मरी माता 
तोसव कुछ ह--विगृषमयी और युद्ध रत््वगुणमयी ह। श्रीराम 
इण्ण उप्र समझ भावाविप्ट थ । उनवे बाल स और स्पद्न से उठ 
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समय हलघारी की आँखे खुल गयी । उस समय थे (हल्पारों) 
आसन पर बेठे पूजा कर रहे ये । धोरामरृष्प वो यह बात उन्हें 
जेच गयी और इनमें (क्रीरामहृष्ण में) श्रोजगदम्बा वा आविर्भाव 
होता उन्हे पूर्ण निश्यय हो गया । बपने समीप रस हुई पूजा को 
सामग्री में से चन्दद, फूछ लेरर उन्होंने बडी भ्ित मे साथ 
श्रीरामदृष्ण के चरणों में समपित बिये। थोडी देर बाद हृदय भी 
यहाँ आ गया और हल्घारी से बो़ा--' मामा, आप यहा गस्ते 
हैँ कि रामइप्ण वो भूत छगा है। तव फ़िर आपने उनती पूजा 
क्यों को २” हलूघारी बोले, “क्या वहूँ हृदू ! उसने वालीमन्दिर 
से लोठकर मेरी कसी अवस्था वर दी अब तो में सब भूल गया । 
मुप्ते उत्तमें सचमुच साक्षात्‌ ईश्वरी आवेश दियायी दिया ! हूदू 
जब जब में वालीमन्दिर में जाता हैँ तव तब वह मेरो इसों प्रयार 
विलक्षण अवस्था यर देता है। मुझे तो यह सब वड़ा चमत्वार 
मालूम पड़ता है। में इसे विसी प्रगार हल नहीं पर सब ता । 
इस प्रकार हलधारी धीरामझृष्प में ईपवरी प्रयाश का अस्तिव 
वारेम्वार अनुभव करते हुए भी जब बभी नास यी चुटवी ऐेकर 
शास्प्रविचार बरने छगते तद अपने पाण्डित्य पे अभिमान में 
भूछवर पुन अपनी पुरानी धारणा पर छोट आते थे । इससे यह 
स्पष्ट दीसता है वि बामदाचनासदित मप्ट हुए बिना बैवछ बाह्य 
शौबाचार और शास्प्रज्ञान वे द्वारा बहुत मुछ यार्य नहीं गंधता 
और मनुप्य सत्य तत्त्व वी धारणा नहीं बर समता | एवं दिन 
वालीमन्दिर में निसारियों वा मोजन हुआ। भ्रीरामहप्ण ने इन 
सब भिसारियों को नारायण मानयर उन छोगो वा उच्दिष्ट भी 
उस समय भक्षण किया। यह देखवर हलपारो क्रुद्ध होरर 
श्रीरामहृष्ण से बोे, “मूर्ख तू तो भ्रष्ट हो गया! तैरो लड- 


प्रथम चार वर्ष को अन्य घटनाएँ श्श्३े 


कियाँ होने पर उनका विवाह कैसे होगा सो में देखूँगा।” वेदान्त- 
ज्ञानका अभिमान रखनेवाके हरूघारी को यह वात सुन शी राम$प्ण 
बु खित होकर कहने ठगे, “अरे दादा ! वाह रे अरण्यपण्डित 
तुम्ही तो कहते हो कि 'शास्त्र जगत्‌ को मिथ्या कहते हे और सर्च 
भूतरों में ब्रह्म-द्ष्टि रखनी चाहिए ।' क्या तुम समझते हो कि में 
भी तुम्हारे समान 'जगत्‌ को मिथ्या' कहँगा बौर ऊपर से लडके- 
बच्चे भी मुझे होते रहेगे ? घिक्‍्कार है तुम्हारे इस शस्तशात को ! 
कभी कभी हलथधारी के पाण्डित्य से फेसकर वालवस्वभाववाले 
श्रीरामक्षप्ण क्िकर्तव्यमूढ हो जाते थे और श्रीजगदम्बा को सम्मति 
लेने के लिए उस्तके पाप्त दौड जाया करते थे। एक दिन हलवारी 
ने उनसे कहा, “शास्त्र कहते हे कि ईश्वर भावाभाव से परे है, 
त्तव तू भावावस्था में जो ईश्वर के रूप अएदि देखता है, दे सब 
मिथ्या है! यह सुनकर श्रीरामक्ृष्ण के मन में अमर हो गया । 
इससे उनको कुछ भी न सूझन ऊगा। वे कहते थे---/तन मुझे 
मालूम होने लगा कि भावावेश् म मुझे जो दर्शन हुए और जो बाते 
मेने सुनी वे सभी झूठ हैं ? क्या माता ने मुझे ठग लिया ? इस 
विचार से मेरा मन बत्यन्त व्याकुल हो उठा और में रोते रोते 
कहने छगा--माता ! ब्रा किसी निरक्षर मूर्ख को इस प्रकार 
ठगती हो ?” रोने का वेग उस समय फिसी भी प्रकार से नहीं 
रुकता था । कुछ समय बाद मेरे वहाँ बैठकर रान से उ्त जगह 
से धुआँ निकलने छगा और उस घुएँ से आसपास की सब जगह 
भर गयी । थोडी देर मे उस धूम्र-समूह में एक सुन्दर गौर वर्ण 
की मुखावृति दिखायी देते लगी १ वह मूति कुछ समय तक मेरी 
ओर एकदक देखती रही, फिर ग्रम्भीर स्वर से त्रिवार बोली, 
“अरे! तू भावमूखी रह ।” इतना वह कुछ समय बाद वह मूर्ति 


र्र४ चीरामइच्षश्नौ्यामृत 


उसो घूएं में मिछकर अदृष्य हो गयौ। ग्हू धुयां भी शणमर में 
लुप्त हो गया। तब मुझे उस समय इन अब्दों वो रुनवर बडी 
शान्ति प्राप्त हुई” 

ओीरागहप्ण हे साथनारफ्ल था जीवन यर जितना ही विचार 
किया जाय उतना ही स्पष्ट दिसता है कि यधवि वालौमन्दिर में 
बहुतो वी यह घारणा थी कि ऊर्द्े उन्‍्माद हो गया है पर निशपय 
ही धह उत्माद मत्तिप्व' के विकार या व्रिसी राग व बारण 
उत्पन्न नही हुआ थां। और यह उत्माद था हीं नहीं, दरनू दिव्यो- 
न्माद था। यह को उतके इंदवरदर्शंम में लिए अतवत्थ में 
उल्मन्न हानेगली प्रवण्ड ब्यावुछता थी। इसी व्याउुछतारे 
प्रवल्त वेश से वे उस समय अपन आपडो सम्दाल नहीं गायत थे तया 
किसी उत्मत्त पे समान स्वर बर्ताव परत थे । ईश्यर-दर्शय के 
लिए उनये हृदय में निरन्तर प्रचण्ड ज्याल' उठा बत्ती थी । 
इसी एररण वे राकारण रोगी मे छातारिक वार्ताआए नहों र॒श्त 
थे । बस इसीलिए सब लोग ऊतहह उन्मादग्रस्त बहा करते थे । 
हम साप्तारिक छोगा वी भी बसी भी विसी सामूली बात के 
दिए एसी ही गवस्था हो जाती है। यदि एंसी वाती थे दिए 
हमारी ध्यादुर्ता कमी बढ जाय और पिन्ता ये वारण सहन 
शक्ति मर्णदा के वाहर चली जाए, ता हमारा भी आनरप चंद 
जाता है जौर मात में एवं ओर बाय में दूसस हाने वा सदा गा 
स्वसाव भा बदर जाता है। इस प्र यदि याई यह गह कि 
"सहुतधवित की सीमा भी हा सर में एक्सी नहीं होती ) कोर्ट 
योडेले ही दुख-दु रर में विलपुल जगान्त हा उठया है तो गोई 
बड़े सुय नदु त में की सदा पर्वत ये समात अचए रहवा है । अप्त 
शरीशमशृप्ण वो सहनशवित कितिसों थी यह बस समझ परे है” 


प्रयस्त छाट बय की बन्य घटनाएँ श्र्प 


इसका उत्तर यही है कि उनने' जीवन की कई तो का विचार 
कलने से यह स्पष्ट हो जाता है कि उहमें सहनशत्ति असाधारण 
थी । वेप्ो, वे साधनाढाल में पूरे बारह बर्ष तक जाघा पेट खरे 
पर या उपदश्स करने पर और अभिद्वाबस्था आदि विलक्षण 
द्थिति मे भो एक सम्रान स्थिर रह सकते थे--कितनी ही वार 
अतुल सम्पत्ति उतके चरणों के समीप आ जाने पर भी उहोते 
उसे ईश्वस्प्राष्ति के मार्ग में महान वाधका समझकर पैर से 
दुकरा दिमा--इस सब वातो से उनके शरीर और मन में अत्यतध 
वर और असाधारण झक्तति का होना स्पप्ट रूप से सिद्ध होता है । 

इसके अतिरिक्त उस कार के उमक जीवन का विचार करनें 
से मादूम होता है कि धार विययासमत लोग हो उन्हें उन्माद- 
ग्रस्त समझते थे । एक मथुरवाब्‌ कौ बात छोड दीजिये तो 
उनकी मवेस्था की त्कगुवित द्वारा परीक्षा करनेवाछा कोई दूसरा 
सनुष्य उस समय दक्षिपइवर में था ही नहीं । धीयुत कैनाराम' 
भट्ट श्रीरामइप्ण को मन्तदीक्षा वेकर कही अन्यत चछे गये थे 
और फ़िर छोटे ही नहीं । उनके बारे में हृदय से या और किसी 
दूसरे से कोई समाचार नहीं मिला । वाछीमन्दिर के छोमी और 
अशिक्षित नीकरचाकरों के लिए श्रीरामकृष्ण की उच्च अवस्था 
जग समझना असम्भव था। तव तो उत्त समय भ्षी राह ष्ण की उच्च 
अवस्था के सम्बन्ध में वहाँ आनेवाले साधुसन्तों के मत को ही मानना 
होगा । हृदय तथा अन्य छोय और स्वय श्रीरामझ्षण्ण के कहने के 
अनुसार तो यही दिखता है कि उन्माद कहना तो दूर रहा श्रीराम- 
वृष्ण वी अवस्था बहुत उच्च श्रेणों की थी और उत्त सभी छोगो 
का मत्त भी यहो था । 


इसके ब्राद को घटनाओं प्र विचार करने के दिखता है कि 
प्र 


११६ ओऔदामहष्णसौसामृतत 


इदपरदरत की प्रबल व्याकुलता से जद वे बेहो् हो जाग 
करते थे उस समय शारीरिक स्वास्थ्य कै लिए उन्हें जो भी उगय 
बताया जाता था थे उसे तुरन्त करने छगते पे । किए थे इस 
सम्दन्ध में अपना हुठ नहीं रफपते थे। यदि चार लोगों नें रह 
दिया फि ४न्‍हे रोग हो गया है, वैध को सलाह ऐेसी चाहिए, गो 
वे इस बात को भी प्रात ठेते ये । यदि किसी मे प्ह दिया हि 
इन्हें कामारपुकुर अपनी माता के पास छे जावा चाहिए, वे उस्ते 
भी मात गये । विसी ने बहा विवाह बरने से उनहा उत्माद 
दूर होगा, तो इसे भी उन्होने अस्वीकार नहीं विया, तय ऐपो 
स्िविति में हम कैसे कह सकते हैं हि उन्हें उत्माद हुआ था ? 
इसके सिवाय ऐसा भी दिसता है कि विप॑भो छोगो से भोर 
सांसारिक व्यवहार वो बाते बरनेवालों से रादा दुर रहने शा 
प्रयत्व ब र्ते रहने प्रर भी जहां कही बहुत से छोग एकवित होगर 
ईश्वरपूजा, कीर्तन, भजन ज्ादि बरते हो यहाँ पे जवस्य गयी पे। 
बराहतगर के दक्षमहाविधा के स्थान पर, बाड़ीघार वे श्रीजग- 
दम्बा के स्पान पर तया पानीहाटी रे महोत्सव आदि में ये बारभ्वार 
जाते थे। इसप्ते यह भी हाप्ट होता है हि उन्हें उतमाद हीं 
था| इन स्थाती में भी भिन्न-भिन्न सापता के साथ उततो भेंट 
मुझछकात और वॉतटाप हुआ बरता या तौर पसके सम्पन्ध में 
जो बुध थोडावहुत हमें मालूम है उससे भी याधा प्रास्प्रश 
शोग उन्हें उच्च प्रेषी के ही पुरुष क्षमझते पे। श्रीशामदष्ण 
जब पावीहादी भहात्मय में सन्‌ १८५९ में गये हुए पे तथ बढ़ा 
विस्यात वेध्णवचरण नें उन्हे देशये ही उठाने असामान्य शोदि 
दे महापुर्प हाते हे लक्षणों वो पहचान लिया और थी पणव- 
चरण मे वह दिन उन्ही मे रहवास में दिताया। उसे शाने- 


ध्रथम चार दर्ष की बन्य घदनाएँ रेे७ 


पोते का सब प्रदन्ध भी स्वर्य उन्होंने किया । इसके बाद तोन- 
चार वर्ष में उनकी भौर श्रीरामकृष्ण की पुनः भेंढ हुई और 
उन दोवों में बड़ा स्नेह हो गया । इसका वृत्तान्त आगे है । 

इन्हीं प्रथम चार वर्षों की बवधि में कामकांचनासव्ति को 
पूर्ण रीति से नप्द करने के छिए श्वीरामकृष्ण ने वहुत्त सी अद्भुत 
साधवाएँ की और उन्होंने इन सब्र झत्रुओं पर पूर्ण विजय भी 
प्राप्त की । ईद्वरप्राप्ति के मार्ग में कावनासक्ति को बहुत बड़ा 
विध्न जानकर उन्होंने उस आसक्ति को दूर करने के लिए 
निम्नलिखित साधता की:--- 

एक हाथ में मिह्ठी ओर दूसरे हाथ में कुछ सिक्के छेकर वे 
गंगाजी के किनारे बैठ जाते थे और कहते थे---“मरे मन ! इसको 
पैसा कहते है; इससे अनेक प्रकार के सांसारिक सुख प्राप्त हो सकते 
हैँ। गाड़ी-घोड़े, दास-दाती, कपड़े-लत्ते, तरह तरह के खाने-पीने के 
पदार्थ और सब प्रकार के ऐश-आराम के सामान इस पैसे से 
मिल सकते हैँ; पर ससार के जाबे से अधिक झगड़े भी इसी 
पसे के कारण होते है । इस्त पैसे को प्राप्त करने के लिए कप्ट 
उठाना पड़ता है, इसकी रक्षा करने के छिए श्रम करना पड़ता 
है। इसके नाझ्न होने से दुःख होता है तथा इसके होने से अभि- 
मान उततन्न होता हैं । इससे कुछ परोपकार तो हो सकता हैं, 
पर इसके हारा ईववर की प्राप्ति नही हो सकती । बरे मन ! 
जिस वस्तु में इतने दोप हूँ ्लोर जिससे ईश्वरणान होना तो दूर 
रहा, वरन्‌ ईदवरप्राप्ति के मार्ग में विघ्न उत्पन्न होता है, ऐसी 
वस्तु रखने से क्या ठाम् ? उसका मूल्य और इस मिट्टी का मुल्य 
एक समान है; अतः इस पैसे को ही मिट्टी क्यों न कहा जाब ? ४ 
ऐसा कहते हुए वे अपने हाय की उन चीजों की अदछ-बदछ 


३रैद चौरामहृष्णदौतामुत 


दिया करते थे और “पैसा मिट्टी, मिट्टी पैसा” इस प्रवार एया> 
तार बहते हुए, ईइवरटात्र वी दृष्टि से दोनों वा मूल्य एक 
समान मानकर, अपने मन में पूर्ण निश्चय वरवे, मिट्टी और पंसे 
को मिशाकर सव गगाणी में फव देते थे । 

इस अद्भुत साधना वे वाद वाचनासवित पर उहेँ बाण, 
वचन और मन से एसी पूर्ण विजय आप्त हुई जैसी आज तर 
विसी दूसरे वो नहीं हई होगी । पंसे की तो बात भी उन्हे सहन 
नही होती थी । मथुरयावू, एध्पीनारायण मारवाडी क्षादि ने 
उनके चरणों में अपार सम्पत्ति छायर समपित वर दी, पर उसकी 
आर उन्होने दैसा तव नहीं । इतना ही गहीं बरन्‌ एवं बार 
मथुरवायू ने बहुत वडी खनन रने के टिए उनमे आग्रह किया 
तय “मुझे विपयाक्षवत बरना चाहता है ?” बहते हुए उसे मारने 
दोड | श्रीरामगृष्ण ने बंय्छ मन से हो वाचनासकित था विधार 
दूर कर दिया था सा नही, शरीर से भो उन्हानें इसया पूर्ण स्याग 
बर दिया था। उसे पैस का विचार उतरे मसे वा गहने नहीं 
होता या उसी प्रतार पैसे जा स्वर्ण भी वे सह महीं सबते थे । 
स्पै्श हा जाने पर उनके हाथ पैर वायुरोग से पीडित हमे थे 
सम्रात टेडेन्मढे हा जात थे और उनता छ्वागाच्टूगाम बन्द हो 
जाता था। हुए दिन स्वामी टिवेदानस्द आदि सन्यागी भवतों 
बो त्याग वी महिमा समझात हुए वे बा” त्याग बाया, बदन 
और मन से ह्वाना घाहिए । स्वामी वियवानन्द बढ राजी रवमाव 
के होने वे वारण उन्हान अपने पुरुदेत वी परोक्षा गेखते ६ 8॥ 
ठानी । योदों दर बाद अपने उिस्तर पर से उठयर क्रीरमदणा 
बाहर गये । स्वामोजी से झट उसे बिस्तर है नीचे एक श्पया 
दार दिया और इसता परिणाम बी उयुपता है देखने मे टिए 


भ्रघम्त चार घर्व की अन्य घदनाएँ श्२९ 


चैंठ गये । ज्योही श्रीरामकृष्ण छौटकर अपने विस्तर पर बैठे 
त्योही उनके झरीर में कुछ चुभता हुआ सा जान पडा और वे 
चिल्लाकर विस्तर से अलग खडे हो गये । उनवे सर्वाग में पीडा 
होने लगी थी ॥ विवेकानन्दजी के तिवाय जसली बात किसी को 
न मालूम होने के कारण सब छोग उनके बिस्तर में सुई, अल्पीन, 
काँटा, विच्छू आदि देखने ऊूगे । विस्तर के कपडे झाडने पर एक 
रुपया 'खन से आवाज वरता हुआ नीचे गिर पडा । उसे देखते 
ही धीरामकृष्ण सव दात समझ गये । इस खीज-ढूँढ में विवेका- 
भन्‍्दजी भाग न छेते हुए चोर के समान एक ओर अलग खडे थे ६ 
इतने में ही श्रीरामकृष्ण की दृष्दि उनकी ओर गयी और उन्हें 
अपने शिष्य का यह कौतुक मालूम हो गया। वे सदा सब से यही 
कहते थे---'कोई वात में वहता हें इसीलिए उस पर विश्वास 
न किया करो, जब तुम्हारे अनुभव में वह बात आये और जेँचे 
तभी उस पर विश्वास करो ३” थे यह भी कहा करते थे, “साधु 
की परीक्षा दित में करो, रात में करो और तभी उस पर विश्वास 
करो |! 

अस्तिम दिनो में उनका यह काचनत्याग उनके शरीर में ऐसा 
भिद गया था कि पैसे की तो बात ही दूर रही किप्ती धातु के 
वर्तेन की भी दे स्पर्श नहीं कर सकते थे । भूलकर भो यदि उन्हें 
धातु के वर्तत का स्प्शे हो जाग तो बिच्छू के डक मारने के 
समान उन्हें शारीरिक पीडः होती थी । इसी वारण वे मिट्टी के 
बर्तेन ही उपयोग मे छाते थे । यदि घातु का बर्तेव हाथ में छेवा 
ही पडता था, तो कपडे से लपेटकर हाथ में छेते थे। काचना- 
सक्ति का मन से त्याग कर देने पर वह त्यागवृत्ति उनके अस्थि- 
माँस में विछक्षण रीति से प्रविष्ट हो गयो थी ॥ 


१३० थौरामष्णदौलागृत 


वामावित पर विजय प्राप्त वरते के हिए वे बहुत दिलों ता 
स्वय हीं स्त्रीवेष में रहे ) उन दिनो उनसों बोस बार गादि गगी 
ब्यपह्मर त्थियां वे सभान हुझ्ला बरतें थे। स्त्रीनातिवों बार 
मातृमाव वो छोड़ बय भाव से देशना उनसे रहिए बसम्मय हो 
गया था । इस संस्था ने बन्य बृत्तात हम आगे उदकर सपुर 
भावनसायता है अध्याय में टिसेंगे । 

अभिगान दूर बरतें दे लिए उन्होंने भी अशैशिए सापनाएँ 
की । हम में ज्ञाट ?कर वे मन्दिर व अह्मात था स्थय शादते 
मे । उनी बाठ उन द्ितरों बटूत सुदर और हम्बे एम्ते पै । इतर 
बाढ़ स वे रास्ते, चोर कषादि पा क्ञाद्गर साफ बरते थे । झरने 
समय बहूने थे, ' माता मेट्य सर अभिमान नप्ट बर दे । अगी 
मै भीमसेप्ठ हैं कट क्त्िमाद ते मेरे मन में ने आते दे | 
अपने की सत्र से नौच जानवर मियारिया पी करत उठे पर 
मै उत्त स्थान वो स्वय साफ़ बरखे थे तथा मियारियां वो हारा> 
यश-प जात उतर उच्छिएट वा श्रसाद गावपर ग्रहण अरे थे। 
युछ दिनी हद ता थे विरहृट सरर गयग पहुड उठ जात थे । 
भौर आसप्रात ने पासानों मो झाइहर साध पर देते थे, और 
झाहते सम्रय पहने थे 'माता | मैय सब अमिमात किखुट 
मप्ट वर दे ।' 

एगी वजैरिक साफमाशों से उतरा बहुशार भरदुर गण हा 
गया था। उतमी यह दृढ़ धारणा थी हि में शा स्वत स्थवित 
नही हैं, बेर साता बगदम्वा क हक वी पुदरी हैं। होगे गब 
साधनाओ से उस समग्र झनरे हृदय में ईीयस्थालि वे हिए 
हिननी मीद ब्याह लता पी और फिसी बाय हे कसले का विमयय 
होते ही उते मतसानायलमंगा विद रहते रहिए के किउता 


प्रचम चार दर्व की ऋय घटनाएँ रु 


प्रयत्त करते थे, यहू स्पष्ट दिखेगा । साथ ही यह भी ध्यान में था 
जायगा कि किसी दूसरे तें बिना विश्येप सहायता पाये केवड अपने 
हृदय की व्याकुछता के बल पर ही उन्होने थीजगदम्पा वा दर्शन 
प्राप्त किया धा। जब इत प्रवार बे साधनाओ का पत्मक्ष फल 
प्राप्त कर चुके, तब बाद में वे अपने अनुभव की गुृद्वाबय और 
आस्तवाबव से एकत्तों सिद्ध करमे के उद्योग में छगे । 
श्रीरामकृष्ण कहते थे---“ त्याग और सयम के पूर्ण अभ्यास 
द्वारा मतर और इच्च्रियों को वश कर लेने एर जब साधक का अन्त « 
करण शुद्ध और पवित्र हो जाता है तव उसका मन ही गूझ बन 
जाता है। फिर उसके उस शुद्ध मन में उत्पन्न हुई भावतरगें उसे 
कभी भी मार्ग भूछते नही देती और उसे शीध्र ही उसके ध्येय की 
भोर छे जाती हें । भ्रथम चार वर्ष को अवधि में स्वय श्रीराम 
कृष्ण के मत का यही हाल था। वह तो उनके गृर के स्थान में 
होकर उन्हें श्या करमा और कया नहीं करता चाहिए, इतना ही 
बताकर श्वान्त नही द्वी जाता था, वरन्‌ कभी तो बहू एक भिन्न 
देह धारण करके थरीर से वाहर तिकरूकर किसी अत्य व्यक्ति 
के समान उनके सामने खज्य हो जाता था और उन्हें साधना करते 
'खने फे छिए उत्साहित करवा था, या कभी उन्हें डर दिखाकर 
साधना में ठगाता था। वह अमुक साधना के करने का कारण 
भी कभी समझा देता था अयवा कभी अमुक साधना से भविष्य 
में होते वाले फल को भी बता देता था। यो ही एक दिन ध्याव 
करते समम उन्हें अपने अरीर से बश्हुर निवला हुआ, लाल छारू 
चिशूछ धारण किया हुआ, एक सन्यासी दीख पढ़ा । उनके सामने 
सद्य होकर वह वोडा, मत्त से अन्य सब विपयो का विचार हुर 
करके तू केवछ अपने इप्डदेव का ही स्मरण और विन्तद कर | 


श्श्र प्रौद्यमइप्णपौताबुत 


यदि ऐसा न करेया तो यह पिश्ूछ सैरी छाती में मोड दूँगा।" 
और एक हप्तय तो उन्हें ऐसा दिखा कि अपने शरीर का सोग- 
बासनाम्रिय पापपुर्य बाढ़र निकछा और उत्तके पीछे पोछे उस 
तरण सम्यासी में भी दाहर आपर उसे मार डाएा। एक तमय 
उन्होंने यहँ देखा कि अपने शर्दीर मे रहने वाठे उस धरम सम्यासी 
को भिन्न मिन्न देंवी-देवतानों वे दर्भन करने बी भौर सतत-कोर्तन 
सुनने की वडी छालसा हुई, तव वह दिव्य रुप घारण एके आया 
भोर देवों रा दर्मन वर तेया भजन युनरर डुछ समय तक जावाद 
करके पुने अपनों देह में प्रविष्द हो गण । इस तरह दे दाना प्रवार 
कै दर्शनों वी बाते हमने स्वयं श्रीरामरप्थ के मुंह से सुतती हैं। 
साधनाकाल के छगतग आरम्त से ही इस रण स्न्माती को 
श्रीरामशप्थ को वारम्वार दर्शन होगे लगा और कोई महृत्त गा 
कार्य बस्ने के धूर्व शीरायगृष्ण उसमे परामर्ण बर हेते पे। 
सायनावाल मे इन अपूर्त दर्शदादिकों की चर्चा करे हुए एक दिन 
श्वीसमशप्ण हम छोगो से बोले, “ स्वरुप में मेरे ही समान एर 
तहण सनन्‍्यासी कभी वभी इस ( अपनी और उँगली दिसा*र ) 
देहू मैं बाहर तिबहकर मुषे समी वियया गा उपदेश दैना मा। 
बह जब इस प्रवार वाहर गाता था, तब यृभी कमी मुगे गूछ 
घोडयबहुत होश रहता पी भौर कमी कमी बराग्यशानशून्य दीवर 
में निस्वेष्ट हो जाता था; परन्तु विश्वेष्ध रहते हुए भी मुझे उसी 
हृदय स्पष्ड दिसायो देती भी और उसवा बापण भी हर्ट 
सुकायी देवा था | उसके इस दह में पुत प्रतिष्ट हो जाते पर सुर 
पूर्णे बाह्मतान प्राप्त हो जाता या। उसके मूँट में मेने थो सुन 
सत्य टिया पा, उसी कर उपदेश स्यायटा * वीर ब्राद्यना न इसी ढ्ग उपदेश स्यायटा # शरीर प्राह्मती ने आरर पुतः 
3 क्क लेजपुर्तती को धीरामशाए किया जटी हे। 


प्रयम चार यपे की कन्य पदताएँ श्३३ 


एक बार दिया । जो घैने एक बार सुन छिया था, उसी को उन्होने 
फिर दुवाद्य मुझे सुनाया । इससे ऐसा मालूम पड़ता है कि बेद- 
शास्त्रीवत मर्यादा की रक्षा के छिए ही उनको ग्श॒स्थान में मान- 
कर मुझे उनसे पुनः उपदेश छेना पडा । अन्यथा यदि सब घाते 
पहले से ही मालूम होती तो धुन उनको बताने के लिए न्यागट 
आदि के गुरुषष मे आने का कोई विशेष कारण नहीं प्रतीत 
होता ३४! 

साधनाकालर के इस विभाग के अन्त में क्रीरामकृप्ण जब कामार- 
बुकुर गये, तब उन्हें और भी एक विचिन दर्शन प्राप्त हुआ। एक 
दिन १८५८ में वे पालकी भ वेंठबर कामारपुकुर से हृदय के गाँव 
शिऊड को जा रहे थे । उस समय का दृदय अत्यन्त मनोहर था । 
विस्तृत मैंदान के बोच बीच में हरेभरे धान के खेत थे, ऐसा 
भाझूम होता था कि इन सब दुष्यों के ऊपर स्वच्छ नीऊाकाश की 
चहर तान दी गयी हो; स्वच्छ हवा मन्‍्द गति से वह रही थी, 
उस विस्ती्ण मेदान में रास्ते पर बीच बीच में तिर्मेछ पानी के 
झरने वह रहे थे, रास्ते के दोनो ओर बड, पीपल आदि सघन 
जौर शीतछ छाया वाज़े वृक्ष प्यासे थके यात्रियों को विश्वामर लेने 
के लिए प्रेमपूर्वेद' बुला रहे थे । ऐसे परम मनोहर दुश्यो को देखते 
हुए श्रीरागकृष्ण बडे आनन्द से जी रहे थे कि उन्हें अपने शरीर 
से दो छोटे छोटे बालक बाहर निक्छते दिखायी पडे । उन बालकों 
का रूप अत्यन्त सुन्दर था । बाहर आते ही वे नाता प्रकार के खेल 
खेलने ऊगे--कभी छई-छुऔवल खेले, तो कभी आसपास के सुन्दर 
फूछ तोड, कभी दौडते दौडते खूब दर तक जाकर फिर पाठकी 
की ओर खौटें, बोच में ही हँत पडे और परम्पर बाते करे--इस 
तरह बहुत समय तक आनन्द करके वे दोनो बालक श्रीरामकृष्ण 
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की देह में फिर कत्तहित हो गये । इस विशित्र दर्शन वे रगमग 
डेंढ वर्ष वाद जय विद्रुपी ब्राह्यपी दर्सिषेश्वर में आयी तय 
श्वीरामदइष्ण के धीमर में यह बाता मुनरर उसे दुछ भो आाइवये 
नहीं हुआ और वह वाली, ' बाबा ! फिर इसमें अचरण उिस बात 
वा है ? तूने दसा मा दो ही है । इस समय नियानाद ने हरीर 
में थ्रीचेतन्य वा आविर्भाय हुआ है--श्रीनियानन्द और श्रीमेनन्य 
इस समय एकन अवतार देवर आये है और तुप्तमें ही रहो हैं !/ 
हृदय बहता था--ऐँपा वहहर प्राह्मणो ने चैतस्य-भागवा बा 
निम्नीशीत इटोद कहा -- 

मद्वैतिर रुपया परि बटन! बार चाए) 

दुब ये भरिए कील सोर' च्रमतवार ॥ 

बीतेंगे आन दष्टप हुये! ब्ामार' ॥/ 

अप्ादधि परलीछा इरेस यौरहाप । 

दीन पोस भागवाने देखियारे' पाय 

हमारे धौराम:प्प हे चरणी हे आश्रय में रहते समय एव दित 
चर्चा नि पढने एर श्रीयथ्रररणा' उपरोक्त वृत्तास्व वा उल्टेस 
बरते हुए पौरि-- “इस प्रशार का दर्मन हुआ यह संघ है और 
परे मूह थे सुन7र ब्राह्मण भी हम तरह बोली वह भी मन है 
परन्यु इसरा ययाये मतलप्र या है यहें में इसे बह २ 
ईश्वगदगम था रिए श्रीशनद्रणा थी एमी बव्याइरता का 

अधिक्यधिर बटन दस्स्पर इस्टी चार वर्षों शी अगृधि में विगो 
समय सयुच्वाबू वा एसा गाटूय पड़ने झुयो कि असपए बरह्मचपं- 
घारए वे वारण ही टायद इसो सस्तित ये बाई वितार उत्पध 
हो श्य है यीर डियरदर्घन थी ब्याडुटता एपी ियार रा यह 


व 
्े 





१ बटुगा, ६ रण, है द्वाराग ४मय, ६ इंगते को मिह्रा 


प्रथम चार दर्द की अन्य घह्नाएँ श्श्५ 


बाहरी स्वरूप है । उन पर मथुस्वाव्‌ असीम भक्ति और प्रेम 
रखते थे और उनके सुख के लिए वे अपनी समझ के अनुसार सभी 
कुछ करने के लिए सदा तत्पर रहते थे। इस समय उन्हें ख्याल 
आया कि शायद इनका ब्रह्मचर्य भग होने से इनका स्वास्थ्य 
पूवंवत्‌ हो जायगा ! इसी कारण उन्होंने रृक्ष्मोचाई आदि वेश्याओं 
को पहले दक्षिणेश्वर में लाकर, और वाद में श्रीरामक्ृष्ण को ही 
करूफते उनके घर छे जाकर उनके द्वारा श्रोरामकृष्ण के मत को 
मोहित कराने का प्रयत्न किया। श्रीरामकृष्ण स्वय कहते थे कि 
/उन वेड्याओ में साक्षात्‌ श्रीजगदम्वा के देन होकर माता 
“माता !” कहते हुए में एकदम समाधिमग्न हो गया ।” ऐसा कहते 
हैँ कि उनकी अवस्था देखकर तथा समाधि उतरने पर उनवी 
वालक के समान सरूू और खुले दिल व्यवहार को देखकर उन 
वेश्याओ के मन में वात्सल्यभाव उत्पन्न हो गया ) तदनन्तर ऐसे 
पुष्यात्मा पुरुष को मोह में डालने का प्रयत्व करने में हमसे अत्यन्त 
घोर अपराध हुआ, इस पश्चात्ताप की भावना से उन्होने श्रीराम- 
कृष्ण को बारम्वार प्रणाम क्या और उनसे अपने अपराधों की 
क्षमा मांगी । 


१९, विवाह और चुनरागमंत 
( १८५९-६० ) 





में जब सोएह नाच नाचूँगा तब बड़ी तुम एजाप्र 


सासाएे ता गौसोगे ! 
ब-यीशभाष्य 





जव श्रीरामए प्व के पुणारी का वर्ग छोड़ने वा झ्माार 
कामारणुकुर में उतकी माता और माई को मिटा तब उन मन 
में धडी चिन्ता हुई कि अब वया करता चाहिए । रामबुमार वी 
मृत्यु के बाद दो ही बप बीते थ वि गदापर को भी वायुरोग हो 
जाने वा हाऊ घुनकर उनकी वृद्ध माता और बडें भाई की पयोँ 
दक्शा हुई होगी, इसका अनुमान नहीं विया था सत्ा। छोग 
बहा परते है कि “विपत्ति कभी अवेरी नहीं आती । इस उबिति 
बा अनुभव उह इस समय पूण रीति से प्राप्त हुआ। गंदापर 
प्र चन्द्रामणि की अत्यत प्रीति होते ते एररण यह समाचार 
सुनकर उनसे नही रहा गया। उन्होने श्रीरामशष्ण यो दिभददर 
से अपने पाँव बुला छिया। पर्लु वहाँ थाने पर भी श्रीरामहप्ण 
या उदासान और व्यादुठ भाव बायम ही रहा । ' माता” माता" 
बा घाप रात दिन एक समन जार था। भगवददंन मों 
ध्यायुलता से एव छाट बाहप वे श्रमाव राना भी जादी ही था। 
यह सय दैसकर इस दशा से सुधारने कै टिए माता ने थरीपपि, 
मत्प्रतन्प झातानटटवा, ध्ान्ति बादि अतेद पअरशार मैं उपचार गुरू 
दिये । यह बात सन्‌ १८५८ वे आदिवन या बालिक मास की होगी । 
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घर आने पर, श्रीरामकषप्य का व्यवहार बैसे तो बहुधा पहुछे 
के ही समान था। पर बीच बीच में ईश्वरदर्शन की उत्कण्ठा से 
वे व्याकुल हो उठते ये । उस्ती तरह कभी कभी गात्रदाह के कारण 
उन्हें बहुत कष्ट भी होता था। इस प्रकार एक और उनके सरल 
व्यवहार, देवभमित, मातृरवित्त, सुहुट्येम बादि सबे यृणो को पूर्वे- 
वत्‌ देखकर और दूसरी ओर विशेष प्रस॑ंगों में सब विपयों के 
सम्बन्ध में उनके उदासीन भाव, छण्जा, 'भय कोर घृणा का बभाव, 
ईव्वरवर्शन के लिए उनकी तौीत्र व्याकुलता और अपने ध्येय की 
प्राप्ति के मार्ग से विध्नों को दूर करने के अपार परिश्रम को देख- 
कर लोगों के मन में उनके प्रत्ति एक विदलण आदरभाव उत्पन्न 
होता था। छोगो को ऐसा माछूम पड़ुत। था कि इनके शरीर में 
किसी देवता का भाव आता है । 

श्रीरामकृष्ण की माता बेचारी चन्द्रादेवी अत्यन्त सरछ स्वभाव 
बादी भी $ उत्के सत मे भी कभी कभी घिचार जाता भा और 
दूसरों के मूह से भी वात सुमकर उन्होंने किसों भास्विक को बुराने 
का निश्चय किया। क्षीरामकृष्ण कहते थे, “एक दिन हमारे यहाँ 
एक सास्त्रिफ आये । उन्होने कुछ जडी-बूटी को अभिमन्त्रित करके 
जलाया और उसको राख मुझे सूंघने के छिए देकर कहा, “तू बदि 
कोई भूत है, तो इस पेड की छोड़कर चछा जा । ' पर वहाँ क्‍या 
था! कुछ भी नही हुआ ! इसके बाद और भी एक दो मास्विक 
एक रात को आये भर पूजा, वछिदान आदि होने के बाद उममे 
सै एक के अग में देव आये तब उसने कहा, 'उसको (मुझे) न 
भूत छग्मा है, न कोई रोग ही हुआ है।' कुछ समय बाद सब के 
सामने उसने मुझसे कहा, क्यो जी यदाधर ?! दुमकों जब साधु 
होता है तो फिर तुम इतनी सुपारी क्यों खातें हो ? सुपारी से 


रैश८ट गरीरामटप्बतौतादृत 


तो काम्रतिकार बेढता है।” सचमुच हो इसे पूर्व मुझ्ते सुपारी 
साना बड़ा अच्छा लगता था, परन्तु उस दिल छे मेने सुपारी खाता 
छोड दिपप |” 

उस समय श्ौरामहू प्य वा तैईसवाँ वर्ष शुरू परा। कामारपुठुर 
जाते दे दाद बुछ महीनों में उनकी ख्याऊुछााय बुढुत बम प्रढ 
गगी । इसेवा कारण यह था दि यहाँ जाने के बाद उन्हे बारम्यार 
श्रीजयदम्या है अद्भुत दर्शन हुआ बरते थे । उनसे संस्बन्पियों 
से सुनी हुई उस समय वी मु याते नीचे दी जातो है । 

क्यमारपुएुर वे पश्चिम और ईशान में दो स्मशान हूँ । उनमें 
से बिद्ती एग में, दिन था रात का, हमय मिलन पर श्रीराम१ष्ण 
अवेले हो जावर बैठे रहते पे । उनमे काई विश धत्ति होने 
वध निश्यय उनने रिश्लेदारा यो उसी समय हुआ । उन लोगो से 
ऐसा सुद्य है वि श्रीरमहप्य स्मयान के परियाद, भूक, औत आहि 
बो देते यो लिए नये पात्र में फलमूल, मिप्ठाप आदि रापर 
स्मशान में अपने साथ छे जाया बरते थे। श्रीरामहृष्ण उनसे पटा 
इरते मे कि नूतों को उस गोत्र वा साथ देने यर गट फरार भुरें 
से आवाप्य में उडक्र अदृश्य हो ज्ञाता पा और बभी गो थे 
मूत-ओत भी मुझे प्रत्यक्ष दीया पड़ते थे। यती ग्भी एत यो १२०१ 
बये जाय मे, पर श्रीरासरष्प एर पता नहीं रहता पा। हर ये बारे 
समेश्वर स्मशा् गी ओर जारर दूर से श्रीरायर०्ण की पगारते 
थे । श्रीरायह्ाण पुपार युनपर उतर देते थ॑ और वही मे परत 
पे, “जाया ! दादा ! आद्रा! तुम बढ़ी ठहर जाओो, भागे भव 
बढ़ो, नहीं ता थ भूत तुम्हें शुछ वष्ट देंगे । "' इनमें से एट इसशान 
में भोराम7च्ण ने यंद गी एवं काम छगायो थी। उसी स्मथान 
में एक पुराते प्रीपछ मे पृक्ष थे हीये बैदार वें बहुतसा समय 
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जप-च्यान में बिताते थे | उनके रिश्तेदारों के चतलाये हुए इव 
सब वृत्तान्तों से ऐेसर दिखता हैँ कि उत्छें इस समय कूछ भपूर्व 
दर्शन और साक्षात्कार हो जाने से श्रीजगदम्वा के दर्शन के लिए 
उनके अच्त करण की तीघ् व्याकुछता वहुत ही फम हो गयी थी। 
इससे यह अनुमान होता है कि इन दिलो उन्हें श्वीजगदस्वा का 
दर्शन वारम्वार होता होगा, और प्रत्येक महत्त्व के विपय में उच्तके 
( श्रीजगदम्वा के ) आदेशानुस्तार ही कार्य करना उन्होंने इसी 
समय से आरसम्म किया होगा । श्रीजगदम्वा के वारम्वार दर्शन 
होते रहने से सम्भ्वत इसी समय उन्हे यह भी निश्चय हो गया 
कि श्रीजगदम्वा का अवाध और पूर्ण दर्यत भी मुझे शीक्ष दही प्राप्त 
होगा। पर यह फोन कह सकता है ? अस्तु-- 

श्रीरामबृष्ण के व्यवहार और बोलचाल को देखकर उनने धर 
के छोगा को एस! माउूम पढ़द ऊगा वि उन्हे जो अक्स्मात्‌ 
वायूरोग हो गया था वह भव बहुत कम पड़ गया हे, वयाकि दे 
अब पहले के समान व्याकुल होवर रोत हुए नहीं दिखते थे ६ 
उनवा खान-पान तिममित और समय पर हाता था, तथा उनके 
अन्य व्यवहार भी दूसरे मनृप्यो के समान हो होते थे ६ उन्हे यही 
बडे आइचर्य की बात मालूस यडसी थी कि वे स्पशान में जाकर 
बहुत समय तक बैंथ्त है, कभी कभी अपने घरीर पर का कपदा 
खोलकर फफ देत है और निर्लज्जता से ध्यान, पूजा आदि करने 
लगते हैँ, अपनी इच्छानुसार पूजा ध्यान-जप आदि करें मे 
किसी के कष्ट देनें से वे चडे सन्तप्त हो उठते है और किसी का 
कूछ न मुनकर सदा सर्वकाल देव ध्यान, पूजा जए इन्ही में मग्न 
रहते हैँ । परन्तु उन्हे ऐसा लगता था वि इसमें कोई विश्वंप 
शोचतीय बात नहीं है--उत्का यह स्वभाव तो बालपत से ही 
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है । उत लोगो को यदि कोई सच्ची चिन्ता थी तो यट पी उतरी 
सासारिक विपयो के प्रति पूर्ण उदासीनता पी | उन्हें माटम 
होता था विः जब तद इनवा ध्यान ससार में नहीं छंगता और 
इनकी उदासीनता बम भहीं होतो, तब तय इनके बायुरोग रे 
पुन' उछदने वी सम्भावना है । इसे पारण उनका ध्यान ससार 
की ओर किसी प्रवार सौचने थो चिन्ता में इनगी स्नेंहमयी 
माता और ज्येप्ठ भाई रहा करते थे | अत्त में सद दृष्टि से 
पिचार वर ऐने ये बाद दोनों ने यही निशयय रिया दि "अब 
गदाधर का वियाह वर देना चाहिए, क्योति इसके अतिरिक्त 
इंम्रा एपांय वहीं है । सृीण और पाती पत्नी प्रा जाने प्र 
उामे पत्ति प्रेम उत्पन्न होपर, इंतबा मंतर इस प्रकार इततस्ता, 
नही भठवेगा ! यदधयि इस्पी आयु २३-१४ वर्ष थी हो गयी है, 
तो भी महू प्रत्येय बात में छोटे वार वे सयान अपरे भाई और 
माता के मुँहू यो भोर तावतः रहुता है और अपनी सारारिए 
स्थिति को धुधारने है उपाय ढूदने वे पिचार भी दसरे मत में 
नही भाते । इसवा बिद्याहें पियें पिता और इसके शिर पर ही 
पुश्रदियों का पालन पापण का भार पड़े दिया, इसके ये विगार 
जाये भी कंसे ? 

अत उन दोनों में यह विचार निशियत वर्ख बस्या दूँगा 
शुरू विद्या । गदाधर को ग्रह विरित हो जाने पर सग्मवत, बह 
उत्तमें कोई बाण टाडिगा, इरालिए में सब बाते उन्होंने दिया 
फ्िस्ती फो बतछाये ही की, तो भी प्ीश्णयुद्धि श्रीरामएप्ण के 
ब्याम में यह बात आये बिना नटी रही । वेस्पदचात्‌ पण्वि विधाह् 
सी पवकी बात उसे बसी हें वे, यो भी उर्हीने उसे शम्बस्ध 
में अपनी अनिच्छा विएु नहीं शवाद ही, बरतू पर में कोई 


वविबाह औौर पुनरायसब रह 


कार्य होने पर छोटे छोटे बएलक जैसे अस्तत्द-चुँन मनाते हैँ उसी 
प्रकार का आचरण श्रीरामइृष्ण भी वर्मे ऊगे । श्लीजगदम्बा के 
कान में यह चघ्ठ दाऊकर और इस विषय में अपने कतंव्य को 
जलकर वे ऐसा आचरण करते हो; अथपा बालकों को जैसी 
अपनी डिस्मेदारी की वल्पना व रहुने से भावी बातो के सम्बन्ध 
मे ने जैसे निश्चिन्त रहा करते हे, वहीं देश्षा श्रीरामकृप्ण की 
रही हो, पए कि विदाह के सम्बन्ध में पूर्णए लिश्चिल्त रहने में 
उनका कोई मित्र उद्देश्य रहा हो, जो कुछ भी हो, श्रीरामहप्प 
वे जीवन में उसवाए यह विवाह एक अत्यल्त महर्व की पटना होने 
के कारण इसका सागोपाग विवरण यहाँ दिया जाता है! 
पश्रीरामक्ृप्ण के चरित्र का विचार करते हुए मन में सहज ही 
ग्रथ्न उठता है कि श्रीसमक्ृष्ण ने विचाह ही बयो किया ? स्‍्ती- 
सहवास की लिरी कल्पना भी जिसके मन में कभी चह। आयी, 
उन्होने विवाह किसलछिए किया ? यह सचमुच एक गूढ विपय 
है | शायद कोर्ड कहे कि 'युवावस्या प्राप्त होने पर ले सदा 
“भगवान  ' भगवान रठने छग्रे ओर पागछ के समान आचरण 
करने सगे इसलिए उनके घर के छोझी ने, उनकी कुछ न सुनते 
हुए, उनकी इच्छा के विरद्ध जानवृज़्कर उनका विवाद कर 
दिया । ” ५९ यह दात्त सम्भ्रव नही दिखायी देती । वचपन से ही 
उनको इच्छा के विदद्ध उनसे एक छोटी सो भी बात कोई कभी 
नही करा सका, बल्कि उनके मन में कोई वात था ज्ञान पर उसे 
किये बिया वे कभी नहीं रहते थे । छटठपत को ही एक वात की 
छीडिये | धनी लहारित से उन्होने कह दिया था कि "तुझे भिक्षा- 
माता बनाऊँगा” जौर किसी के कहने की परवाह न करते हुए 
डन्‍्हने कपदा कहता सिद्ध कर दिखाया, और चह भी किस स्थान 
4. 
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में ? बर्पत्ता जैसे धमेबयन शिवित शहर मे नही यरत्‌ कामार 
पुबुर देंगे पुरापमतामिमानी और भमक्मपरायण ग्राम मे ! एस 
स्थान में यदि कोई मनुष्य यह वहे दि. में जसा दाहू बसा कर 
लूँगा तो समाज उसे चरन नहीं देशा। भला पर व शौग भी पम 
स्पपमनिष्ठ हों सो भी नही ! बुठ़ की €रि को ठीजिय तो उसरे 
अनुधार भिक्षामाता होने बारी हम्री ब्राह्मणी ही आवश्यर थी । 
इन सत्र चाता वे प्रतियूद् रहते हुए भी राब वी इच्छा ये विद 
उ्ा उस अत्प अपस्था में सी अपना महाए रात्म मर दिलाया । 
#दाठ रोटी वमान की विद्या मे वहा सीणका यह पिधाय बेर 
लेन पर उहान किसी की भी यही गुगी । यत्त ही उारे मत भे 
जब तक नही बेचा तव त्ञग पुजारोपद स्वीपार बरने पे टिए 
मथुरानाथ थे सभी प्रयल व्यय हुए ओर भी इसी रह भी आय 
बाता प्त स्पप्ट दिखता है वि हाट्ान अपनी इच्छा मे आगार 
दूसरा वी इच्छा बा परिवतित कर रिया । तब वियाह जैप्त जीयब 
मे महवपूण विष में उहात दूसरा दी इच्छा वे अनुवाद आवरण 
दिया यह यहुँगा कहाँ तक ठीग हा ? 
हंसी प्रगार बदासित्‌ माई यह 7ह वि. ईश्यरपरग मे सारण 
बनपा मे ही उाह गन में रामस्वस्थाग यह भाव पाना थी बयां 
आपध्यक्ता है? इस बात या ने सानवर कवर हाय ही गहुया 
बस होगा हि! आय टोगा ये समान उियाह जादि बर्थ मसगार 
शुघोपभोग वो भायता पहुठ श्रीरामह्ष्ण के मय भे थी परश्तु 
युवावस्या प्राप्द हात पर घाई ही दिना में उाता दितारा मं शप 
विचित्र भ्राीत उत्पन्न हुई और ईशरटपम मां दागी ध्वठ एसय 
इनक क्षत ररण में उमठ पड़ी कि उप्े झभा पुर वियरा में 
परियतन हो गया । इशसबा उसर में यदि मे” पट्ा जाय वि इस 
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परिवर्तन के पूर्व ही श्रीरामकृष्ण का विवाह हो चुके था तो सब 
विवाद मिट जाता है।” पर यथार्थ में ऐसो वात भी नही थी | 
ईइवरप्रेम के कारण सर्वस्वत्याग का भाव उनके मन में बचपन 
से ही था या नही यह उनके वाल्यजीवन की ओर दृष्टि डालने 
से स्पप्ट दिख जायेगा । फिर उनका विवाह तेईसवें या चौवीसवे 
बे में हुआ था! उसके पहले तीन चार वर्ष से उनके अन्तःकरण 
में ईश्वरप्रेम के छिए घोर पलवली मची हुई थी। इसके सिवाय 
जिन्‍्होने अपने लिए किसी को कभी थोड़ा सा भी कप्ट नही होने 
दिया, क्या यह जानते हुए कि अपने कारण एक गरीब बालिका 
को जस्म भर दु से भोगना पडेगा, उन्होंने अपना विवाह कर लिया 
होगा ? यह बात तो विलकुछ असम्भव दिखायी देती है । साथ 
ही साथ श्रीरामकृष्ण के जीवन में कोई भी घटना निरयेंक नहीं 
हुई और यह बात उनके चरित्र पर अधिकाधिक विचार करने से 
स्पष्ट दिखायी देती है । अन्तिम बात यह भी है कि उन्होंने निश्चित 
रूप से अपनी ही इच्छा से विवाह किया, क्योकि वन्‍्या देखने 
की बातचीत शुरू होते ही उन्होंने हृदय और घर के अन्य लोगो 
से कह दिया था कि “जयपरामवाटी में रहनेवाछे रामचन्द्र मुखो- 
पाध्याय की कन्या से मेरा विवाह होगा और यह कभी का 
निश्चित है।” इसे पढकर पाठकों को आइचरय्य होगा और कदा- 
चित्‌ उन्हें इस पर विश्वास भी न हो। वे बहेगें--“एऐंसी वात्ते 
वीसवी सदी में नही चछ सकती, ऐसी भविष्यवाणी पर कौन 
विश्वास करेगा २” इस पर हम यही कहते ह॑ कि "उपरोक्त 
बात पर आप विश्वास करे या न करे, परल्तु श्रीरामकृष्ण 
नें तो बसा कहा था इसमें कोई सशय नहीं है और इस 
बात की सत्यता को प्रमाणित करनेवाले मनुष्य सौमाग्य से 
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आज'* भी जीवित हूँ । उनसे हो स्वय पूछ छोजियें और आपको 

तिश्चय हो जायेगा।” 

वन्य देखते देसते वहुन दिन दीत पये, पर उदके पर बे लोगों 
फो एक भी बच्चा पर नही भसी । तब थी रागशष्ण ते हवस 
उन छोगों से कहर कि “अमुत्रा गाँव में अमुब' लड़वी मेरे लिए 
अलग रस दी गयी है, उस्ते जावर दैप छो ॥" एससे यह स्पप्ट 
बिदित है कि भीरामइण्य रो मालम था हि उनरा विवाह होने 
बाला है और बह जमुक छड़की से ही होगा । यह भी प्ररद है हि 
उन्होंने दिवाहू के सम्बन्ध में शोई आपत्ति मही को। सम्भव, 
ये बाते 7 हे भावसमाबि से हो मालूम हवा गधी होगी । तब ख़िर 
ओरामःए्प थे विवाह पा्र अय॑ कया है ? 

कोई झारधपत पाठव ध्ामद यह बहे मि “/श्यास्‍्त्रों वा पहना 
है कि ईखबरदर्घन या पूर्ण शाप हा जानें एर जीव ये सचित और 
भावी कर्मों का नाश हो जाता है, परन्तु शान प्राप्त होने पर भी 
प्रारब्ध वर्म नर भोग तो उसे हस घोर में सोगना ही पडता है -- 

प्रारग्ष दददाव॒र्ट सह बिशों भोगेत हह्य क्षप । 
सम्पजावहूतादवेत वितए श्राइसबिताणामिनाम व 

पत्पता कीजिये कि उसी प्रारधी बी पीठ पर ध्रश है निममें 
बंहुते से बाप है। एशं पक्षी गा गारन मे लिए उतने एक माण 
अभी ही छोड़ा है और दूसरा बाघ हाथ मे शिया है4 एगाएप 
उतारे मन में दैरागय वा उदय हाय है और यह हिंसा मे करने 
या निश्चय वरतां है। सुरस्धे ही यट अपने हाथ वा घाच सीये 
शत देत्त है दया ऐठ पर से करंध भी तिरादगर पा देवा हैः 
पर उप्तों जो वाण बनी छोड है उता पग करेगा? होती 


* सन्‌ [ ५११४-१९ में 
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वह फेर नहीं सकता । उसी तरह पीठ पर का तकंश अर्थात्‌ जीव 
के जन्म-जन्मान्तर का स्ित कर्म, और हाथ का वाण अर्थात्‌ 
भावी कर्म ( चह कमें जो भव होते वाला है )--इन दोनो कर्मों 
का ज्ञात से नाश हो जायगा, परल्तु उसके हाथ से अभी ही छोडे 
हुए बाण के समान अपने प्रारूध कर्मो का फछे तो उसे भोगना 
ही पडेगा । श्रीरामकृष्ण जैसे महापुरुष केवल अपने प्रारूघ कर्मो 
को ही शरीर में भोगते हे । इस भोग से वे छूट नही सकते ३” 
इस पर हमारा उत्तर इतना ही है कि “शास्त्रों से दिखता है 
कि यथार्थ ज्ञानी पुरुषों को अपने प्रारब्ध कर्मों का भी फल नहीं 
भोगना पडता क्योंकि असल में सुख-दु ख का भोग करने वाढा 
कौन है ? बहू मन ही तो है। जब उस मन को उन्हीनें सदा वे 
छिए ईद्वर को समपित कर दिया है तव फिर सुख-दु -खो के लिए 
स्थान हो कहाँ रहा २” इस पर कोई यह कहेगा कि प्ररूष कर्म 
का भोग तो उनके शरीर के द्वारा ही होता है। पर यह भी कैसे 
होगा ? क्पोक्ति उनका ध्यान त्तो शरीर की भोर 'रहता ही नही । 
उनके अहकार का ही जब समूल नाश हो जाता है और देह का 
ज्ञान भी नप्ट हो जाता है तव उनके शरीर से प्रारब्ध कर्म का 
भोग होने का कोई अर्थ ही नहीं रहता | एक वात और भी है । 
श्रीरामकृष्णदेव के स्‍्वय के अनूभदी पर यदि विश्वास करना है, 
तो यह नहीं कह सकते कि थे केवल 'ज्ञाती पुरुष! थे | उनकी 
श्रेणि इससे भी ऊँची माननी पडेगी, क्योकि उसके भूंह से हमने 
वाख्वार सुन्प है कि "जो राम हुआ था और कृष्ण हुआ था वही 
अब रामक्ृष्ण हुआ है” ब्र्थात्‌ पूर्वकाल में जिन्होंने श्रीरामचन्द्र 
और श्रोकृष्ण का बवतार लिया भा वही इस समय श्रीरामक्ृष्ण 
के दरीर में रहते हुए अपूर्व छीछा कर रहे हैँ! यदि उनके इस 
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उद्गार पर विश्वाप्त है, तो उन्हे नित्य-शुद्धबबुद्-मुक्तस्वभाव 
ईबवराववार ही वहना होगा और ऐसा मानते रे वाद पह पहना 
ठोष नही कि उन्हे मी प्रारच्ध कमों बा फल भोगवा पड़ा पाये 
अत थीरागइृष्य हे विवाह वो भोमासा अन्य रोति से शी 
पड़ेगी । 

हम लोगो वे पास विवाह को बात निरालरर धौरामहप्य 
बभी कभी बड़ा मधुर विवोद तिया परते घ । एड दिन दोपहर 
के समय दक्षिणेशवर में धीरामर्ाघ भीजन गर्से ये लिए बैठे पे। 
पास ही श्री बलराम बसु और अन्य मक्तगण बैठे थे । उनसे वे 
अमेंब' प्रवार की बाते कर रह थे। श्री रामरप्ण पे भतीजे रागतात 
मे विवाह के लिए उसी दिन माता जी (थीरामदृष्प की पली) 
बग़मारपृफुर गयी थी। 

श्षीराभहृष्ण ( वहराम से )--भरा, बताओ सो पही, मेरा 
विवाह क्यो हुआ * मेरा दिवाह हो तो गया, पर उमा श्या 
उपयोग है २ यहाँ तो वमर की घोती का घ्यात भी नही रहता। 
जब यह जपस्या है तब रपी जयो चाहिए ?” यह शुवरर बठेराम 
गौश हेसे और एिर चुप बैठे रहे । 

शीरामइप्प-- हीं । बब जाया ध्यात में । (पत्तल में से पोटी 
सो चटनी उठाशर बठराम यो दिखाते हुए ) यह देश--इसरे 
छिए विवाह हआ। यदि वरिगाह ने होता तो फ़िर ऐसी घौपे 
कोन बसाबर देता २ (वलटाम और अन्य छोग हैसीे हैं | ) हाँ ! 
सच बहता हैं। दूसरा वौन गाने पीने दे 7 ए इस पपारवों 
स्यवस्था यरता ? बट तो जज भागी गयी. वी घरो मद्ी, 
यह छोया मे ध्यान में नही भाया यह देशपर) मरे | वह राम रात 
बी वावी  रामल्ाह का तो जियाद है ने अब, इस बह 
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कामारपुहुर को चठी गयी में तो खद्य होकर देख पहा था। 
वर मन में कुछ भी ते आया । विरकुछ सच कहता हूँ । मत में 
इतना ही आया वि वोई एक चठा जा रहा है, पर बांद में ऐसा 
लगने हगा कि कौन अब साने के लिए देगा ? ऐसा क्यो माडूय 
पडा वताऊँ ? प्रत्येक बच्तु पेट में लहन नहीं होती, और पाते की 
छुधि भो सदा रहती हो सो भी नहीं है । वया सहता है, ब्या नहीं 
सहूता, महू सब उस्ते माछूम है। वही स्वय कुछ न कुछ बनाकर 
देती रहती है इसीलिए मुझे ऐसा छगा कि बब लाते के लिए कौन 
बवावर दैश ?/” 

ओर भी एक थार दक्षिणे्वर में दिवाह की वात निर्कशनें पर 
श्रीरामक्ृष्ण बोडे, “विवाह बया करते है बानते हो ” बाह्मण- 
शरीर मे छिए कुछ दस प्रकार के सस्कार है | विवाह भी उन्ही 
में ते एक संस्कार है। य दसो संस्कार होन पर ही बह आचार्य 
बन सकता है।' मे यह भी कहते थ, “जो परमहस होते है, पूर्ण 
ज्ञानी होते है. व॑ बिलकुल आाइ,वाल से लेकर सावंभौष बादशाह 
तक की स्रभी भवस्थाओ नो देखे हुए हीते है कौर सभी का उप« 
भोग करके ताये हुए रहते है। यदि ऐसा व हो तो ठीक ढीक 
बैराग्य कैसे हो सकेगा ? जिसका अनुमद वही किया है और 
जिसका उपभोग नहीं किया है, उसे देखने और उसके उपभोग 
करने की इच्छा भव को हो सकती है और मन उप्तके छिए चचल 
भी हो उठता है--समझे ? डद पौसर की मोटी पक जाती है तभी 
वह अपगे आदिस्थात को छौद सकती है अन्यथा ही । उसी 
प्रकार इसे भी जाता ॥/' 

यद्यपि उन्होंव साधारण गुरु और आचाये के छिए विवाह के 
प्त्वाय में उपरोक्त कारण वताय तथापि स्वयं उनके विवाह का 
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पोई अम्य पि्ेष बारण हमें माइूस होता है । विवाह भोग ये 
हिए नही है, इस वान वा स्मरण घारत्र हमें पद पद पर दिया कस 
है। शासक वा बावय है कि ईवर मे गृध्टिश्क्षणरुप वियम में 
पहन बरतें और युणी पुत्र उप्र बरके रामाज वा वरयाण 
बरने के उहुंश्य में ही मियाहू वरना उसदित हैं, परत्तु यदे अस- 
ममव थाल झास्त्री में मही बतायी गयी एहँ विः इगाई राय शी 
गावना पिचिदीरि में रहे । हुए 5 मंसुष्यों दें परित्र व। पूर्ण अप 
छोपन परे शास्त्ररार ऋषिवरों मे जान खिया था कि दुबंछ 
मातय को दस यधार में स्वार्थ ये शियाय और कोई बाग सेग्रां 
में म््ठी आंगी । तपा और नुरुसान का ब्रियार जिसे दिला यह 
विलबुछ गरायारण प्रार्य में भी द्वाथ नहीं ख्गाता ॥ मर धात 
आानते-गगशते हुए भी धारधाारों मे ठपरो॥त आगा दी इंगया। 
वारण यही है शि "इस स्थार्दयुद्धि वो रिसी उध्य उद्देश्य के 
शाथ सदा जाई रहाना ही हीए है, सदी सो, वारश्यार 'फर्ग- 
मृयु वे वस्थत में प्रेयकर मध्य था अगरा हु शा भागना पड़ेगा" 
महू दौते भी ए्हें त्रिदित थी | स्थय अपने विश्यमूवा रयरेप्र की 
भूद जाने के मयरण ही इच्दियों द्वारा बाय तगा के रुप, रेग 
आदि विषयों या उप्भीय यरमे पर दिए म्तुष्य गंदा शल्य 
रहता है और मय में बहता है, ये रब विधयशुस वउिलमे मधुर 
मीर मनार्म हैं | / परत गधार ये श्भी सूहल शो मे शाय जगईं 
हुए हूँ, यदि गुपों पा ठप्मोग बरना चाहायाई सोडा भी 
धपनोग परला ही पहला है. यह थाए विउसे सनप्यों मे ध्यान में 
क्षादी है 7? यामी विववाकद बड़ा परवे थे, हि सो। का मद 
मिर पर घाराए परवे सु मलुत्य के वास आवर शड़ा होता 
है!“ मनृष्य वो सो गेयद शुद गूस गाहिए पर बड़ मे पंत? 
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उसके सिर पर तो दु ख का भूकुद है ओर यदि आपने सु का 
उपभोग किया कि परिणाम मं दुख का श्षी उपभोग वरना 
पडेगा । पर यह विचार ही मनुष्य के मन में नहीं आता है। 
इसो कारण इस बात का स्ृष्य को स्मरण दिखाते हुए शास 
कहता है. 'भाइयो, तुम क्यों समडाते हो वि वेयल सुप्ध कै छा 
में ही हमारा स्वार्य है? सुस्त और दु ख इस में से कोई एक भी 
हेते जाबोगे तो उतके साथ तुम्ह दूसरे को भी लेना पड़ेगा ) 
अंते' तुम अपने स्वार्य की तार कुछ ऊँचे घुर पर चढा दो कौर 
सोती कि सुष्ष भी मेरा गुरु है भर ध्रुस भी मेरा गुर ही है । 
जिप्तके द्वारा इन दोनों चगूछ से मेश छुटागाया हो वहीं मेरा 
सच्या श्वार् हैं और वही मेरे जीवन का ध्येय है ।" इससे स्पष्ट 
है कि विवाहित अवस्था में सब प्रकार के भोगो या विज्ञारपूर्वक 
सैवत करते हुए सुखदु तपूर्ण भिन्न भिन्न अवध्याओं वा अनुभव 
प्राप्त करके क्षणभगृर ससार के अनेक रमणोय छुप्तो फे प्रति 
मुध्य ने भरने में तिरस्कार उत्पन्न हो, और उसका मं परमेदयर 
के चरणों में लगे, और ईप्वर को ही अपना सर्वस्व जानपर उसी 
के दर्धन के लिए ब्याकुलता उत्पन्न हो,--मही उपदेश शाह्मफार 
दैते हैं। यह बात विसन्‍्देहू हैँ दि कसी भी विषयसुक्ष का 
दिचारपूर्वक उपभोग परत से अन्त मे मर उसका छाग ही 
करेगा । इसी कारण श्रीरामक्ृष्ण कहुते थे “दावा | सत्‌ और 
असत का विधार क्रो निरन्तर बिचार करवा बाहिए और 
न से बहता चाहिए धरे भने । तू संदा--मों जमुक॑ बस्ते पह- 
मूँगा, अमुक वस्तु लाऊँगा, अमृक चैन करूँगा--इसी प्रकार के 
मनोगज्य में निमम् रहता है। परतु जिम पत्र महाभूनों से 
दाल चावड जादि चीजें बनती है, उन्हीं पंच महामूता से छड्डू 


र५० थीरामह्जलोठापृत 


जलडेयी आदि पढायं भी बतते है । जिन पचमूतों गे अस्पि,मात्त, रपत, 
मण्णा भांदि बनकर रिसी सभी वा युन्दर भरीर बनता है, पन्‍्ही 
से पृर्ष, पशु, पक्षी आदि के भरीर भी बने होते हे । मद्दि ऐगा 
ही है तो फिर--'मुझ वह चाहिए और वह चाहिए' की तुम्हारी 
व्यर्थ वी ध्याबुरूता वयों सिरत्तर जारी रहती है ? स्मरण रहे 
फि इसे द्वारा सच्चिदानस्द की श्राप्ति नही हो सपती ।' इसने 
से यदि मन में निश्चय ने हो तो एफ दो बार उन वस्युओं का 
विचारपूर्वव उपभोग करवे उनका त्याग बर देना चाहिए । मान 
थो पलेवी खाने शी वड़ी उत्कट इच्छा तुम्हारे मन में + १ 

हुईं और अनेक प्रयस्त वरने पर भी जछेयी वी इच्छा मन रे दूर 
नेद्दी होती, और हजारों तरह मे तर बरने पर भी मन नहीं 
मानता । तब तो कुछ घोड़ी सी जकेबो कै भाना चाहिए भौर 
प्रसको छोटे छोटे दुकदे #ररों सावे-चाते मन थे 7हना चाहिए, 
“अरे मन ! इसी की जडेवी कहते है मा ! दाल घाव मे ही 
समान यह जठेवी भी पचमूतों से ही बनी है, इसे पाने से भी 
इसवा 'रकेत, मास, मछ, भूत ही बनता है । भछा पह जब तप 
जौभ पर है तभी तब तो इसरी ग्रिठास है, और जहाँ एव बार 
मठ गछे ये नौ ने उतर गयी, बस उसया स्वाद भी प्यान में नही रहता, 
भौर मदि यूछ अधिक सा ली तो इससे रोग उत्पन्न हो जाता है 
किए ऐसी वस्तु के छिए करें मन ! तू क्यों छार टपयासा हें ?ै 
छि | छि ! यायी उसमी या छी, अब बग बर | बय 
इसती आर दच्झ मत बर, (गत्मासी भगत माली की और 
देराएर) साधारण छोटे मोद मियां गा इस धषाई वियारएू्यव 
उपगमोगर बरतें त्याग बरसे से यम सकता है, पररु-ु प्याव रसाए 
फ़ि वहे बड़े विषयों वे सम्बन्ध में एसा ग रता ठीग नहों है । उन 
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बडे विदयों का उपभोग करने से वन्धन में पड़ने का बढ़ा दर 
रहता है । अत वी वडी वासनाओ बे सम्बन्ध में उनके ४४० 
को ही दूंढयश चाहिए और उन दोपे! का ही सतत विचार करके 
उनका त्याग करना चाहिए ।' 

शास्त्रों में विवाह का इतना उच्च उद्देश्य बताये जाने पर भी 
कितने छोग इस उपदेश्ष के अनूशार आचरण करते है ? आज- 
कल विवाहित जीवन मे कितने लोग ययासाध्य बह्माचर्य पान 
करते हुए अपना स्वय का तथा समाण का कल्याण करते है ? कितनी 
स्नियां आजकल अपने पति के पीछे खडी होकर उनके छोक- 
हिंत के उच्च-प्रत-पालन के लिए-अश्वरप्राप्ति की वात तो वक्ता 
रही-- उनको उत्साहित करती हूँ ? अथवा क्तिने पुध्य आाज- 
कल त्याग को जीवन का ध्ऐेय मानकर अपनी स्त्री को त्याग का 
उपदेश देते हे ? हाय रे भारतवर्ष ! भोग को ही सर्वेस्क मातते- 
वा पाइचात्यों के जड़वाद ने धीरे धीरे तेरे अस्थिमात में धुस- 
कर तैरी कैसी पशुयत्‌ कदणाजनक स्थिति बना दी है, इसका 
एक बार विचार तो कर । ब्या व्यर्थ ही श्रीरामशष्णदेव अपने 
संग्यासी भवतों को आजकल के विवाहित जीवन में दोप दिखा- 
कर कहा करते थे--“भोग को ही सर्वस्व या जीवन का ध्येथ 
समझना ही वास्तव म दोप हैँ, तद क्ष्या सम्भव है कि विवाह 
को समय वधू और बर के सिरे पर अक्षव ओर फूछ बरसा देने 
से ही सव दोष दूर हो जाये और पर्व मंगल हो बाय ?” पथ 
पृछियें तो विवाहित जीवन में आज को समान प्रवछ इख्ियपरता 
भारतवर्ष पे पहछे कभी नहीं रही होगी । आज हमे तो स्मरण 
भी नही होता कि इच्दियतृप्ति के सिवाय विवाह का कोई और 
भी 'पहानु, पवित्र, मत्वन्त उच्च हेतु है। इसी कारण दिनोदिन 
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हम पशुओं से भी अधम होते चले जा रहे है । पर सनमुय 
महात्‌, पवित्र, अत्यन्त उच्च हेतु शा हमें स्मरण बरानें वे शिए 
और हमारी पशुवृत्ति यो दूर व रने ये 7िए हो भगवान श्रीसाम- 
कूष्णदेव वा विवाह हुआ था। उाये जीवन थे अनप सभी बायों 
फे समान उतवा यह विद्याहवार्य भी शोपमन्याद पे हिए हो 
धा। 

स्रीरामएाण कह्चा बरते मे, इस द्वारीर वे द्वारा थो जो पार्य 
होत है वे राव घुम्हारे रिए विये जाते हैं । में जब सोलह प्रशार 
के ताय॑ कर्मेंगा तब बडी लुम छोय उनमें से एप्रथापघ बरोगे तो 
करोगे, और में ही गदि सडा होकर मूत्र विराजत परने एगूं, तो 
तुम लोग सबवर लगाते हुए विसर्जन वरोगे /। इसौरिए[ विवाहित 
जीवन बा उति उच्र जादर्स शेगा ये' सामने स्थापित वरने में 
लिए थीरामग्रप्ण पा फियाह हुआ था ! यदि मैने स्वयं अपना 
विवाद न विया होता वो पिवाद्धित छोग पहले, “स्वय रियाह नहीं 
किया, इसारिए ब्रह्मचय पी याते एर रहे हूँ! की और आप 
बभी एक साथ नट्ठी रहे इरालिए ग्रद्मचर्य गी ऐसी €म्बी एबी 
गष्षें हाँग रहे है | इत्यादि पहने के लिए बिंसी को अवसर 
ने मिले इसी उद्देश्य से उन्होंने बेयछ विवाह ही मही जिया यरन्‌ 
श्रीजगदग्या माता वा पूर्ण दर्शन प्राप्त पर टैने पे बाद जय 
शिव्योन्मार कौ झपस्या उनके हंदय में पूर्णतया प्रतिष्टित हो गयी, 
तथ उन्होंने अपनी पूर्ण यौयनाउस्थाप्राप्त प्ररी को दक्षिणें्नर में 
छपपार रपा १ उसम भी जमदस्वा यार आंविर्भाय प्रत्यदा दैसशर 
उगे श्रीणगरगाता जानो हुए उररोनें उसरी पूजा पी, आठ मरीनों 
पया झसवे साथ एबं बाघ गिया, इतशा की टी, शेशएी 
फ़ाप एवं दग्या पर धयन त्षप रिया ! उसे खरा सग्ने और 
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आनन्द माठूम होने के हेतु से वे उसके वाद कई साछ कभी कभी 
बामारपुकुर में ओर कभी जयरामवाटी मे (उसक पिता के धर) 
स्वयं जाकर एक दो महीव वितात भी थे । दक्षिणइब्रर मे जब 
श्रीरापह्वप्ण अपनी स्त्री के साथ एकत्र रहते थ उस समय का स्मरण 
करते हुए माताजी अपत स्त्री भवता से बहा वरती थी-- उश्च 
दियो वे ऐसी किसी दिव्य भावावस्था भे तिरन्तर मत रहा रस 
थे कि उसे छब्दा द्वारा नही समझा सकते । भावावस्था वा पृणता 
में वे कितनी ही वात बताते थे किसने हो उपदश प्रा परे 
थ। कभी वे हंसते व तो कमी रात थ और कभी समाधि मे मरते 
ही जाते थ। इस तरह पारी रात वितात 4! उप्त भावावस्ण 
का आवेश इतना अदभ्‌व होता था वि उस देसकर मरे सब अभ 
कॉपत छगते थ. और मुझ एसा मारम हाता था ति रात दिसी 
तरह व्यतीत हा जाय और दिन निकल नाय । मावसमाधि किगि 
बहूते है, यह उस समय में बुछ भा नहा जानती थी ॥ एज दिये 
उनकी समाधि बहुत समय तक भग नरा १8 । यह देसकर से भय 
से रोन छगी आर मन हृदय का पुकारा । हृदय जल्दा ही आया 
और उनके काना में बहुत दर तय क्षीज्मतम्या के पाष वा उच्चारण 
करता रहा तब कहा घीर बीर॑ उनका समर उतरा । अब उन्हें 
यह माहूम्त हुआ वि सका इस प्रता” से 7प् होगा है वा भविष्य 
में एत्त कष्ट स बचन वे हतु उह ने सत्र मझ्ञ यह सिरा। दिया 
कि इस प्रकार का भाव दिसत पर “से नाम का उच्चारण काता 
भे कर देना तथा जब यह दूयरा भाव्र दिख तब अमुक बाजमन्द 
वा वानी में उच्चारण करता । उस यदि पन्न फ्रि उतना इ* 
नहीं लगता था व्याक्रि इन उपाया से वे रीक्त हाग मे आ जाते 
थे। उसके बांद इसी प्रकार कई दिन गत गये ता नो कय किसे 
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प्रवार वी भावसमाधि टय जायेगी, इसी किम्दा में में सारी राज 
जार विताती थी और मुंच नोद बिलरुए हो पटी जो थो। 
यह हाट उनके काना में पड़ने पर उन्हात मच दूसरी जगह-... 
नौवतखान में साने व लिए बह दिया। परमपृण्य माताजों कल 
व रतो पी-- पमई म बत्ती वित्त तरह रातता कोनयों वस्तुकहां 
और वौस रसतना अपने धर में कौन मनुप्य पैसा है उिसक साथ 
कंसा बताव करना दूसर॑ क घर वान पर बहाँ पे टोषा से किस 
प्रवार व्यवहार भरना आदि तरह तरह की सामान्य साभारिक 
बाता से उबर वजन वीनन ध्यान समाधि और व्रद्मणन जह 
उच्च विपया तक वी सब प्रवार का बात रूप समा समपाझर 
बत्ात थे। विवाहित पुरपा ! तुमसे स॑ वित्त जाय भषनी घंग 
पत्नी का इस प्रवार से उपदेध दत हात ? मान छा विसी बपरण 
से तुच्छ शरीर-गम्बघ वाद हात का अवसर जा ताथे तब हमे 
था सितया उजए पए जपारी वजह एप अप्नोजप हहिस्काणा वाफ 
दिवर रह सदगा ? इसलिए हम बहूव हैं तिशीरामशप्प वे 
विवाह शर्ट एता से एवं दि भी परीर-नसम्बाध मे रसव हुए 
नी जा अदभुत आर अदृध्टपूव प्रमपूण आधरण वा दर्षन सामप 
रुपा वहू कवर तुम्हार ही लिए है। इडियपरता व पिवाय विवाह 
मा एस' दूसरा भी उच्च उदृश्य हैँ जिश्व तुग्हा होगा वा मिसाथ 
दे लिए उम्हात विवाह विया था। उहान एसी उदय वा एजर 
विधाह दिया वि तम टाग उस उच्च प्यय को आर दूष्ति लिपि 
रसपर अपन विवाहित जीयन में यय्ययाध्य ध्रह्मचय प्रश्न वर 
स्व धन्य होओ तथा बुद्धिमान, तजस्वी और गुणकार ता) 
का जन्म दवर भारतवप व जापुतित हाबीय निशत्तज भीर बह 
हीन समाज वा चीयवान्‌ तेजस्वी और वरयान बनाआ । जिस 
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बाय का कर दिप्ताव की जावस्पकता नी रामचन्द्र श्रीहष्ण श्रीवृद्ध, 
श्रीशकर श्रीचैंत व आदि परवादतारा जो नही हुईं थी वही कार्य 
अब आवश्यक होते पर उसे बर दिखानों इस आधुतिक युग के 
अवतार श्रीराभइझण्णदेव के लिए जावश्यक हो गया ॥ 

जीवय भर कठोर तपस्या और साधनाओ के बल पर विवाहित 
जीवन वा अंदूभूत और अदप्दयूव साथा या नमूना ससार मे यह 
प्रथम ही सामने आया है । थीरामकृष्ण कहा करते ध-- साथा 
तैथार हो गश है. तुम अपन अपन जीवन वो इसी आदेश साचे 
में हालो और उसे नय आकार बा बता डाठ। 

इस पर कोई शायद कहे कि ग्रह वाल सभा वें लिए सम्भव 
नही है। पर एसा तो नह! है कि इसे श्रीरामक्रप्प समझते नही 
व। उन्हें यह बविदित या हि में स्वय जब सोलहु आने अत्यक्ष आच 
रण करके दिस्लाऊँगा तंव कहां राग एक थे आनों आचरण करन 
का भ्रयल बरेग इसीलिए यश्रपि न्‍तो के साथ रहकर अखण्ड 
ब्रह्मचय प्रनन करना सभी के लिए साध्य पही हे तथापि यहू 
आदेश सेब के सामने रहून से लोग कस से बम उम्र दिशा मं 
प्रयत्न तो करंगे। यही साचकर उहात इस अखिधाशब्तत का 
प्रत्यक्ष भाचश्ण करके दिखठा दिया है 

ओर भी एक बात वा विचार करता यहाँ आवश्यक हू । हूए 
रिसादि विषयों के दास बहिमस व्यक्ति अभी भी शायद कहूग 

क्यो जी जब श्रीसामक्ृष्ण न विवाट हर दिया तब एक दा! पुत्र 

हो जान के वाद ही हू पता स् हारीर सम्बंध दास्या था। 
यदि बे एसा करते तो उन्‍हाद यह भी दिखा दिया होता वि ईइवर 
की सृष्टि की रक्षा करता ही मनप्यमान का कतब्य है। साथ 
ही वे यह भी दिखा दंठे कि सास्त की पर्यादा वा भी पास्न हुआ 
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व््योपि यह धास्प्रवावय है कि विवाह करते वम से फ्म एक पुत्र 
उत्पन परने से मनुप्य पितृऋण से मुश्त होता है । 

जाइय, इस प्रश्न पर अब हम विचार बर । पहके आप ॥४। 
पह बताइये हि सूष्दि नाम वी थो वस्तु है उसे हम जितनी देखते 
है, या सुनते है या विचार बरते हे वद्द पया उतनी ही है ? 
विषित्रत्ा ही घृष्टि रा नियम है। मात जोजिय वि हगी क्षण 
से हम सब छांग एवं ही प्रयार वा वाय परत रंग और एव ही 
प्रवार वा विचार मन में छाने छगे तब ता सृष्टि या नाग इसी 
सम्रय हवा जायेगा । पदि मठ बात सत्य हैँ ता अब हम आपस 
पह पूछते है कि क्या शुष्टि वी रक्षा थे साप्र तियमा यो ओप 
प्रमझ चुव हूँ ? और क्या सूप्टिरधा यो जिम्मेदारी आपने अपने 
सिर पर ले रखो हैं ? इसी कारण तो आप आज इस प्रगार 
भ्रद्मचर्य रहित और तिस्तोज हा गय है? इसप्रा विचार आप अपने सन 
भू वर । अथवा क्षण भर हे छिए आप एया झ्ञाय वि यह सृप्टि- 
रक्षा वा एक नियम है और आप उमवा पालन पर रहे है, १९ 
आपया ऐसा आपरह क्या हा वि दृसश भी उम्ी वियम गा पाएय 
करे । ब्रह्मचय॑रक्षण पर लिए और ऊँचे दर्जे बी मा्सिव छातीत 
का विवास हाति / टिए सामान्य दिपया में सवित का क्षय मे 
करता भी तौ सृष्टि था ही निगम हूँ ॥ बदि सभी ओपन धमाल 
हीन दर्जे 4 शर्तितियाय मे ही पड़े रह, ता उच्च श्रेणी का 
आध्यात्मि। विक्षास प्राप्त वरन और दिसाए के 7िए वो। शेष 
रहेगा ? और प्र ता उम्दा रूपप हुए बिना रहेगा ही पहा । 

पुत्री जात और यह हे कि हमारा रपमाव ही ऐसा ह शि 
हम अपन रिए बेयर अपब अनुशूए बात ही शास्ता मे घुष़ार 
निया एे। है और बारी दावा की ऑर दुल्देय बरस € / पता 
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तादन भी उसी तरह थी एक अनुकूछ चुनकर निकाली हुई बात 
है, क्योकि अधिकार देखकर शास्त्रों में यह भी कहा हूँ 
कि-- 

“यदहरेव विरजेतु तदहरेष प्रश्रजेत्‌ (/ अर्थात्‌ जिस क्षण सतार 
के प्रति वैराग्य उत्पन्न हो जाय उसी क्षण ससार का त्याग कर 
देगा चाहिए । तब यदि भ्रौरामक्ृष्ण आपके मत के अनुसार चल्ले 
होते तो वे इस्त झास्नवाकंय की मर्थादा का किस प्रकार पालन 
कर सकेते थे। पितऋण के सम्बन्ध में भी यही वात है। धारत 
कहते है कि यथार्थ सन्‍्यासी अपने सात पूर्वजों और सात बशजों 
का अपने पुष्यवक से उद्धार करता है। तय फिर व्यर्थ चित्ता 
करने के छिए हमें कोई कारण नहीं दिखायी देता कि भीरामकृप्ण 
अपने पितृऋण से मुक्त नही हो सके ! 

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि श्रीरामक्ृप्णदेव के जीवत में 
विवाह की घटना हमारे सामने केवल उदाहरण रखने के लिए 
ही हुई थी। परमंपुज्य माताजी श्रीरामक्रष्ण को ईश्वर जानकर 
उनकी आजीवन पूजा करती रही ! इससे यह स्पप्ठ है कि उन्होने 
हमारे सामते विवाहित जीवन का कितना ऊँचा और पवित्र आदर्श 
स्थापति छिया है । ससार का नियम है कि मनुष्य अपनी दुवंलता 
भरे ही संसार के भौर सव छोगो से छिपा के, पर अपनी स्त्री से 
चह उत्ते कदापि नही छिपा सकता । इस विपय में श्रीसमकृप्ण 
कभीकभी कहते थे-- जितने लोग दिखते हँ--बढे-वडे रायसाहेव, 
घानप्राहेव, जज, भुतस्िक, मैजिस्ट्रट---संभी अपने घर के बाहर 
बडे झूर बीर होते है, पर अपनी स्थरी के सामने सभी थैचारों 
को गुलाम वनना पढता है। भीतर से कोई हुबम हुआ, फिर 
वह चाहे ब्रिलकुल अन्याय ही क्यों न हो, इन्हे वह शिरसावन्ध 
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हो जाता है! अतः यदि बिसी पानी में अपने पति पी ईपपर 
मे एगाते अन्त बरण से भवित सो, तो ती सस्देह यही जागो हि 
धह मवृध्य बाहर से जैसा आवरण करता है जैगा ही बह भीतर 
पै भी हूँ भोर पर्णों कोई गिव्यायार नही है। बस्तु-- 

सीराम7प्ण वी भाता और बडे भाई में शासपाता के गाँवों में 
बहुत सी पर्माएँ देसी, पर शित्ती ने शिसी पयरण गे विवाह वही 
भी बा वही हो सदा । बद्धादेशी गो बशी मिता होने छंगी 
कि विवाह विसी प्रषार ठीव हो जाय । उन चित्त पर ने पाप 
गा में नही एावा पा । इप्ती ताएहू पुछ दिन बीतने पद एक दि 
भावावेश में शीरामएृष्ण--र्भगा वीछे लिए घुसे! ६ै>>योर एटें; 
“आर्थ इपर एयर यस्या दूँदेसे मे लिए भदयने तो वो खाभ 
गही । गयरागवादी ग्राम में रमचथ सुरोराप्याय मे यहाँ खोजे 
मह्दं बिवाह मे छिए बन्या तैयार मिद्रेगी ।/ श्रीराम३ गा के इस 
शब्दों पर दिशी व एक्दस पिश्यात्त हीं हुमा । तथाविं पहावत 
है “दूंगी, णो, हियो। य। शूएगा ५" हाणएएए. पदएशी, गाए. 
सी कि इहते स्थान देसे हूँ पैसे मद भी सही । अत पहा कगार 
वे एए्‌ पिसी ए। मगगगग्रादी भेत्रा गण । झन्‍ने आप्रर ग्रगाया/ 
“थाबी वादे पृष्ठ भी है। पर एड़री बहुत छाटी ॥ै। उसको अभी 
ही छठयाँ वर्ष उुगा है ।” पर अस्यत् बद्ठी दियत ॥ गये चि्ठ 
मे दैस धद्धांमणि दयी में यही दहवी परत थी और वियाहू वा 
भु/तें निद्चितत हुआ | उच्च दिन ग्मेश्यार अपने भाई व छेगर 
जयरामयादी मं! गया और बंहाँ दिपिएर्ण वियाद वटानें अपले 
भाई है राय ठौदपए पर आया । घट री एगू [टप९७६० फे 
बेगहा शृष्य पक्ष यी बाएं है। धीरामदइप्ण को उसे सम 
भरौपीव्यां यर्दे लगा था । 
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अपने प्रृत्ञ को विवाहित देखकर चसछ्धामणि का वित्त झान्त 
हुआ और छहे बह आया होना छूगी कि अब मेरे पृत्र का मन 
सस्तर ओर पूहस्थी की ओर श्ोडावहुद लगेगा, परन्तु मण्डप 
की ओभर के लिए वधू की पहनाने के लिए गाव के जमीदार से 
उधार छाप हुए गहत भव वापस करन होंग यह विचार मन में 
सातति ही अपन गिधन सप्तार का चित्र उनकी आँख के सामने आ 
गया । विवाह के दिन से ही बंघू का थे क्षपत्र घर शिवा जागसीं 
और उसी दिन प्ले उन्‍्हान उसके साथ अत्यन्त प्रमयुक्त्र व्यवहार 
आरम्भ कर दिया। अब वधू क शरीर पर से बलकार उत्तारकर 
लेना एस्हे बढ़ा कठोर जैचन उगा | यद्यवि उन्होन' यह वात किसी 
से नहीं बतायी, तथापि ग्रदाधर के ध्यान में वह भा ही गयी । 
उन्होने दो चार बात बताशर जबनी को साम्त्वता दी और एक 
रात को अपनी पत्ती के सो जाते पर उसके शरीर पर से गहन, 
बिना उसे माछूम हुए धारे से यक्तिपूवक निकाठ डिये ओर अपनी 
माता ने साध छाकर रप दिए माता न खबरे ही उड़े जहाँ 
के तहाँ पहुँचा दिया । प्र यह वात यहा पर समाप्त नही हुई, 
ज्रात्त फाछ उठने पर उत्त बालिका ने अपन शरीर पर के गहत ने 
देखकर अपनी साप्त से पूछा माँ कह में जो गहा पहन थी ये 
कहाँ हैं” यह सुनवर चर्द्रादेदी वा हृदय भर आया भौर से 
याझिका को अपनी गोदी में विठाकर उस पुचकारती हुईं बोछी-- 
बेटे, मेश गदावर तरे लिए इतसे भी सुदर गहन बनवा देश (* 
उम्र दिन लड़की वा वाका भी उससे भद् करन आया था । उसे 
इन गहन! के उतरबाने वा वतानद मालूर होते ही बडा कोष 
आया और वहू लड़की को अपन साथ लकर जयरामवाटी के छिए 
रवादा हो यया। इससे चन्दादेवी को बढा दुख हुआ। पर 
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घीरामएप्ण ने एजद चाहे बुष्ठ भी हो, पर एर बार यो 

विवाह हो गया वह दिसो के तोडने से टूट तो नही सरता ? फ़िर 
इतनी कौनतो चित्ता है ?” इत्यादि बाते बहार झषनी माता के 
दुख को दूर किया 

विवाह के छाई छंगरभंग ६-७ मास तक स्पोरामडरएा वामार- 
पुकुर में ही रहे। पर को अवस्पा फो देसकर तपा यहाँ रहते हुए 
बहुत दिन हो गये, पद सोचबर उन्होनें बटराता वाएम जाने का 
इरादा किया। माता को यह विचार परर्‌इ नहीं आया, पयोरि 
उसे चिन्ता थी कि कमी इसरा बासुरोग पच्छा हो हो रहा है, 
और ऐसे समय में फिर वहाँ जाने से यदि रोग पुन उत्तट पहा 
तो बया हाल होगा परमु धोरामःष्य उन्हें सिमी तरह समधा* 
बुसाबर उनसे विंदा छेरर दक्षिणेशवर वापस जा गये और जंपने 
धाम में छग गये (१८६०-६१) । छौटने के बाद पो्डे हो इिन 
दीते होगे कि वे अपनी पूजा के शाम में पुन ऐसे तस्मय ही गये 
वि माठा, भाई, स्त्री, सस्ार, अपनी स्पिति और वामारपुडुर 
को सब बाते विल्युल भूल गय। जगदम्वा था सद्दा स्ंगाल 
दर्शन मँसे हो, पही एप विधार उनके मन में पूमवे रूग्ा। रात- 
दिन नामस्मरण, मनन, जप, ध्यान में हो निमग्न रहने पे कारण 
उनवा वक्ष स्पद पुन सदंगाद आरबद रहने या । सभी मासारिय 
बाते पुन विपवन्‌ प्रतीत होते लगी । सारे घरीर में पुप दिशक्षप 
दाह हीने एगा और लाॉँसों से नींद प्रा ते माहूम बटों भाग 
गयी ॥ अन्दर इतना ही धा रि इस प्रगार की झवस्पा या 
धुर्ण मनुभय रहने के बारघ पहले वे समान उनरा चित्त रस मेमर 
शॉवाडोल महों हुआ । 

हृदय के मुँह से यह सुनने में भावा है ति भ्ीरामहृणा जो 
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उम्मादावस्था फिर वापस आले देख मथुरवावू ने उतके गावदाह 
और बतिद्रा के लिए ग्रगाप्रत्ताद सेन की चिकित्सा शुरू करायी । 
औषधि से तुरन्त कोई छाभ् नही हुआ तथापि उससे निराश ते 
होकर हृदय भ्ीरामकृप्ण फो साथ छेकर गगाप्नसाद के धर बारे- 
म्थार णाने छगे । श्रीरामकृष्ण बहते थे, एक दिन गगाग्रसाद से 
विश्येप ध्यानपूर्वक परीक्षा की और नयी औषधि शुरू की। उस 
दिन वहाँ पूर्व बगारू से एक वेद्य भाये हुए थे । श्रीरामकृष्ण की 
परीक्षा उन्होने भी की और कहा--- इसके लक्षणों पर से तो इसे 
देवोन्माद हुआ-सा दिखता है। इसकी व्याधि योयाम्यास के कारण 
उत्पन्न हुई है और इसे औपधि से कोई लाभ नहीं होगा।” धीराम- 
कृष्ण कहते थे, “रोग के समान दिखने वाले मेरे सभी शारीरिक 
विकारों के सच्चे कारण को प्रथम उन्ही वैध ने पहचाना । परत्तु 
उनके कहने पर शिसी को विश्वास में हुआ ।” 

दिन पर दिन बीतने छगें। मयुरवाव्‌ और श्रीरामक्रष्ण पर 
प्रेम करनेवाले अस्य लोगी मे अपनी ओर से प्रयलों की पराकाष्ठ 
कर दी, परन्तु रोग कप्त त होकर घीरे धीरे बढ़ता ही चला । 

थोड़े ही दिनो में यह वार्ता कामारपुकुर पहुँची । बेचारी चद्धा- 
देवी! अपने प्यारे पुत्र भदाधर के रोग वा पुन बढ़ते का समाचार 
पाकर पागछ के समाय हो गयी । गृहस्थी में उनका चित्त ही नहीं 
लगता था, और ऐसी उद्विंग्ग अवस्था में निराशा के वेग में उन्होने 
अपने पिय पुत के वल्याथार्थ महादेव के पास धरना देने का 
निश्चय किया तथा वह वहाँ के "बूढ़े झकर्ट' के मन्दिर में ज़ाकर 
प्रायोपवेशन करने बैठ गयीं परन्तु वहाँ उस्हें यह आदेश हुआ कि 
#तू मुकुर्दपुर के महादेव के सामने धरना दे, तव तैयी इच्छा पूर्ण 
होगी ।” फिर वहाँ से उठकर वे मुकुन्दपुर के शिवाय में जाकर 
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प्रायोपवेशन करने छगी । दो तीन दिन बौत जानें पर एप रात 
को शबर ने स्वप्न में आतर उन्हे बताया हि "भय बा बोई वार 
नही, तेरा ठड़पा न तो पाय्र5 हुजा है और न उठते योई रोग हो 
है, बेवक ईश्वरदर्गन वी व्यावुलता से एसती ऐसो जवस्पा हो 
गयी है।” धर्मपरायण और श्वद्धाल्‌ु चद्राभणि देवी फी चिन्ता 
इस स्वप्न से बहुत कुछ दूर हो गयी । अस्तु-- 

इन दिनो ईश्वरदर्शन वी शितनी प्रचण्ड व्याउुरुला उनके 
अन्त करण में यी, इस सम्बन्ध में श्रौरामट॒प्प हमसे रते पे 
“साधारण जीवों पे शरीर में और मन में--उस प्रगार की तो कौन 
पद्े--यदि उत्तरी चतुर्घात सलबठी भो उत्पन्न हो जाय तो घरोर 
उसी समम नप्ठ हो जायगा। दिन हो चाहे रात, सं पाठ 
शीजगन्माता या कसी न शिसी रप में दर्शन हो तव तो टठीए है, 
अस्पया प्रापों में ऐप्ती उपट-पुथत मय्र जातो थो दि मालूम होता 
था वि अब प्राण निमलते ही है। इसके बार पूरे छ. यप तया एव 
दिन भी नींद नाम को नही आायी। आँसों को पाए्शोंसे थोय 
सष्टप्राय हो गया घा और मन में इच्छा करने पर भी पछते हकती 
नहीं थी । समय री सुध नहीं रातो थो बौर शरीर वा शान 
समूल मप्ट हो गया था। माता वे घरणों पर में फ्री कमी शरीर 
गी ओर ध्यान जाया था, सेव बढ़ा डर एथगा था--मन में माजूम 
होता था पिरभेक्‍्ही पायल तो नही हो भदा हैं ? द्पंध के सामने 
सडे होपर आँपो में उंगठी डाहता पा और देशागा घा रि एएसे 
पिरती है या नहीं, पर होता कया था ? गुछ नहीं, पूतदी को 
इंगठी से यूने पर भी दटये ज्यों पी सपों बची रातों पी। यह 
देखपर वहा शर एयता पा और रोते रोते परा परता पा, 
काया! मात्रा ! एवाग्रचित्त से मेने तेरी इतनो भक्ति मी ओर 
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तुझ पर इतना विश्वास रखा, उसका मुझे वेया तूने यही फल दिया 
है ?” पर बाद में तुर्त ही ऐसा भी कहता था, माता! तेरी 
जैसी इच्छा हो वही होने दे | धरीर जाय तो जाय, पर केबल तू 
मुझे छोडकर कही न जावा। माता, मुझे दर्शन दे | मूंझ् पर कृपा 
कर. तेरे सिवाय मेरा और कौन है! इस प्रकार रोते रोते मन 
में पृत विलक्षण उत्साह उत्पन्न हो जाता था । शरीर बिलकुल 
तुच्छ पदार्थ प्रतीत होने छगता था, और कुछ समय में जगन्माता 
का दर्शन होकर उसकी बाते सुतकर मन शान्त हो जाता था ।” 

छगभग इसी समय मथुरानाथ को श्रीरामकृप्ण के शरीर में 
श्रीमहादेव और काछी माता का दर्शन हुआ। उसका विस्तृत 
वर्णन “भ्रीरामकृष्ण और मथुरानाथ” दौर्पक अष्याय में हो चुका 
है। इस दर्शन के समय से मधुरानाथ श्रीरामक्ृष्ण को भिन्न भाव 
से देखने लगे और उनके मन में उनके प्रति भवित और श्रद्धा 
अत्यधिक बढ़ गयी। साधक-अवस्था में मथुरानाथ जैसे धनवान्‌ 
और भ्रद्धासम्पन्न तेजस्वी भ्रवत की श्रीरामकृप्ण को आवश्यकता 
थी ही । इन दोनो का इतना अद्भुत प्रेम-सम्बन्ध जगन्माता से 
इसी कारण जोड़ दिया हो कौत जाते ? श्रीरामक्ृंप्ण के जीवत- 
चरित्र में ऐसी वहुत सी अचिस्त्य घटनाएँ हुई हैं कि उन घटनाओ 
के यो ही सहज ही हो जाने की वात मानने के लिए मन तैयार 
नही होता । मथुरानाथ बौर श्रीरामकृष्ण का अलौकिक प्रेम- 
सम्बन्ध भी इसी प्रकार की एक अविस्त्य घटना है। दूसरी घटना 
-“उसी तरह बी--एक भैरवी नामक ब्राह्मणी का दक्षिणेश्वर 
में आगमन है। उसी बात का विस्तृत वर्णन अग्छे प्रकरण में किया 
गया है। 


२० भैरवी ब्राहमणी का आगमन 
( १८६१-६२ ) 





“उसे पुरे हुए शश और वात्मत्यममाद के कारण 
विटबंड अवरया मा देखकर शागा श। एगा माल होगा था 
हि मातों यह मोषाह विरह से ब्यागुर नदशी यंगोय 
द्वी है।' 
“+पीरामएप्ण 





विवाद करवे छोटन मे थांद थोडे हो दिता में श्रीराम7८ण के 
जीवन से विद्यप सम्बन्ध रसनेदाणो दो घटनाएँ हुईं । सन्‌ १८६३ 
के जारम्म में रानी रासमणि सग्रहणी रोग से बीमार पढ़ी । 
क्रीराम#प्ण कहते ये कि एफ दित सहज घूमते घूमते राती अश« 
समा जमीन पर गिर पड़ी क्र उतके फरीह में बहुंत चोट छगी + 
उसी दिन उनणो बहुत तेज ज्वर भी आया, सादे परोर में पीडा 
होने टगी ओर तीन-चार दिनो में उन्हें मग्रहणी रोग हो गया । 

हम बह चुडे हैं वि दक्षिणेश्वर बा बालीमन्दिर तैयार होने 
पर उसमें ता ३१ मई सन्‌ १८५८ बे दिन श्रीजगदम्या बी प्राप- 
प्रतिष्ठा हुई ! मन्दिर बाय सर बार्य ठर ठीय चटने सौर रिसी 
बात वी गगी न होने देने वे हैनू उहोने उसी ग्राछ २९ अग्रस्त 
की २,१६,००० २ में दिवायप्रुर निईे में गृष्ट जमीन मौट एी । 
बानून है अनुसार उस जमीन वा गिय्रमित् रुप से दानप्ष शिये 
देते गा विधार उनसे गठ में होते हुए भी गई मारणो से यह 
यार्य बढुच्र दियों तर सथंशित रहा । गग्रहणी रोग से एग्य होरर 
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शय्या में पड जाने पर, इस बात को निपटा देने के लिए उनके 
भन में पुन वीव़ इच्छा उत्पय हुईं। उनकी चार लडकियों में से 
दूसरी श्रीमती कुमारी और तोसरी भीमती करुणामगी काछीमन्दिर 
पूरा बनने के पूर्व ही मर गयी थी । अतः उचकी अन्तिम बीमारी 
के समय उनकी सबसे बडी छड़की श्रीमत्ती प्मिती और सदसे 
छोटी श्रीमती जग्रदम्बा, ये ही दो छडकियाँ थी । 

दानपतन तैयार होकर आते के वाद इस सम्पत्ति के सम्बस्ध में 
आगे चलकर कोई झगड न खड हो इस उद्देश्य से रावी ने ' यह 
दानपत्र हमें स्वीकार है” इस आज्मम्र का सम्मृति पत्र लिखाकर 
उस पर अपनी दोनो लड़वियों से हस्ताक्षर कर देने के लिए 
बहा। जयदस्वा दासी मे तो हस्ताक्षर कर दिया, परन्तु बडी 
लडकी पक्षिनी ने इन्कार कर दिया | इस कारण मृत्यु-क्षय्या पर 
भी रानी के दिंत की शान्ति नहीं मिली । अन्त में रानी ने 
श्रीजगदम्बा की इच्छा पर निर्भर होकर, अपने चित्त का समाधान 
करते हुए ता १८ फरवरी १८६१ के दिन दानपत्र पर स्वयं 
अप हस्ताक्षर वर दिये। उसवे दूसरे ही दिन, भर्थात्‌ ता 
१६ फरवरी को उतका रोग बढ़ गया और उसी दिन उतका 
स्वर्गंवास हो गया ! 

शीरामकृष्ण कहते थे, “ अन्तिम दिनो में रानी रासमणि गंगा 
के किनारे अपने निवासगृह में रहने के लिए था गयी थी । उनके 
देहावसान के एक दो दिन यूदे एक रात को उनका ध्यान समीप 
ही जलते हुए फिसी दीपफ की ओर गया ) वे एकदम वोल उठी, 
“ये सब दीपक यहाँ से हटा लो। यह सब रोझनी मुझे नहीं 
चाहिए । अब तो यह देखो जगसन्माता हौ यहाँ आ गयी है। 
उनके शरोर की प्रभा को देखो, वह प्रभा कसी चारों ओर फडी 
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हुई है ।' थोड़ा ठहरबर ये पुन वोर्ली, 'माता ! तू आं गयी २ 
पद्मा ने हस्ताक्षर नहीं किया। तो अय यया होगा माता ?' इससे 
ऐसा दिखता है वि उनये मन पर रोग यी अपेक्षा इस चिस्ता वा 
हो परिणाम अधिव हुआ था ।” 

वालौमन्दिर में श्रीजगदम्वा वी प्राणप्रतिप्ठा होने वे समय से 
वहाँ वो सारी ध्यवस्या मथुरानाथ ही बरते थे । अत रानी यी 
मृत्यु ये बाद भी वहाँ पी व्यवस्था पूव॑वर्त्‌ ये ही बरते रहे। 
उनका पहले से ही थ्रीरामशृष्ण पर यहुत प्रेम था। भव रानी 
वी मृत्यु हो जाने से मम्दिर थी सव व्यवस्था उनये अयेछे थे ही 
हाथ में आ गयी, इसरिए श्रीरामदृष्ण पो साधनागाल में सब 
प्रवार की आवध्यक सहायता देने के लिए उरहे पूरा अवसर मिल 
गया । ऐसी अपार सम्पत्ति ये मालिव होते हुए भी उनयी प्रयूत्ति 
युमागं घी ओर नहीं गयी और दे श्रीरामगृष्ण को हर तरह से 
सहायता परने में अपने यो धन्य मानते थे, इससे उनको वितना 
बडा सौभाग्य प्राप्त था, यह पत्पना थी णा रापती है। 

श्रीरामज्ण्य वी उच्च आध्यात्मिव अवस्था पी पत्पना इस 
समय नव बहुत यम छोगों को थी । बहुतेरे छोग तो उम्हें 
पागल! या दिमाग पिरा हुआ' ही समझते थे। जिस मनुप्य 
यो स्वयं अपना हिन-जनहित माट्म नहीं पढ़ता, जिसे उिमी 
सासारिव विषय में उत्साह नहीं है, रानी राममंधि और मयुरा- 
माय जेसे वी प्रसन्नता से जो स्वयं अपना छाभ नहीं उठाता--ऐमे 
मनुप्यप यो ये और एया यहें? सब छोगो यो इतना अवध्य 
दिसायी देता था हि इस प्रायर मनृष्य में कुछ अजीब मोटनी 
शबित भरी है, जिसे कारण हर एप व्यकि उसे घाहगा है । 
यदि बहुतों गी यह धारणा थी, तथापि मयुरानाथ पहां गरते 
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थे, 'इत पर श्रीजगदम्वा की कृपा हो चुकी है, इसी कारण इनका 
व्यवहार किसी उन्मत्त के समान हे । 

रानी रासमणि के निधन के वाद श्षीत्र ही श्रीरामकृष्ण के 
जीवन में बत्यन्त महृत्त्तकी एक बौर घटना हुईं । उस समय 
दक्षिणेंश्वर में कालोमन्दिर के अहते में पश्चिम को ओर गंगा के 
किनारे एवं सुन्दर फुलवाडी थी । उस फुलवाड़ी में अनेक प्रकार 
के फूछ के पौधे थे, जिनकी सुगव्य से दर्सों दिश्लाएँ सुरप्नित रहती 
थी । इस फुरवाडी में श्रीरामकृष्ण नित्य नियम से जाते थे और 
श्रीजगदम्वा के हार के लिए फूछ इकट्ठे करते थे। इस फुछवाडी 
से ही गगाजी में उतरने के लिए सीढियाँ वन्तायी गयी थी । पास 
ही भोरतों के लिए एक अलग घाट बंधा हुआ था। उस घाट 
पर बकुछ का एक वड़ा वृक्ष पा, इस कारण उम्त घाद को 
'बकुछुतछा घाट! कहते थे 

एक दिन प्रा तकाल फूल तोढते समय श्रीरामकृष्ण को 
वक़ूछतला घाट की लोर एक नौका आती हुईं दिखायी दी । वह्‌ 
नौका घाट के पास आकर रुक गयी। उम्रमें से पुस्तकी आदि की 
एक गठरी हाथ में छिये हुए एक स्त्री उतरी ओर दक्षिणी घाद 
दर के घरो फी धोर जाने लगी । उस स्त्री के केश लम्बे बोर 
खुले हुए थे। उसका देए भैरवी का सा, और उत्तके वस्त गेएए 
रग के थे । उत्तकी त्रायु छगभग चालीस वर्ष की थी, पर उसका 
रूप इतना अछोक्कि था कि वह इतनी प्रौढ़ अवस्या की किसी 
क्रो मालूम नहीं पड़ती थी । उसका दर्शन होते ही श्रीरामकृष्ण 
को मानों वह कोई अपनों आत्मौय या स्वजन सी मालूम होने 
लगी। दे बुर हो अपने कमरे में छोट आये और हृदय से वोछे, 
“हुंदू, उस्त घाट पर अभी एक भैरवी आयी है । जा, उसे इधर छे 
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आ ।” हृदय बोला, “पर मामा ! वह स्त्री विना जान-पहचान 
फी है। उसे बुलाने से वह व्यर्थ ही इधर गसे आयेगी?” 
श्रीरामइृष्ण बोले, “ उससे बहो कि मेंने बुलाया है, तव वह आा 
जायेगी ।” उस अनजान सन्यासितरी से भेंट बरने या अपने मामा 
वा आग्रह देसकर हृदय को बडा अचरज हुआ, पर बह परे 
बया ? मामा की आज्ञा माननी ही थी । इसलिए बहू उस घाट 
पर तुरन्त ही गया और उस भैरवी से वहा, “मेरे मामा बड़े 
ईश्वरभवत हूँ, उन्होंने धुम्हारा दर्शन ऐने मे लिए तुम्हें बुलाया 
है।” यह सुनते ही वह सन्यासिती हृदय से एक भी प्रश्न विस 
बिना उठ सडी हुई और उसवे साथ आने ये लिए चल पड़ी! 
यह देसकर हृदय के आइचय॑ की सीमा नही रही। 

वह सम्यासिनी हृदय थे साथ श्रीरामश्रष्ण के यमरे में आयी। 
उन्हें देसते ही उसबे आनन्द या ठिपाना नहीं रहां। उसनी 
आँयो में आनम्दाश्रु भर आये ओर वह बोली, " बावा ! तो तुम 
यही थे ? तुम्हारा गया ये बिनारे कही पता ने पारर में इतने 
दिनो तक तुम्हे दूंढती रही, अन्त में तुम यहाँ मिल ही गये ! ” 

बादय' स्वभावयालले श्रीरामदृष्ण बोल उठे, “पर माता ! 
तुमको मेरा समाचार कंसे मालूम हुआ । ”” संन्यासिनी बोली- 
“मुझ्ते जगदम्बा वी क्रपा से पहले ही मालूम हो चुवरा था वि 
तुम तीनों वी भेंट होने बाली है, शेष दो की भेंट इसके पहले 
पूर्व बगाठ में हो चुगी है और अय यहाँ घुम से भी भेंद हो 
गयी ।7 

तदनन्तर जैसे कोई छोटा बाटय' अपनी माता मे पास बैं- 
बर थे स्नेह ग्रे उसने साथ बाते करता है, उसी तरह उस 
सन्यासिनी वे पास बैठपर शीरामशष्ण अनेक प्रयार की याये 
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करने छगे । उन्हे कौन कौन से अलोविक दर्शन शआ्राप्त हुए; 
ईइ्वरचिन्तन से उत्तका बाह्यज्ञान किस तरह नप्द हो जाता हैं; 
उनके शरीर में कैसे निरन्तर दाह होता है, उतकी नींद कैसे 
उचट गयी है, आदि सभी वाले वे दिल खोलकर उससे कहने 
लगे और पूछने लगे कि “मेरी ऐसी अवस्था क्यों हुई * माता ! 
में क्या सचमुच पागल हो गया हूँ ? और क्या जगदम्बा की 
अन्त करणपूर्वक' भक्ति करने से मुझे सचमुच कोई रोग हो गया 
है ?” श्रीरामकृष्ण के मुख से ये सारी वाते सुनकर उसका अन्त'- 
करण आनन्द से खिछ रहा था । थरीरामकृप्ण की वात समाप्त 
होने पर वह बड़े स्नेह के साथ उनसे बोली, “बावा ! तुम्हें 
कौन पागल कहता है ? यह पागरूपन नहीं है। यह तो महाभाव 
है, इसी के कारण तुम्हारी ऐसी अवस्था हुई है। क्या इस 
अवस्था को समझना भी किसी के लिए सम्भव है ? इसी कारण 
वे वेचारे तुमको पागल कहते हे ! ऐसी अवस्था हुई थी एक तो 
श्रीमती राधिका की और दूसरे श्रीच॑तत्य महाप्रभु की | ये सब 
बाते भव्तिज्ञास्त्र में हे । मेरे पास वे सब पोधियाँ हे । उनमें से 
में तुम्हे दिखा दूंगी कि जो कोई पूर्ण अन्त वरणपूर्वक ईश्वर को 
भवित करते हूँ उनकी ही ऐसी अवस्था होती है ।” 

हृदय पास ही खडे थे । वे उन दोनो का सारा सवाद सुनकर 
और उन्तका बिलकुल परिचित्त मनृष्यों के समान परारस्परिवा 
व्यवहार देखकर दग रह गये । 

इस प्रकार बडे आनन्द में कुछ समय बीतने के बाद बहुत 
विलम्ब हुआ जातकर श्रीरामकृष्ण ने देवी का प्रसाद, फल, 
मिठाई आदि मेंगाकर उस सन्यासिन्री को दिया और उसने उसमे 
से कुछ अद्य ग्रहण किया | श्रीरामकृष्ण ने उसके साथ घूमकर 
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उसे सब मादिर दिसटाया। देवदर्शन ओर फराहार दो जात मै 
बाद उसे अपने मूस में रसो हुई रपुवीर शिटा से संगेध पे 
लिए कोटी से सीपा ऐेरर स्वानादि ये निभृत्त द्वार पच्करी मे 
नौच रसोई बनाना प्रारम्भ क्या ! 

भजन धन जाते पर उसने अपने मुस्त से श्रीरपुपीर शिरा 
को निवाटा और उसके सामने सबंध की थाठी पराध्ापार आप 
ध्यानस्थ हावर बैठ गयी । उम्र ध्यान म उस एवं अपुव देशन 
प्राप्त हुआ जिसते उस समाधि एग गयी । उत्ततो आँसा पे 
प्रेमाश्रुधारा बहन ऐगी और उत्तता थाह्यतान विशुण नष्ट हा 
गया । उसी समय इधर श्रौरामद्रप्ण यो अपन शगरे में हो बैठे 
बेटे पचवटो थी ओर जान दा अत्ति उत्तट इच्ठा हुई । जय्र मे 
उठपार प्रचवटी की भार आ रह व वा रास्त में ही छरह भावा- 
यस्था प्राप्त हां गयी | ये उग्री अवस्था में थहाँ पहुँते और 
अपने एयय गया व्िलउुल भाव 7 हाते हुए ये उध्त रपुबीर घिटा 
के राग्मन ये तय वा सान लग । जब पुछ सगय मे बाद प्राह्मणी 
की समाधि उतरी तब शीरामरष्ण यो भावायेश में यटू प्राय 
बरन देप वह विध्मय आर आनरद से रामातित द्वा उठी । 26 
समय ये पदचात श्रीरामद्रप्ण को भी हाथ होने पर तया अपने 
द्वाद्य यट थार्य हुआ दसगर उरह भी थाइाय हाव छगा | ये 
योठे, ' यट्‌ विचित्र बाय मर हा स बँस हा पया, यह मरी भी 
बुछ गम में नटी आता ।. यह गुयरर आहांधी जाई गाता ये 
समान धीरण दती हुई बाटी-- वाया ! शुमन ठोए किया । मई 
प्ाम तुम सही किया, पर तुमर्मे जो कोई है उसते तिया । भें 
अभी प्यानस्थ बैठी (६ जा दुए दस रही थी उससे यह बायें 
किसते जिया आर उप विया; यर में पृर्ण गति थे जाग गया 
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हूँ । मुझे अब पूर्ववत्‌ प्रूजा करने की आवश्यकता नहीं रही, 
इतने दिनो तक सेने जो पूजा की वह चव आज सार्थक हो गयी ।* 
यह कहते हुए उस ब्राह्मणी ने बिना किसी सकोच के श्रीरामकृष्ण 
की थाली में से बचे हुए अन्न को देव का प्रसाद जानकर खा 
लिया। श्रीरामक्ृष्ण के शरीर में श्रीरघुवीर का प्रत्यक्ष आवि- 
भाँव देखकर उस ब्राह्मणी का अन्त करण भवित और प्रेम से 
पूर्ण हो गधा । उसका गा भर जाया और जाँखो से अआपस्दाश्रु 
बहने छग्रे । उप्ती अवस्था में इतने दिनों तक जिस श्रीरघृवीर 
शिलछा की वह पूजा करती रही उस शिल्ला को आज उसने 
श्रीगगाजी में जलसमाधि दे दी ! ! 

उन दोनो में पहुले दिन ही जो प्रेम और वात्सल्य-भाव उत्पन्न 
हुआ था बह दिवोदिन बढ़ता गया और वह वाह्मणी भी दक्षिणे- 
इधर में ही रहने छगी । हेवर-सम्वन्धी वार्ता और अम्य आध्या- 
त्मिक विषयों की चर्चा मे दोनो वे! दिन इस तरह बीतने छगे 
कि उन्हे ध्यान तक नहीं रहता था| श्रीरामकृष्ण उस्ते अपने 
आध्यात्मिक दर्शन और अवस्था के सम्बन्ध की सभी गृढ़े बाते 
खुले दिल से बता दिया करते थे ओर उनके विषय में अनेक 
प्रकार के प्रश्न पूछते थे। ब्राह्मणी भी धिन्न भिन्न ताध्िक 
ग्रस्थो के क्षाघार से उत्तर देकर उनका समाधान किया करती 
थी। कर्मी कभी वह चेतन्य-भ्रागवत्‌ अथवा चेताय-चरितामृत 
ग्रस्यो रो वाक्‍्य पढ़कर अवतारी पुरुषो के देह और मन मे ईद्वर- 
प्रेम के प्रचल वैगजन्य लक्षण और विकार की विवेचना करके 
उनके संशय दूर करती थी । इस प्रकार पचवर्टी में दिष्य आनब्द 
का स्रोत उमड पडा था । 

इस दिव्य आवन्द में छ-सात दिन बीत जाने पर तीक्ष्णदृष्टि- 
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राम्पप्त श्रीरामएण्ण पे मन में यट बात आयी वि यथपि ब्राह्मपी 
में तिल मात्र भी दोष पी सम्भावना गही है, तथापि इसरो इस 
स्थान में रसगा उपित नहीं है । ग्राम और पब्रायन में आशक्त 
छोग इस पवित्र सन्‍्यातिनी ये गिपय में गुछ से झुछ धपा यरने 
एगेंगे और यह शोचवर उठोवे ब्राह्मणी से यह बात प्रयट भी 
गर दी | ब्राद्मणी वो भी उनया बहया ठीव दिया । यह थरोस 
के ही गिगी गौर में रहपर भ्रोरागगृष्ण वी भेंट ये! लिए प्रति- 
दिन आने पा निश्यय परो, उसी दिन अपना देराषडा दक्षिणे- 
ध्यर से उठायर शाम्ीप ही दक्षिणेश्यर ग्राम मे देवमण्णड घाठ 
पर छे गयी । उम ग्राम मे सीघेन्सापे, भोदिन्भाले थार धर्मशिष्य 
छोगो मो ब्राह्मपी अपने अदौतिय गुणों थे बरारण धीघ्र ही 
प्रिय हो गयी । यहाँ उसये रहने तथा भिक्षा पी ठीग ठीय' 
व्यवस्था भी हो गयी । वह नित्य नियम से श्रीरामएण्ण से पास 
जाने एगी । यह अपनी पटचान थी स्थियों शे भिक्षा में अगेप' 
प्रगार ये भोज्य पदाय॑ मगर अपने साथ हे जाती थी जार 
अत्यस्त वात्सस्यभायर से श्रीरामशएण की सिठाया परती थी । 
बटते ए थि उस घाट पर रहते रामय उरावा अर गरण यासाहय- 
भाव से भर थाता था। उसे अबस्या में यर हाथ में मपसस या 
गाठा छेतर “गोपा”ट, गरापाह” बरी हुई जोर जार से फिणनी 
भी। उसी समय इपर थ्रीरामएृष्ण यो भी ग्याप्रणीरा भेंट करने 
पी अयन्त उत्तठ इच्झों होगी थी। पहो है हि उसे समय 
भैंस याध्षोग्रेदा वाट अपनी माता हे पास दाद्य घरा जाया 
6 उसी करह श्रीशामशच छगयी ओर दोटप घछ जात थ, और 
उसी हास से यह मरने सा हीरे थे। श्रीरामशाण बहा थे हि 
#उम्ये सुछे हुए बेस न वबासायभाव से उल्न्न हुई विद्य 
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अवस्था को देखकर छोगों को यह माछूम होता था कि यह स्थी 
गौपालबिरह से व्याकुल नन्दरानी यदयोदा तो नहीं है | 

श्ीरामकृष्ण के शीमुख से उनके आध्यात्मिक अनुभव और 
अवस्था को सुनकर ब्राह्मणी को दिश्चय हो गया कि यह सब 
अवस्था अस्राधारण ईववरप्रेम के कारण ही उत्पन्न हुई है। ईइवर 
की बाते करते समय श्रीरामकृष्ण को जो आनन्द जाता या, उन्हें 
जो अपनी देह की सुधि भी नही रहती थी, यह सब प्रत्यक्ष देखकर 
उसे नित्तन्देह माछम हो ग्रया फि ये कोई सामान्य साधक नहीं 
हैँ । उसे जीवों के उद्धार के लिए चैतन्यदेव का पुन अवतार होने 
वा वारम्वार स्मरण होते छगा, जैसा श्रीचेतन्य-बरितागृत और 
श्रीचैतन्य-भागवत्त ग्रस्थो में छिखा हुआ है । चैतन्यदेव के आचार- 
व्यवहार के विषय में उसने उन प्त्यों में जो छुछ पढा था, बह 
सब श्रीरामक्ृष्ण में सागोपाग मिरूते हुए देखकर उसे आइचर्य 
ओर समाधान भी हुआ $ चैठन्यदेद का ऋरीरिक दाह और उनकी 
अलौकिक क्षुधा जिन ससल उपायो से दूर होने की बात उन ग्रस्थों 
में वणित है, उन्हीं उपायों को उसने श्रीरामकृष्ण पर अजमाया 
और जचरज की बात ग्रह है कि उनसे उन्हें तत्काछ लाभ भी 
हुआ | इन सब बातों से उसकी पूर्ण धारणा हो गयी कि इस समय 
श्रीचैतत्थ और नित्यातत्द दोनो ही ने एक ही शरीर में अवतार 
लिया है । हम पीछे कह आये हे कि शिकड गरैव को जाते समय 
श्रीरामकृष्ण को जो विचिद दब्चंव हुआ था उरो उन्ही के मुँह से 
सुबकर द्राह्मणी बोली, “इस समय नित्यानन्द कौर चैतन्य का 
अवतार एक ही देह में हुआ है (7 

यह ब्राह्मणी ससार की किसी भी बात के लिए किसी पर अव- 
लम्दित नही थी । अत उसे किसी को प्रसन्नता या अप्रसन्नता की 

श्ड 


र्ज४ं धीधमाष्यसीदापृ॥े 


परवाह बरने वा घोई बारण ने था; इसतिए उसे थोरामरप्न 
के सम्बन्ध में अपनो रृपप्ट धारणा विसो ये भी पास बतछा देने 
में विलयुर सकाच नहीं होता था। उसने थरीरामगृष्ण ने बारे में 
अपनी राय पहले उन्हीं को और बाद में हृदय वो बतरा दो । 
जो कोई भो पूछता पा, उससे वह अपना प्ले रपप्ट प्ररद कर 
देतो थो | एवं दिले थीरामरण्य ओर मंथुरवाय्‌ दोना पचवरों में 
बैठे थे । हृदय भी समीप ही था । बात वरत परते भौरामपृष्ण 
ने अपने सम्दन्ध में श्राह्मपो वा जा वहना था बह मपुरवाबू को 
भी बता दिया । वे बाते वह बहती है विः अवतारो पुष्षों वे 
जो रुक्षण हाते है वे सव तुपम है। उसने वितने हो शास्णे बा 
अध्ययन जिया है और ये सव पराथियाँ भी उसमे पास है (" 
श्रीरामरृष्ण या यह सौघा-सादा और खुले दिल से बोटना सुन- 
बर मधुरवाब्‌ यो आनन्द हुआ और व हंसते हँसते बोले, ' देश्न 
बाबा, उसने घुछ भी कहा हो पर अवतार तो दस से अधिफक 
ही है मत? तब भरा उस बहना मंसे सत हो सवा है २ 
तथापि तुम पर जगदम्या की हृषा हैं इतनी यातरे तो विस्ुछ 
सत्य है ९ 

उनवी ये बात हो रही थी थि शतो ही में वहां एक सन्‍्या- 
सिनी आती हुई दिप्ती । उस्त देशवार मथुर ने थ्रोरामा्ण से 
पूछा * गया यही है वह सन्यामिती २ श्लौरामएप्ण बाले, "हाँ।!! 
उसे हाय में मिप्टाप्त भरी एवं थानी थी विमा पदार्थ थीशाम- 
मृष्ण या यह अपने हाथ से सिटान वा ह४िए छा रही थी । पास 
आने पर उसने श्रीरामइृष्ण पे समीप बेढ हुए मपुरबादू वी ओर 
देखते ही अपना भाष राद टिया भोर अपन हाप वी पाठो हृदय 
हे हवाले बर दो। इतन में हो जम छोटा बाटा अपनी माता के 


जरवी दाहजी झा बापणभण चर 


पास विसी का उलूहता देता है, उसी तरह धीरामईप्ण मधुरवाबू 
मो ओर उँगरी दिखात हुए उससे बोले, “क्यो यह क्‍या बात हैं * 
तू मुझसे जो कहा करती है, वही मेने अभी इसको बताया है, 

पर यह तो कहता है कि अवतार दस ही है ।” इतने में मथुरवायू्‌ 
ने संन्यासिनी को नमस्कार विया और उसे बतलाया कि मेने 
संचमृच थ्रद्दी कहा है। सन्यासिनी ने उन्हे अएशीर्चाद देवर कहा, 
बपो भर ? चप प्रस्पक्ष कीमद्भएगबत में शुम्य पृश्य चौदीस 
अवत्तारों की कथा बताकर भृविष्य में और भी अरुख्य अबटार 
होने की ब्राद नही लिखी है ? इसके अतिरिक्त वेष्णव ग्रन्थों में 
अहाप्रभु श्रीचेतन्यदेय का पुन अचत्तार होना स्पप्ट कहा गया है । 
श्रीच॑तन्थदेव और इनमें वहुद्र साम्य दिख रहा है । श्रीमद्भागवत 
और अन्य वैष्णव ग्रन्थ पढे हुए किसी भी पण्डित से प्रुछ देसिणे, 
बह इस वात का स्वोषपर ही करेगा। में अवन्ी उक्ति का समर्थन 
करने के लिए उससे शास्ताथ कस्न को तैयार हूँ।” ब्राह्मणी का 
मह स्पष्ठ और आत्मविश्वासपूर्ण बाक्‍य सुनकर मधुर चकित होकर 
चुप ही गये, परन्तु एक अपरिचित और भिक्षावृत्ति के सहारे रहने 
वाली सन्यासिनी के केधन और पाण्डित्य पर उनके सम त्तवी- 
इीस भगुप्य नंगे सहसा विश्वास भी कंसे हो ? उन्हें भार हुआ 
कि जैसे हाल ही में एक देयराज भी उन्हें महापुरुष कह गये थे, 

बसे ही यह सनन्‍्थासिन्री भी कहती होगी ॥ तो भी बाह्मणी के कहने 

में उन्हे बहुत कुतूहुऊ दिख पडा । तब मथुरवायू ने श्रीरामकृष्ण 
के भी आग्रह से सन्‍्यासिनी क कहन वे अनुसार पण्डितो वो एक 
समा बुलाने का निश्चय किया | धीरामकझृप्ण म तो छोटे चाऊुक 

के समान मथुरवाबू से हुठ पचंड छिया कि “अच्छे अच्छे पण्डित 

बुलाकर बाह्मणी के कथन को सदाई था झुठाई का उनसे निर्णय 


इण्६ घौरामपदृप्यलीसामृत 


घबरा ही चाहिए।" शरीरामशृष्प ये इस हृठ थे घतामने बेचारे 
मयुरवाव्‌ क्‍या करते ? सद प्रवार भी अयुशूदता रहते हुए जंगे 
कोई प्रेमी पिता अपने इकछोते छड़यें को छाड-प्यार पूरा दरने 
में आनसदे ओर स्पय को धन्य मानता है, वद्दी स्थिति, बहीं 
अवस्था, मथुरवाय्‌ री थी। शोप्न ही उत्दोंने बढें उत्माहसे 
पण्वितों बी एक सभा वुच्ययी । 

इस भारी ता पण्ठि सभाज में वैष्णवघरण प्रमुसा थे । येप्णव- 
घरथ की सीति श्ीमद्धागदत थी यया या अत्यस्त सुस्दर रीति 
से प्रववन करते में बयरण चारा ओर फंणे हुर्द थी । 

वैष्पवनारण केवल पणष्टित ही नहों थे, बरन्‌ ये भव और 
साधक भी थे। अपनी ईशबरभविा और श्ास्मज्ञान, विशेष: 
भवितशास्त दे शान के कारण ये उस समय मे पैप्पय समान मे 
एक प्रधान नेता गिने जाते थे थोर उसी दृष्टि से वेष्णब रामाज 
में उनका मात भी था । काई भी प्रामिव' प्रश्त उपस्यित ह#ने 
पर उसके विषय में बैप्ययचरण या मत सुनने के लिए सब लोग 
उनसुत रहा करते थे। वंस ही अनेव मवतसाथन भी, उत्हीले 
बनाये हुए मार्य से सापत भजन विया यरते थे । 

होई योई यहने है वि वेष्णवगरण था परियय संथुरवायू से 
प्रपप्त ब्राह्मप्ी ने ही बराया था और उन्हें निमस्त्रण देते गे 5िए 

एटा या। घाहे जैसा भी हो, घम्मा वे दिए बप्यवसरध शो 
मझुरबावू ने थुटयापा जरूर था। सना पा दिल आदा ओर थे एव 
घरप तया अन्य पीडतगण समा में थधारे। विदृपी शाद्मणी और 
मदुरयाबू रे साथी भी समा में उपरियत थे | 

समा आरम्भ हईं बर ध्ीरामरदा की बदरया बे सम्बन्ध में 
विधार हुवे हया। बाद्धमी ते श्रीयमह॒ष्ण थी अयस्या के विषय 


भैरदी ब्राह्मणी का आगमन श्छछ 


में छोगों के मुँह ते जो सुना था और स्व्रय जो कुछ देखा था, उन 
सब का उल्लेख करते हुए पूर्वकालीन महान्‌ भगवद्धक्‍तो की जो 
अवस्था मविनिशास्त्रो में वणित है उसकी और, भीरामकृष्ण की 
वर्तमान अवस्था को बिलकुल समानता चंतृ 7 , भपना मत 
भ्रकट किया और वह वैष्णवचरण की जोर रुध्ष्य कुपृदी हुई बोली, 
“भदि आपवा इस विपय में भिन्न मत है तो छुसका कारण मुझें 
विस्तारपूर्वक वतलाइये ।” अपने लड़के का पक्ष ऊेकर माता जिस 
तरह दूसरों से लडने के लिए तैयार हो जाती है,.वही भाव आज 
ब्राह्मणी का था (आज जिनके सम्वन्ध में बहू, सारा वाद-विवाद 
हो रहा था वे श्रीरामकृष्ण वया कर रहे थे, हमारी जाँखो के 
सामने उनका उस समय का चित्र स्पष्ट दिख रहा है। सारी सभा 
चैठी हुई है । उस पण्डित-सभा में वे भी सादे वेष में बैठे हे । ये 
अपने ही आनन्द में मस्त हैं। उनके मुख पर मृदु हास्य झलक 
रहा है। पास ही बादाम, पिस्ता, मुनवका से भरी हुई एक थैछी 
रखी है। उसमें से एकआध दाना निकालकर वे बीच बीच में 
अपने मुँह में डाल लेते हे और प्वारा सवाद ऐसे ध्यान से सुन रहे 
हूँ कि मानो यह विवाद किसी दूसरे ही मनृष्य के सम्बन्ध मे हो 
रहा हो | वीच मे ही वे श्री वेष्णवचरण को स्पर्श करके अपनी 
किसी विशेष अवस्था के विपय में “यह देखिये, मुझे ऐसा ऐसा 
होता है” आदि वर्णव करके बतला रहे हे । 

कोई कोई कहते है कि श्रीरामकृष्ण को देखते ही वैष्णबचरण 
ने अपनी दिव्य दृष्टि द्वारा इनका महापुरुष होना जान लिया 
था। परत्तु ऐसाहो या न हो श्रीरामकृष्ण की अवस्था के सम्बन्ध 
में क्राह्मणी ने जो विवेचत किया या वह उन्हें पूूणंत जच गया 
ओर उन्होंने भरी सपा में अपना मत भी उसी प्रकार प्रकट कर 


श्ज्द भीरभात्ण् छापत 


दिया। गह बाने हमने धीरामागण्ण ये शीपुग से सुनी है। इतना 
ही मही, परलु वैस्णयचरण ने यह भौ बहा कि “जिन उप्रौस 
प्ररार के मिप्त म्िन्न भावों या अवरपाओं मेः एगा साथ होगे से 
महाभाय होता हैं, वे सब अवस्पाएँ वेबछ थोरापा भार श्रीर्षतम 
महाशसु से ही एय्र दिरायी दो थी । और बहा सब्र भवरयाएं 
इसमें भो प्रयद १६ है । विस्सी महा भाग्ययान वो यदि महामाव 
बाय थोडा सा आभास प्राप्त हो, तो इस उम्मीस में से अधिर मे 
अधिक दो-पार अवम्पाएँ ही दिलायी देसी हैँ । इस सभी उप्नीग 
अयस्थाओं वा एप साथ देग सहन यरने में आज तरझे गोई भी 
मानवशरीर समर्प वही हुमा ।" 

मथुरानाण आदि सब शोय मै्णयचरण वा भाषण सुनार 
बिरवुल् आश्ययंचागत हो गये । श्रीरामहृष्ण यो भी बह बात 
सुनवर हप॑ हुआ ओर ये जातत्दपूर्ण मधुरवाव्‌ पे पहने छंगे 
“सुन दिया ये कया बहने हैं ? क्षपर चाहे बुछ भो हो, इतना तो 
निरनप हैं कि मु पाई राग नहीं हुआ है ओर काज गट सब 
वार्ताठाप सुनहर मुझे बडा ही सम्राघान हुआ। 


२१. वेंष्णवचरण 
और 
गोरी पण्डित का बृत्तान्त 





“जितने मत हैं उतने ही मार्ग है। अपने मत पर 
निष्ठा रखनी चाहिए, पर दूधरो के मत की निन्‍्दा नहीं करनी 
चाहिए ।” 

“सिद्धियाँ परमश्यरप्रोष्ति के मांगें में बडी विध्त है 

“विवेक और वैराग्य वे बिता जास्त्रज्ञान व्यर्थ है । 

+-शरीरामइष्ण 


नि 


बप्णवचरण ने श्रीरामकृष्ण के बारे में जो मत प्रकट किया 
वह निरथंक, या ऐसे ही कहा हुआ कदापि नहीं था। इसका 
प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि उस दिन से श्रीरामहृष्ण पर उनकी 
क्षद्धा और भ्रवित उत्तरोत्तर बढती ही चली । श्रीरामकैूष्ण के 
सत्सग का लाभ उठाने के लिए वे वारम्बार दक्षिणेश्वर आने 
लगे । अपनी सव गुप्त साधवाओ का वृत्तान्त श्रीरामकृष्ण को 
बतलाकर उनके सम्बन्ध में उतका कथन सुनने छगे और अपने 
ही समान अपनी पहचान के अन्य साधको को भी श्रीरामकृप्ण के 
दिव्य सत्सग का लाभ उठाने के लिए बीच बीच में उनके पास 
लाने ऊगे । श्रीरायकृप्ण को भी उनकी समति से गृप्त साध- 
नाओ की जानकारी आप्त हुई । साधारण लोगो की दृष्दि में 


१८० भीरामाच्णसौतापुत 


जो दूषित और निम्य साधन हे ये भी यदि /ईश्वरप्राप्ति” फे 
हेतु से अन्त बरणपूर्वत! रिये जायें, तो उनये अनुष्ठान से साधव 
या बभी अध पतन नहीं होता, बरन्‌ बह धीरे धौरे त्यागी और 
सयमी होरर उत्तरोत्तर आध्यात्मिव उम्रति ही प्राप्त बरता है 
और अन्त में उसे शुद्ध भण्ति प्राप्त हो जाती है--यह तर््य भी 
श्रीरामृष्ण ने इन्हो वी सगति से सीया पा। इस प्रवापर नी 
सापनाओो यो बात सुनकर भर कुछ साधनाओ को प्रत्यक्ष देख- 
घर श्रोरामएप्ण पढ़ते थे---“गुप्ते पहले पहल ऐसा छगा हि ये 
छोग बाते तो यडो बड़ी करते है, पर इतनी होने श्रेणी की 
सांधनाएँ वयो परते हूं ? " परन्तु इनमें जो पयाप थ्रद्धायान्‌ थे उनेरी 
प्रत्यक्ष आध्यात्मिव उप्नति होते देखशर उनसवे मन पा सशप दूर 
हो गया । इस प्रगार ये! साधनामार्ग घर अवरम्बन बरने याछ्े 
छोगो ये सम्बन्ध में हमारे मत वो तिरसतारदुद्धि को दूर गरने 
मे उद्देश्य से उद्दोने बहा, “भाइयों ! तिरस्पारबुद्धि क्यो होनी 
घाहिए ? ऐसा ही क्यो ने समझो शि वह भी एप पे है। पया 
घर में जाने वे लिए पई भिप्न निम्न मार्ग नहीं हो ? बा 
दरवाजा, पीछे या दरवाजा, सिट्यी, पायाना साफ़ परने वाढे 
भगी पे लिए एप अलग दरवाजा--इसी प्रगार ऐसी सापनाओं 
पो भी उसी प्ररार वा एवं दरवाजा जानो । पर में जिसी भी 
भार्गं से भीवर जाओ, पर सब परुँचेंगे एव ही रघान पर ने? 
सब फिर यहँ बहशर वि ये रोग एमे हूं थेगे है उनवा तिरसगशार 
मरना पाहिए या हि उनते साथ मिठजुटार रहना घाहिए ?” 
सस्तु+- 

भ्षीरामृष्ण ये अदुरुत घरितवट, पविन्षता, अदोविय इघिर- 
भरित, भाषममाधि जादि वा येप्णपपरण में मन पर इताया 
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जबरदस्त प्रभाव पडा कि श्रीरामकृष्ण को सब के सामने 'ईश्वरा- 
बतार' कहने में उन्हे जरा भी सकोच नही होता था । 

वैष्णवचरण का श्रीरामकृष्ण के पास आना शुरू होने के थोडे 
ही दिनो बाद प्रसिद्ध गौरी पण्डित भी दक्षिणेश्वर में आये । गौरी 
पण्डित एक विशिष्द तान्तरिक साधक थे । उनके दक्षिणेश्वर के 
कालीमन्दिर में पहुँचने के समय ही एक मजेदार घटना हुई। 
हमने उस बात को स्वय श्रीरामकुष्ण के श्रीमुख से सुना है | वे 
कहते थे----गौरी पण्टिय को तपस्या से एक सिद्धि की प्राप्ति हुई 
थी । शास्तार्थ के लिए निमन्तित होते पर वे वहाँ (उस घर में) 
तथा उस सभास्थान में पहुँचते समय हा रे रे रे, निरालम्बो 
हूम्बोदरजनमि ! के यामि शरणम्‌' इस आचार्यकृत देवीस्तोव 
के इस चरण का उच्च स्वर से कई वार उच्चारण कर फिर उस 
स्थान में प्रवेश करते थे 4 उनके यम्भीर स्वर से उच्चारित इस 
चरण को सुनते ही सुननेवाले के हृदय में एक प्रकार का डर समा 
जाता था । इससे दो कार्य सध जाते थे-----एक तो इस चरण 
की आवृत्ति करने से गौरी पण्डित की खुद की आत्तरिक शक्ति 
अच्छी तरह से जागृत हो जाती थी, ओर दूसरे इससे उनके प्रति- 
स्पर्धी भ्रम में पड जाते थे और उनका वल नष्ट हो जाता था । 
जब गौरीपण्डित इस चरण की गजंना करते हुए, पहलवानो के 
समान बाहुदण्डो को ठोकते हुए, सभास्थान में प्रवेश कर वही 
वीरासन जमाकर बैठ जाते, तब उन्हे ज्ञास्त्राये में कोई भी नहीं 
जीत सकता था । 

गौरी की इस सिद्धि के विषय में श्रीरामक्ृष्ण को कुछ भी 
नही मालूम था । ज्योही “हा रे रे रे ” चरण कहते हुए गौरी 
ने कालीमन्दिर में प्रवेश किया त्योही श्रीरामकृष्ण को सी त 
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जगदम्वा जानकर उसकी पूजा करते थे ।” जितती भी स्तीमूति 
हो उन सवको श्रीजगदम्बा के भिन्न भिन्न रूप समझना चाहिए 
और यहू भाव करना चाहिए हैेए कि उन सभी में जगत्पालिनी 
आन-न्‍्ददायिनी जगन्माता की शवित भरी हुई है । तन्‍्लशास्त्र 
की ऐसी शिक्षा होने कै कारण मनुष्य को पवित्र भाव से स्त्रीमात 
की पूजा ही करना उचित हे । स्त्रीमात्र में श्लरीजगन्माता स्वय 
विद्यमान है। आलकर भी सकाम भाव से स्त्री के घटीर की ओर _ भी सकाम भाव से स्त्री के शरीर की. 
_देखना प्रत्यक्ष जगन्माता के अवजा करने के सभान है । बच्च- 
यावत्‌ स्तरीमात की ओर, देवीभाव से देखनेवाके महापुरुष इस 
ससार में कितने हागे ? अस्थु-- 
गोरी पणष्डित की एक और सिद्धि को बात श्रीरामकृष्ण बताया 
करते थे । विद्धिप्ट तान्विक साथक श्रीजगन्माता की नित्पपूजा 
के उपरान्त होम किया करते हे । गौरी पण्डित भो कभी कभी 
होम करते थे । पर उनके होम करने की विधि अद्भुत थी । 
अन्य छोग जैसे जमीन पर मिट्टी की वेदी वनाकर, उस पर समिधा 
रचकर अग्नि जलाते हूँ और तब उसम आहुवि देते है, गौरी 
पण्डित वैसा नही करते थे । वे अपना वाँया हाथ न्ञागे बढाकर 
उसी पर एक ही समय में मन भर लकडी रचकर उसे जलाते थे 
और उस अग्नि में अपने दाहिने हाथ से आाहुत्ति डालते थे । होम 
के लिए कुछ कम समय नही गता था । वह सब समाप्त होते 
तक हाथ वैसे ही फैलाये हुए, उस पर एक मन रकडी का भार 
और घघकती हुई अग्नि की ज्वाला सहन करते हुए, मन को 
शान्त रखकर भव्ितिपूर्ण अन्त करण से उस अग्नि में वे यथा- 
विधि आहुति डालते जाते घे--यह कर्म कितना असम्भव छंगता 
है । और स्वय श्रीरामकृष्ण के श्रीमुख से सुनकर भी हममे से बहुतो 
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को इस पर सहसा विश्यास नहीं होता था । परन्तु हमारे मन के 
भाव वो समशझरर श्रीरामहण बहते थे ---'मैने प्रत्यक्ष अपनी 
आँसो मे उसा यट होम देया है भाई ! बह यह सं अपनी 
सिद्धि थे! बल पर पर सता था | ” 

गौरी पष्डित ये दक्षिणेश्वर आने वे गुछ दिसो थे पर्यात्‌ 
मयुरबाव्‌ ने बैप्णयचरण आदि पण्डितों पी पुन एवं बार गमा 
बुलटायी । इस सभा या यह उर्ष्य था थी श्रीरामएष्ण की यर्ते- 
मान अवस्था थे सम्बन्ध में इस नये आये हुए पण्डितजी थे साथ 
शास्तरार्थ हो । ये सभा श्रीजगदम्या थे सामसे सभामण्डप में 
प्रात बार भरी । पठात्ता से वैप्णवचरण मे आने में विएग्य 
जानार थ्रीरामरष्ण गौरी पण्दित यो गाय छेवर सभारयल मे 
लिए पहले ही रवाना हा गये । प्रथम वे श्रीजगन्माता ये मन्दिर 
में गये, और बडी भवित थे साथ श्रीजगदम्वा या दर्शन बरसे 
भावायेश में घूमते थी गाटीमन्दिर ये याहर निपछ हो रहे थे 
वि इतने में वष्णबचरण भी आ परुँचे और उन्होंने उतने घरणों 
गर अपना मस्‍्तवय रग दिया । यर देसने ही श्रीशामशष्ण एप 
एप' भावायेश में समाधिमग्न हो गये और वेप्ययचरण ये गस्पे 
पर येंठ गये । शसमें अपने वो शतार्थ समझवर वंष्णवभरण गा 
अन्त परण बायरद से भर गया। वे तश्षण सरशाय इठोवा मी 
शाना करों थ्रीरामरप्ठ वी शुति करने एगे । श्रीरामश८ण की 
उस मसमाधिमरा, प्रसन्न और तेजस्वी मृत्रि यों देशगर सभा 
बंप्ययारण द्वारा आनन्द ये थेग में रचित स्तोत्र वो सुनो हुए 
बहाँ उपस्यित मथुरगाद्‌ आदि छोग भशिएूर्ण अरा वरण से एए 
ओर शे होरर दस अपूर्व दृश्य यो एक्टव देसने एगें | बहुत 
समय मे बाद श्रीरामएृष्ण वी समाधि उतरने पर सब छोग उसो 
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साथ जाकर सभास्थरू में बैठ गये । 

कुछ समय बाद सभा का कार्य आरम्भ हुआ। परन्तु गौरी 
प्रण्डित उसके पहुंके ही बोल उठे, “चेप्णवचरण पर क्षत्री हो 
इन्होने (श्रीरामशइृष्ण ने) छुपा की है, शरालिए आज मे इनसे 
दस्थार्थ नही करना चाहता, यदि में आज इनेसे वादविवाद 
करूँगा तो नि सन्देहू मेशी पराजय होगी । जाज वैष्णवचरण के 
शरीर में देंदी जुछ का सचार हुआ है और इसके सिवाय मुझे 
ऐसा दिखता है कि उनका मत भी भेरे ही मत के समान है । 
श्रीरामकष्ण के सम्बन्ध में जो घारणा मेरी है वही उत्तको भी है, 
तब फिर वादविवाद के किए शृंजाइवा ही कहां है ?” 

पेत्पक्चातू कुछ समय तक इधर-उधर की बाते होते के बाद 
प्रभा विर्सजित हुई। ऐसा कदाषि नही था कि गौरी पष्डित 
वैष्णवचरण से बहस करने में डर एये हो | श्रीरामहृप्ण की स्नति 
में कुछ दिन रहने से उन्हे पूर्ण निश्चय हो गया था कि वे कोई 
महापुरुष हूँ। इस घटना के कुछ दिनो वाद गौरी पण्डित के मन 
का भाव जानने के लिए श्लीरामकृष्ण एक दित उनसे बोले, 
इधर देखिये, वेष्णवचरण (अपनी ओर उंगली दिखाकर) इस 
शरीर को जवतार कहता है, क्या यह बात सम्भव है ? कहिये, 
आपकी क्या राय है ?” 

गोरी वरिडत गश्भीरतघूर्वक बोले, “बप्णदचरण आपको 
वमतार कहते है ? गह तो मानहानि की बात हुई । मेरा तो 
पूणें निश्चय है कि युग युग थर जिनके अद से लोककत्याणार्थ 
अनेतार हुआ करते ईं और जिनकी शवित ये आश्रय से थे सारे 
कार्य किया करते है, थे ही पत्यक्ष आप है / इस पर श्रौराम- 
हण्ण हँतते हँसते बोले, “अरे बाप रे । आप तो उससे भी बढ 
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गये ! पर आए यह सक किस आधार पर कहते है ? आपने 
मुझमें एंसो कौन सी वात देखी है ?” गौरी पण्डित बोले, “में 
पास्तरों से प्रमाण छेकर तथा अपने स्वय के अनुभव के आधार 
प्र इस विएय में किसी के भी साथ बहस करने को तेपार हैं ।" 

श्रीरामक्ृष्ण छोटे बादमक के समान कहने झूगे, "बाबा ! आप 
छोग इतमी बहुत सी बाते कहा करते हे, पर में तो इससे कुछ 
भी नहीं समझता (" गौरी पण्डित बोछे--'वाह ! ठीक ही है । 
शास्मों का नो यही पहना है--स्वब अपने आपकी कोई नहों 
जानता । तब भा दूसरे आपको हईसे जाने ? यदि आप ही 
किसी पर कृपा करेगे तभी बह आपको जात सके गा ।” पण्डितजी 
का महू कथन सुनकर श्रीरामक्रप्ण हंसने छगे । 

श्रीरास$ण्ण के प्रति योसे पण्डित की शरवित दिनोंदित बहने 
छग़ी । बहुत दिनों की साधना और दास्त्रविचार थौरामह्ृष्ण 
की दिव्य संगति से सफल हंसकर उनके अल्त करण में तीघ्र 
वराय्य का उदय हुआ । उन्होंने सर्वश्ृमपरित्याग करके अपना 
तन-मम-धम ईश्वरसेवा में गाने का गिश्यय कर छिया। दक्षिणे- 
इवर आये उन्हें बहुत दिन बोत चुके थे । इधर उनके पर में 
यह समाचार पहुंच गया था कि पण्डितजी एक ग्ोसाई के चक्कर 
में पड गये हैं । इस कारण उन्हे थीध्त लौटने के लिए घर से 
पत्र प्र पत्र जा रहे थे । उन्होने यह सोचकर कि “बद्ाचित्‌ 
घर के लोग यहां भी आकर मुझे ससार में पुन: सीचने का 
प्रयान करें” इस भय से दक्षिणेश्वर छोडकर अन्यत्न चले जाने 
पत्ता निश्चय किया । उन्होंने एक दित्र थ्रीरामशप्ण के चरणों में 
अपना मस्तक रखकर गदुयद अस्त करण से उतसे विदा मांगी । 

श्रीरामइष्ण-- भरे यह क्या है ? पण्डितनी !' अपम्मात्‌ 
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विदा लेकर आप कहाँ जा रहे है ?” 

गौरी पण्डित---मैने ईश्वरदशंन किये बिना ससार में पुनः 
न आते का तिरव्य कर छिग़रा है। आप मुझे आशीर्वाद दीजिये 
कि जिससे भेरी इच्छा पूर्ण हो ।/ 

यह कहकर पण्डितजी दक्षिणेश्वर से चल दिये | पर वे घर 
नही गये और वे कहाँ गये इसका पता किसी को भी नहीं लगा। 


२९, विचित्र क्षुक्र और गात्रवाह 





पिछले अध्याय में हम कह चुके हे कि दर्यद्ति भीराभइृष्ण के 
तत्कालीन आचरण और व्यवहार जन्‍्य साधारण ममुध्यो की समझ 
में ढीक ठोक दही थ्राते थे, तथापि वृप्णवचरण, गौरी पण्डित 
श्रादि बऱ्ें वेद झात्यक्ष थोगा की दृष्टि में वे पागल कबापि वहीं 
दिल्लते थे, बरन्‌ वे तो उनवे मतानुसार भत्यन्त महात्‌ श्षेघिकारी 
पुरुष-«ईश्वरावक्षार ही थे। स्वार्थी और विपयी छांग्रो को यदि 
उनकी पत्युच्च अवस्था का जान नही था, ता इसमें कोई आश्चर्य 
को वात नहीं । 

इधर भैरवी ब्ाह्मणी को धीरामकृष्ण क्षी अवस्था के बारे में 
अपने मत की सत्यता का शक उत्तम प्रमाण मिला। भेजी 
ग्राह्मणी के दक्षिगेश्यर आने के यूर्व ते ही श्रीरामश्रु्ण को सान- 
दाह के कारण बडा बष्ट हो रहा था । मंथुखाबू ने जन बैद्यों 
से उत्की ओप्रधि करायी, पर कोई छात्र न हुआ । श्रीरामकुष्ण 
कहा करते थे, “सूर्योदय से दोपहर तक झरीर को गर्मी समातार 
बढ़ती जाती थी, भोर बारह बजने के समय बहु इतनी दु सह हो 
जाती थी कि में गगाजी म गछे तक सब शरीर का पानी में इंदाये 
रखता था और भाये पर गौछा फपडा दांक छेता था । इस तरहूँ 
दो तीन पण्टे तय पानी में बैठकर दिताता था। पाती में अधिक 
देश तक बैठने से कोई बूस़रा रोग छग जानें पे भय से इच्छा रे 
होते हुए भी पानी से दाहर सिकठ आता था, और पर जार 


विचित्र क्षुपा और गानदाह्‌ शर्ट 


संगमरमर के फर्श पर गीला कपड़ा विछा छेता था। फिर किवाड़ 
बन्द करके उसी पर लोटपोट करता रहता था।” 

श्रीरामकृष्ण की इस अवस्था के विपय में ब्राह्मणी का मत 
बिज़कूछ भिन्न था। वह मध्रवावू से वोली---/इतना निश्चित 
है कि यह कोई रोग नही है। श्रीरामकृष्ण के मन मे ईइ्वरप्रेस 
की जो प्रचण्ड खलबली मची हुई है उसी का यह परिणाम है। 
ईश्वरदर्शन की व्याकुलता के कारण यही अवस्था श्रीमती राधा 
और श्रीचैतन्यदेव की भी होती थी । इस गाचदाह की अत्यन्त 
सहज औषधि, सुगन्धित पृष्पो की माछा धारण करना और उत्तम 

चन्दन का सर्वाग में लेप करना है 

ब्राह्मणी के कहने पर मथुरवाव्‌ आदि को विश्वास तो नही 
हुआ पर वे छोय सोचने छगे कि जहाँ इतनी औपधियाँ दी गयी, 
बहूँ एक यह भी उपाय क्‍यों न कर देखा जाय ? यह विचार कर 
मथुरबाव्‌ ने ब्राह्मण का बताया हुआ उपचार शुरू कर दिया । 
आदइचर्थ की वात है कि चौथे दिन ही उनका यह अद्भुत गात्रदाह 
विलकुल शान्त हो गया । 

इसके कुछ दिनो के उपरान्त एक और उपद्रव खड़ा हो गया । 
पर वह भी ब्राह्मणी के साधारण उपाय से ही दूर हो गया । 
श्रीरामकृष्ण कहते थे, “उन दिनो मुझे कुछ दिनों तक विचित्र 
भूख छगा करती थी, कितना भी खाऊं पर पेट भरता ही नही 
था। रातदिन लगातार खाने की ही धुत लगी रहतो थी और वह 
किसी भी उपाय से दूर नही होती थी । में सोचने छगा कि यह्‌ 
नयी व्याधि कहाँ से आ गयी ॥ अतः यह वात मेने ब्राह्मणी से 
बतायी । चह बोली, बावा ! कोई हानि नहीं। ईश्वरप्राप्ति के 
मार्ग में जो साधक होते हू, उनकी ऐसी अवस्था कभी कभी हुआ 

शरद 


श्ड चीपरतस्यतौतारव 


करती है। शासतरो में इस वाह का वर्णन है। में तुम्हात रो। दूर 
किये देती हूँ. तुए दिल्ता न झे।” इतर बढ़कर उहे एक 
कमरे मे बडो बड़े भराहियों रे शिन्न शिन्न प्रकार हे भोस्य पदार्ष 
मगुर्वादू पे भराकर रहवा दिय और वह मुझते बोढो, 'दावा | 
तुम अब इसी कमरे में बैठे रहो, और जो मर में जाये, आकद 
पे बाहे मितना एते बाओ |” तद में उत्ती करे में निद्य बैठने 
लग्मा और जब जिस चीज की इच्छा होती एहो खाते उगा। इस 
प्रकार दीव दित बीत़न पर मेरों उम्र विधरि्र छुपा का समझ 
बाण हो गया । तब बड़ी मेरे आग कये । 

शीरामकृणा के जीवन में इस अर विवित्र क्षघा के $ई 
उदाहरण पाप जाते है। उनमे हे यहाँ कुछ का एल्लेंस करना 
बंध्रासगिक ने होगा । 

पीछे दवा बे है कि छोरामहरण्ण की तपस्या मा क्यूं काह 
बारह वर्ष रहा। अत्यन्त कदार तपश्वया के कारण उनता वेद 
जंग और दृढ़ एरीर भो दीठा पढ़ यया था। ऐसी स्थिति मे ये 
दूत वर्षों तक पस्मेक चातुर्मासष्ग र अफती जन्यभूमि में बाकर 
दवा बसे गे। 

पुक साठ वे इसो तरह बाुर्मासस ये कामारपुदुर गये हुए दे । 
एक रात को तगभग्र बारह ब्जे थीरमढृष्ण के दर्श३ के छिए 
आये हुए रोग उठकर अपने अफने परे चहे गय ये। पर के से 
होग भी सो पुके थे । उत दिला धीरामड्रणण मन्दाम्नि और पेहदर्द 
व विकार हे के कारण रात्रि के तमप व्रिलवुछ हलक और 
शोडवा उठपात कर लिया करों थे । उमर राह का भी दे 
वाह ही कुछ पाकर साये ८ । 

प्षीरामडृण्ण हश्भग बास्ह बज अपने कमरे का दरवाजा 
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खोलकर भावावेश्य में झूमते हुए अचानक वाहर आये और रामलाल 
मैया की माता आदि स्नियों को पुकारकर कहने लगे, “अरे तुम 
सब अभी सो गयी ? हमें खाने के लिए बिना दिये हो सब सो 
गयी १” रामछाछ की मां बोली, “अरे यह क्‍या है ? तुमने अबी 
तो खाया है ।” श्रीरामहृष्ण बोले, “मैने अभी कहाँ खाया ? मे 
तो यहाँ दक्षिणेश्वर से अभी चला आ रहा हूँ । तुम छोगो दे मुझे 
खाने के लिए दिया ही कव ?” 

यह सुनकर सभी स्त्रियाँ चकित होकर एक दूसरे के मुंह की 
ओर ताकने छग्री । वे सव समझ गयी कि श्रीरामकृष्ण यह तब 
भावावेश् में कह रहे हे । पर अब इसका कया उपाय किया जाय ? 
घर में तो अब इन्हें खाते के लिए देते लायक कोई चीज नही है । 
तब फिर कैसे बने ? अन्त में बेचारी रामछारू की माता डरती 
डरती बोली, “देखो भछा | अब तो रात हो गयी है; अब इस 
समय धर में खाते को कोई चीज नही बची है। कहो तो घोड़ा- 
सा चिउड़ा ला दूं।” और उनके उत्तर को विना प्रतीक्षा किये 
ही उसने एक थालो में थोडासा चिउडा छाकर उनके सामने रख 
दिया जिसे देखकर श्रीरामकृष्ण गुस्से में आ गये और थाली की 
ओर पीठ करके बेठ गये और छोटे वारुक के समान कहने लगे, 
“नही खाते तेरा चिउडा, जा । खाली चिडड़ा वया खायें २” उसने 
उन्हे बहुत समझाया कि “तुम्हारा स्वास्थ्य ठोक नही है, और 
खाओगे तो तुम्हे पचैगा नही; भरा ! बाजार से ही कुछ लाया 
जाय तो अब इतनी रात को दुकानें सव बन्द हो गयी है, इसलिए 
अभी तो यह चिउडा ही खाकर सो जाओ, ओर सबेरे उठ्ते ही 
भोजन बनाकर खिला दूंगी ।” पर यह सब सुते कौन | उनका 
तो छोदे बालक के समान एक हो हुठ था--खाली चिउंडा हम 


श्र मोशमहृप्यश हालत 


ह्दी घात्रे, जा ! 

अत में इ्हें कियों तरह ने मानते देख रापरहाढ़ मंखा उठे 
और वे उत्ती समय बाजार जाकर एक परिचित हलवाई को होते 
से जगाकर उहस्ते एक पैर मिठाई खतीद छाये । रामछाह़ की माँ 
में वह मिठाई और साधारण गरमुय के फलाहर योग्य चिठशा 
दोतों भीजो को एक थाठी में रखकर उनके सामने रख दिया। 
मिद्ई देषकर धीराम7प्ण की बढ़ा आहद हुआ। सब मिठाई 
और घिड़ड वे उत्ती सम्रप शाफ़ कर गये । अब सद इरनें तगे 
कि इनकी पेट की पीडा जहर बढ़गी और ये बीमार पड़ेंगे । पर 
आद्चर्य की बात यहू हुई कि इससे उन्हे कोई हानि नही हुई। 

हक़ दिन दक्षिगेधयर में थ्रीशामदृण्ण उग्र दो दें रेत को 
अपले कमरे मे जतदी जल्दी बाहर मिले और रामछाप्त दादा 
को पुरार्कर कहने छगे--'दादा ! मुझे बढ़ी मूक छगी है। 
कुछ शाने को पिले वो देछों /” रामठाछ दादा नें गोएतसारे 
में जाकर यह समाचार माताजी को दिया / माताजी मे दुरत 
बूह्ा जताया और लगभण एड ऐर हसुबा तैयार किपा। उस 
दिन एफ स्री भगत श्रीरामट्रण्ण के दर्शन के छिए वहां आगी 
थी । बहु नौबप़दाने में माताजी के कमरे में ही थोगी थी । उप 
ही मो उठावर उद्मी के ह्वाव हुए हो थात्री माताजी मे 
शरयमम्ठप्ण दे पास मेज दो । शरामकण्ण तुरन्त साने बैठ गये 
और भावावस्ता में तब हृदुन सा गये । यह देखकर उत्त समी 
को बडा थचरण हुआ । खाते खाते ये उस झथ्री से पूछने छगे, 
“बहू हरुथा कोन जा रहा है बता भा ? ये खाता हूँ या कोई 
दूपता 7” स्त्री बोढी, "मुप्त मादूम पड़ता है कि आपके भीतर 
कोई अन्तर्यामी है पही यह सा रहा है ।" 
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“वाह ! ठीक कहा ! ” ऐसा कहकर श्रीरामक्ृष्ण हँसने लगे । 

ऐसी विचित क्षुवा के वई प्रसगो का उल्लेख किया जा सकता 
हैं। यह सदा दिखायी देता था कि प्रवल भावतरगो के कारण 
श्रीरामकृष्ण के शरीर में बहुत उथल-पुथल मचा करती थी 
जिससे उस समय ऐसा भास होता था कि, “ये श्रीरामक्रप्ण नही 
है, कोई दूसरे द्वी व्यक्ति हैं ।” उस समय उनके आहार-व्यवह्यार, 
चाल-चलन सब कुछ विलकुल बदल जाते थे; परन्तु इस उमड़े 
हुए मानसिक भाव के दूर होने पर भी उस विचिंत आचरण के 
कारण उन्हें कोई भी शारीरिक विकार नही उत्पन्न होता था| 
भीतर रहते वाला मन ही हमारे स्पूछ शरीर का प्रतिक्षण निर्माण 
करता है, विभाग करता है और उसे नया आकार देता हँ--पर 
यहू बात वारम्वार सुनकर भी हमे निश्चय नहीं होता । समझ 
लेने पर हमे यह नही जँचता, पर्तु श्रीरामक्ृष्ण के जीवन की 
भिन्न भिन्न घदताओ पर जितना हो अधिक विचार किया जाय, 
यह सिद्धान्त उत्तना ही अधिक सत्य प्रतीत होता है । अस्तु- 

ब्राह्मणी के इन सरल उपायो से श्लीरामकृप्ण के गानदाह और 
क्षुधारीग को दुर होते देख उसके प्रति मथुरबाबू और अन्य छोगो 
के मन मे वडा आदरभाव उत्पन्न हो गया और अपनी धारणा को 
सत्य सिद्ध होते दिखकर ब्राह्मणी के मन में भी समाधान हुआ । 
स्वयथ उस ब्राहाणी को श्रीरामकृष्ण के महापुरुष होने के विषय 
में तो कोई शका ही नहीं थी, क्योकि उनकी साधना में सहायता 
करने के लिए उनके पास जाने का आदेश उसे श्रीजगदम्बा द्वारा 
ही हुआ था । पर उसे इस विपय में दूसरों का भी कुछ निरचय 
होते देख सन्‍्तोष हुआ । 

उस ब्राह्मणी के निरीक्षण में श्रीरामकृष्ण ने जो ताल्त्रिक 
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सहनाएँ को, उतका कुछ वर्णद करने के पुर्ठ स्वय दही और 
उत्के बताये हुए दोगों साधक का दृत्तात्त भगड़े प्रकरण में 
दिया जाता है। 


२३. व्राह्मणणी, चन्द्र और गिरना का चृत्तान्त 


जी ज+5 


श्रोरामकृष्ण की साधनाकालौन घटनाओ में एक बात विशेष 
रूप से प्रधान दिखायी देती है । वह यह है कि उन्हें किसी भी 
धर्ममतसाधना के समय गुरु की खोज नहीं करनी पडती थी-- 
गुए ही स्वय उनके पास दोड भते भे | तास्निक साधना के समय, 
वात्सल्यभावसाधना के समय, बेदान्तमतत को साधना के समय 
तथा इस्लाम धर्म आदि को साधनाओ के समय उन भतो के 
सिद्ध पुरुषों का दक्षिणेश्वर मे स्वयं ही आगमन हुआ है। 
श्रीरामकृष्ण सदा कहते थे--“ईश्वर पर हो सब भार समर्पण 
करके उसके दर्शन के लिए व्याकुरूता से उसी की श्रार्थता करते 
रहता चाहिए । ऐसा करते से सव व्यवस्था वही कर देता है ॥” 
और सचमूच ऐसा ही यहाँ भी हुआ । 

श्रीरामकुष्ण के श्रीमुख से ऐसा सुनने में आया है कि ब्राह्मणी 
का जन्म पूर्व वगाल के किसी स्थान में हुआ था। उसे देखते ही 
ऐसा प्रतीत होता था कि इसका जन्म किसी उच्च कुल में हुआ 
होगा। परन्तु वह कौन कुछ भा अथवा उसकी ससुराल कहां थी, 
और किस घराने में थी अथवा इतनी प्रौढ अवस्था में सन्‍्यासिनी 
होकर देश-विदेश भ्रमण करने के छिए कौनसा कारण आ पड़ा, 
या उसे इतनी शिक्षा कब, कहाँ और कैसे प्राप्त हुई, उसने अपनी 
उन्नति कैसे ओर कहाँ की--इत्यादि किसी भी वात का पता 
हमें नही चछा १ इन सुबर बातो कर जिकू श्रीरामकझुण्ण से भी 


ब्राह्मणों, चन्र और गिरिजा का पृत्तान्त २९७ 


और गिरिजा के वारे में बताया था । वह बोली “वावा, तुममें से 
दो जनों से तो भेंट इसके पहले हो चुकी है और जाज इतने 
दिनो तक खोजते रहने के चाद तुम मिले हो । आगे किसी समय 
उन छोगो से तुम्हारी भेंट करा दूँगी ।” तत्पश्चात्‌ कुछ दिनो में 
सचमुच ही उसने चन्द्र जार गिरिजा की दक्षिणेश्वर में वुलवा- 
कर उनकी श्रीरामकृष्ण से भेट कर दी । श्रौरामकृप्ण कहते थे 
कि ये दोनो ही उच्च कोटि के साधक थे, परन्तु साधना के मार्ग 
में बहुत उन्नति करते पर भी उन्हे ईश्वरदर्शन का सुयोग प्राप्त 
नही हुआ । 

श्लीरामकृप्ण कहा करते थे---चन्द्र बडा प्रेमयुक्त ओर भक्ित- 
पूर्ण ईश्वरभवतत था । उसे गुटिका सिद्धि प्राप्त हो चुकी थी । 
अभिमन्त्रित गुटिका अपने झरीर में घारण कर लेने पर वह किसी 
को दिखायी नही पडता था। भनृप्य को इस प्रकार की कोई 
सिद्धि मिल जाने से जहकार उत्पन्न हो जाता है, अहकार के साथ 
साथ मन में नाना प्रकार की वासनाएँ उत्पन्न होती हे और उन 
वासनाओ के जाल में फँसते हो मनुष्य अपने उच्च ध्येय से च्यूत 
हो जाता हैं। अहकारवृद्धि का अर्थ ही पुण्य का ज्हास और पाप 
की वृद्धि है और अहकार का चहास ही पुण्य को वृद्धि तथा पाप 
का प्हास कहलाता है। अहकार के वटने से हो धर्म फी हानि 
होती है और भ्रहकार के नाअ होने से ही धर्म का लाभ होता 
हूँ। स्वार्थंपरता का मतलूव पाप और स्वार्थनाश का अर्थ पुण्य 
है ।” इन बातो को श्रीरामकृण्ण ने हमे भिन्न मिन्न रीति से कितनी 
वार समझाया । वे कहते थे, “भाइयो ! अहकार को ही शास्त्रो 
में चिज्जड्प्रन्थि कहा है। चित्‌ का अर्थ ज्ञानस्वरूप आत्मा और 
जड्‌ का अर्थ देहू, इन्द्रिय आदि । इन दो भिन्न भिन्न वस्तुओं को 


श्‌१ृ८ घौएमहष्णछीजामत 


अहुकार एक ग्राठ में दाधकर मनुष्य के अत में 'म देहेडिय वृद्धि 
आदि विशिष्ट जोब हूं थह जम उल्र कर देता है। एसा भ्रम 
चित और जड़ वस्तुज को गांठ छूठ बिना दूर नही होता ) इस 
(बहृकार) का त्याग करना चाहिए । माता ने मे देता दिया 
है कि पिद्विया विष्या के समा है । उनकी ओर मन को कदापि 
भही दोडावा चाहिए । साधना करत हुए कभी कमी सिद्धियाँ 
जाप ही आप प्राप्त हा जाती है, एस्‍दु निश्चय जाना कि उनकी 
ओर घ्यान देते हो साधक थी उनति कृण्छित हा जाती है । 
विवेकाददजी को साथता करते प्रप एक बार दूर का दशन 
कर दूर श्रवण की शवित भकस्मात आप हो गयी । वे ध्यान करते 
समय किसी समय दूर त्यात मे किसी के भी बोर के घ्यो को वात 
जाते थे । दोनीत दिन के बाद जब उन्होन यह बात श्रीरामकृष्ण 
फी वताबी, तव दे बोले प्षिंद्वियाँ ईखर्आषप्ति के मार्य में 
विध्नर्प हे तू कुछ दिनो तक ध्यात ही मत किया कर। अस्तु-- 
गुठिका सिद्धि प्राप्त हो जात के कारण कदर के मद मे लहुकार 
उत्पर हुआ और किसो धनी व्यवित की कन्या पर आसका होकर 
बह अपनी सिद्धि के वछ पर उसके पास धातन्तात छुपा । इस 
प्रकार अहुकार ओर स्वार्यपरता को वृद्धि होने से क्रमश उसको 
सिद्धि नष्ट हो गयी और वाद में उसकी अल प्रकार हे फ़रीहत 
हुई। 
ग्रिरियार को भी इसी तरह अलोविक शत प्राप्त हो गयी 
पी। एक दिल श्रीरामकृष्ण गिरा के साथ सम्मु मेल्लिक के 
बग़ीदे में घूमने गय थे । ध्म्मु मत्लिद का थ्रीरामदृष्ण पर बहुत 
प्र था। थ्रीरामहप्ण की किसी भी प्रदार की सवा करने का 
इसका नाम सम्मदत मिरिजाताब था गिरिकासइर' होगा। 
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अवसर पाकर वे अपने को धन्य मानते थे । उन्होने माताजी के 
निमित्त पास ही में कुछ जमीन खरीद कर वहाँ एक छोटा सा 
घर बनवा दिया था| जब माताजी गगास्तान के लिए वा क्षीराम> 
कृष्ण के दर्शन के लिए आती थी तव वे उसी घर मे कई बार 
रहती थी । शम्भु मल्लिक की पत्ती माताजी की पूजा उन्हे देवता 
मानकर फिया बारती थी । मभुर के वाद कितने ही समय तदः 
श्रीरामकृप्ण के कलकत्ता जानें-आने का किराया शम्भुवावू्‌ ही 
देते थे । उन्हे किसी वस्तु के आवश्यकता होने पर बे उसकी पूत्ति 
तुरन्त कर दिया करते थे । मथुरानाथ के बाद श्रीरामकृष्ण की 
सेवा का अधिकार शम्भुवावू को ही प्राप्त हुआ था। श्रीरामकप्ण 
शम्भुवाबू को अपना द्वितीय 'देह-रक्षक” (804,-8००घ०) कहा 
करते थे । उनका वगीचा कालीमन्दिर के समीय रहने के कारण 
श्रीरामकृष्ण वहाँ हमेशा घमने जाते थे और शम्भुवावू से घण्टो 
ईश्वर सम्बन्धी बातचीत करके वापस आते थे | अस्तु-- 

उस दिन श्रीरामकृष्ण और गिरिजा वहाँ घूमने गये। श्रीराम- 
कृष्ण कहते थे, “भक्तों का स्व॑भाव गँजेडी के समान होता है । 
गँजेडी चिलम को गाँजे से भरकर ओर उसका स्वय दम ऊगाकर 
फिर उसे दूसरे को देता है। पास मे कोई दूसरा गेंजेडी न 
रहने से उसे अकेले पी लेने से अच्छा नद्या नहीं आता है और 
उसका समाधान भी नहीं होता । भक्तों की भी यही दशा होती 
है। जब दो भक्त एक स्थान में मिलते है तव उनमे से एक 
ईश्वरीय कथाप्रसग मे तत्मय और आननन्‍्दमय होकर चुप वेठ 
जाता है और दूसरे को भगवद्गा्ता कहने का अवसर देता है और 
उससे कथा सुनकर अपने आतनस्द मे अधिक मग्त हो जाता है ।/ 
झस दिन भी ऐसा ही हुआ । किसी को ध्यान नही रहा कि 
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ईश्वरीय कप्राप्रतग में कितसा समय चीत गया । सम्ध्याकाक्ष 
ब्यत्ीत होकर एक प्रहर रापि भी दीत गयी । तय कहा श्री राम 
कृष्ण का वापस जान को भराद आयी | ये दाम्भुदावू स विदा 
जैेकर शिरिजा के साथ वापस जोदे और काजोमन्दिर को राह से 
जाने लगे पर रात बहुत हो जाने के कारण इतना जरा पा 
कि हाथ प्न्‍णा हुजा आादपी भी नही भूझता घा। वे रास्ता बूठ 
गये ख्िसस परग पग पर उन्हें चोट छगने कमी । थीटामकृण्ण 
पम्रिरिणा फ्रा हाथ पकड़कर किसी तरह धीरे थौरे विरते-पड्से 
चले जा रहे थ पर इससे उन्ह अत्यन्ध कप्ट हा रहा था। प्रहृ 
देखकर गिरिणा बोश दादा ! बाड़ सइ रहो में छुम्हं प्रकाश 
दियकांवी हैं । बहू कहकर दीठ फ़रकर देह खड़ा हो गया और 
उसकी पीठ मे प्रकाश की सम्बी लम्बी विरिणों के वाहुर निबलने 
से उस रास्ते पर अच्छा उजाला हो गया ६ धौरामछ्ृष्ण कहते 
थे कि उस प्रशाशय से ऋालीमन्दिर के फाटक तक सद रास्ता 
बिरबुछ प्रकाशित हो भया और उसी उजाहे में मे उस रास्ते से 
पता आया । इतना बहुकर प्षोरामकृप्ण जरः इसे और पुन 

बोले परम्त ग्रिरिजा की यह णक्ति इसके बाय बहुत दिया तक 
नही टिदी । यहाँ बुछ दिना के मरे महवास से बहू सिद्धि मप्ठ 
हा गयी । इसके। कारण पृछत प्र उनहान कहा--- उम्के 
वल््याण के लिए झाता न उसकी उतर सिद्धि दा (क्षपता आर 
उंगली दिखबर) इस परीर में जावुष्ट कर दिया । तहुबदान्त 
उसका मन क्षिद्धिया म्॑ उचंटकर ईश्वर्माग मे अधिवाधिक 
सग्रक्षर होने लगा |! 


२९. श्रीरामकृष्ण की तन्त्रताधना 
(१८६१-६३) 





“भुर्य मुख्य चोसठ तस्तों में जो साधनाएँ बतलागी 
गयी है, उत सभी साधनाआ का अम्यास मुझसे ब्राह्मगी ने 
एक के दाद एक कराया ! कितवी बादिन है वे साधनाएँ । 
उन साधनाआ का अम्यास करते समय वहुतेरे साथक पय भ्रष्ट 
हो! जएते है, पर साता की कृपा से मे उत रुणी साधनाओं कौ्‌ 


पार कर सका ।' 
'शुसे कि्ठो भी साधना के लिए तीन दिन हें जपिर 
समय नहीं छगा ।/ 


“थी रामकृष्ण 


जिस समय दक्षिणेद्वर में भैरवी ब्राह्मणी का आगमन हुआ 
उस समय श्रीरामकृष्ण को थीजगदम्बा का दर्शन हो घुका था । 
उस समय उनका अधिकार बहुत बढा था और साधना 
करने का जो उद्देश्य हुआ करता है वह तो उन्हें सिद्ध ही हो 
चुका था । अप दो भ्रद्त सहज ही उठते हे --(१) जब उन्हें 
ईश्वर्‌दर्शन हो चूका था तो फिर साधता करने की कया आवदय- 
कृता थो, और (२) बाह्मणी को इतनी सब ख्टपट करने का 
कया काम था ? 

इनमें से प्रथम प्रश्न का उत्तर देना बहुत कठिंत हे । ईइवर- 
दर्शन के वाद उन्हें साधता करने की आवश्यकता के प्म्बन्ध मे 


बैण्र खोशनहृष्यतौका: मृत 


स््य थीदप्रहृष्य मे समद समय पर भिश्न भिम्न कारण बताये 
हे) 

(१) एक बार उत्दाने पहा-- वृक्षततादिकों वा प्ताणएण 
नियम है कि उनमें प्रथम पुण तदुपरार्ा फछ़ उगे है, परत 
उनमे से एकआ!ध में पहले फ़ आते है. छिर पूछ निबदत हूं । 
मेरे सम्बस्ध में भी यही हुआ । परुतु इस पर भी ऐसा जया 
हुआ ? यह प्रक्त एप ही रह जाता है। 

(२) और एक समय उन्होने कहा--“दह देशा | दभो 
क्री समुद्र के प्िनारे रहनयाठ़े को रलावर के सली का देपन 
मी इच्छा हुती है । उसी प्रकार गाता की पा हो जाने पर 
मुझे भी ऐस! रूगता था कि सच्यिदानन्द सागर मे भरे हुए रता 
+ देसना भाहिए । इसी कारभ में रा को देखते के लिए 
माह के पास्त हु परके बढ़ जाता था और भेरो परम दुपालु 
माता मरे तीग् आप्रह को देखचर मेरा है पूरा कर देती थी * 
इस प्रकार भिन्न भिन्न पर्मों बी साधनाएँ भरे हाय थे हुई । 
उसके इस बंधन झा यही अथ दिपहा है कि उद्दान इन भिप्त 
भिप्त धर्मो को प्ाथगाएँ क्ेवद जिशसा या बुतृदत रे पारण 
क्ीधी! 

(३) एक यार और भी उन्हात कहा-- स्वहप मे मे ही 
समाव एक तशण सत्याणी (अ्ती आर आज़ी दियाउर) इस 
दहू से तभी वी बाहुर नि ठक्र मुझे सभी विए्या या उपदेश 
देता था उसके मुस्त से मेंत जो युवा था उसी बा दाद, 
स्यागटा और उह्मभी ते आकर एन बार मून्ने पुन दिया 
इससे यह मादूम हाता हूँ ति वेद, प्रास्प आदि में वधित 
विधिया मी मर्पारा रक्षण परव के लिए ही इनहू गृसस्थान म 


घौरामकृष्ण की तत्तेताधता ३०३ 


मानकर उनसे मुझे पुन: उपदेश ग्रहण करता पड़ा, अत्यथा संव कुछ 
पहले से ही माठूम रहते हुए भी पुत्रः वही बाते सिखाने के 
लिए न्यागण्य आदि का ग्रुरुू्प में आने का कोई प्रयोजन नही 
दिखायी देता !” इससे यही कहना पडता है कि ईदवरवर्शन के 
बाद की उतकी साधनाएँ केवल शज्षास्त्रमर्यादा-रक्षणार्थ थी; 
वैसे तो उन्हें स्वयं उन साधताओ की आवश्यकता ही नही थी । 

(४) उसी तरह उन्होंते स्वयं यह भी कहा हूँ कि “मुझे उस 
समय अनेक ईश्वरी रूपों के दर्शत हुआ' करते थे, परन्तु मुझे 
शुका थी कि कही सब मेरे दिमाग का भ्रम तो नही हैं ! इसी- 
लिए यह सच है या झूठ, इसकी जाँच करने के लिए मे कहता 
था कि 'अमुक वाल हो जायगी तब में इस दर्शन को सच मानूंगा,' 
और यथार्थ ही वह्‌ बात हो जाती थी ।” इसके उदाहरणाये वे 
बताते थे--- एक वार में वोला--यदि रानी रासमणि' की दोनों 
लड़कियाँ इस समय यहाँ पचवटी के नीचे खड़ी होकर मुझे 
पुकारेगी, तो में इत सब बातो को सत्य समझूंगा । वे लड़कियों 
उसी समय वहाँ आ गयी ओर मुझे पुकारकर कहने रूगी, 'तुम पर 
जगदम्बा शीघ्र ही कृपा करेगी । फिर मेंने बसे ही एक वार 
और कहा, यदि सामने के पत्थर मेंढक के समान इधर उधर 
उछलने लग्पगेगे तो में अपने दर्शन को सत्य समझूँगा !' सचयुच 
ही वे पत्यर मेंढक के समान कूदते हुए दिखाई दिये !” इससे 
स्पष्ट प्रकट होता है कि श्रीरामकृष्ण को जो दर्शव या अनुभव 
होते थे उनकी सत्यता या असत्यता के सम्बन्ध में उन्हें बड़ी 
प्रवक दशका बारम्वार हुआ करती थी । 


कराती के यहाँ परदे की प्रथा होते के कारण घर को स्त्रियाँ कभी 
य्राहुर नही जाती थी । 





है औरामकणतोदास्‍इत 


उपरास्त वचता को एकवाज्यता करन के लिए मोचे लियो 
दांत ध्यान मे रसनी चाहिए । उनके बचना प॑ यहू स्पष्ट दिखता 
हू किं-+ 

| ईइवर-दपन के परचात कुछ समय तक ता बे अपन प्राप्त 
डुए जनभवा के सम्दाय मे मि गक नद्य हुए थे । 

२ गादाशी ज्ञातापुस् क्षदि न उससे जा साधनाएं करवाबा 
उत्तका फआफव उाह पहल हा बिदित हा या शा २ 

ह आजगरम्वा क॑ दलन द्वान के बाद उन्हांन जन्य मता का 
साधनाएं कैद कुतृह” स--जन्‍्य मता मे बताया हुई थाग का 
देखन का सहुड इख्छा मे को री ६ 

इस ध्यात मे “जत हुए रपक्ते अबखगन छू थाद वा साथ 
नाओ के कारणा का सीमासा केरल पर यह कहा जा सकता है 
कि थोजगलस्वा के दरान क बाद उन्हें जो आध्या मकर अनभ्रव 
प्राप्त रन ठग उनके वार मे उनका मद सके ही रहा वर्ता 
था अत उनके सायं की निवत्ति करन को बड़ों आज्रशयकता 
यं। उतेक हरोर से बाहुर निबल्‍्कर उड़ उपदंग दंत वाले 
सन्यात्ठी वे यही काम किया जिससे उतरा मंते संगबरहित हा 
ग्रया। बाद मे ब्राह्मगीं आर वो ततलापुरा आदि महजता के 
उपदश के जनवार धारामइरण ने सापनाएं शव बुनूदट से 
कौ--अथवा दूसर अप्टो मर यह उनका देह प्रारब्य था । बह भी 
हा सबता है कि बगरश मे दिषप प्रचरीस्ति तथा जाधनिक बाल 
भें अधिक लाभप्रट तंज-सम्प्रताय की कायम रख और उत्तजन 
द्रन के शिए वाजेघटस्वा न इस सहाधुरुष का उपबाणा लामशर 
इन साथनाज्ञा वा करत दी उह जाओ दो ७ ॥ 


औरामहुष्ण की तन्‍्वहाधना ३०५ 


पस्तवात्नरतिरेव स्पादात्मतृप्तकत्न मानव: | 
आत्मन्पेव घ सन्तुष्ट: तस्प कार्य ने बिचते ॥ 

“गीता ३३१७ 
ऐसे अधिकारी सत्युरुषो द्वारा धर्मसस्थापस के कार्य में समय 
समय पर की गयी योजना जगन्नियन्ता के द्वारा की हुई देखते 
में आती है । इन्द्र, मनु, वसिप्ठ, व्यास आदि नाम एक ही 
व्यक्ति के नहीं हे, वरच्‌ समय समय पर विशिष्ट कार्ये करने के 
लिए नियुक्त किये हुए भिन्न-भिन्न व्यक्तियों को, उन-उन अधि- 
कारो के प्राप्त होने पर वे नाम मिल्ला करते हे। यह बात 
पुराण, योगवासिष्ठ, शारीरक-भाष्य| आदि ग्रस्थो में पायी 
जाती है । इससे विदित है कि सत्पुरुषो को विशिष्ट कार्य करने 
के लिए नियुक्त करना जगन्नियन्तृत्व की सदा से प्रचलित पद्धति 
है। सम्भव है इसी पद्धति के अनुसार श्रीरामकृष्ण की योजना 
तान्त्रिक सम्प्रदाय की शुद्ध परम्परा कायम रखने के लिए, और 
उसका विशेष प्रचार भी करने के लिए, श्रीजगन्माता ने की 
होगी । श्रौतकर्म में अभुक अन्न, अमुक वृक्ष की समिधा आदि 
सामग्रियाँ तथा विशिष्ट कुण्ड, मण्डप, यूप, बेदी और विधान की 
भिन्न भिन्न यज्ञयागों मे आवश्यकता होती है । तान्त्रिक उपासना में 
भी दिखता है कि अन्तर्याग को पूर्ति के लिए, उसके अग्रस्वरूप 
बाह्यविधान में ब्राह्मणी द्वारा उपयोग किये हुए भिन्न भिन्न पदार्थों 
की आवश्यकता अपरिहा्य थी । इसे कारण ऐसा दिखता है कि 
जगन्माता की इच्छा को पूर्ण करने के उद्देश्य से भीरामकृष्ण 
ताक्तिक साधनाकाल से विधिवाक्य और ब्राह्मणी को आज्ञा के 
अनुसार बसे ही चुपचाप आाचरण करते जाते थे जैसे कि दयीचे 

का माछी पानी को इच्छानुसार चाहे जिस ओर ले जाता हैं । 

० 


३४६ ऑपछुण्सीणदूृत 


इक दृष्िरोध ते विचार करने पर यह समत्या बहुत उुध्च हु 
हो बाती है कि धीरामहृण्ण व रेखरदर्त के उपरान्त पुन 
सापनाएं स्पो की । इस्लो प्रक्त पर पस्तावता में जिश्न दृष्टि से 
वियार पिया गया है। 

इसी प्रदार दूधरे प्रश्न का भी एक स्प्ट उत्तर वही दिया 
जा सयता । ब्राह्मणों के कथनानुग्ार जेब वे जयतार थे, हंथ 
ब्राह्मणों को एसा या म्राज्ृम हुना वि उन्हे साधारण जौदों के 
समा शापत्र करनी काहिए। झप्ते यहो हहना पढ़ता है मे" 
आह्यणी को यदि उसके एश्वय का वात सदा ही बना रहता तो 
उनके साधवाओं क्रो जावश्यकता का भाप उसके मद में जगा 
ही एम्मव नहीं पा पर वसा नहीं हुआ। हम पहले ही वा 
चुर है रि अ्रषप्त भट के समय से हो प्राह्मणो के मत में ध्रीराम- 
पृणा $ प्रति पृत्र के समाव धरम उत्पव हो गया या, और उसके 
इस अपकप्रम त थीयमएृष्ण के एसय जान को भुला दिक् था | 
शौरामचद्ध भीहुप्ण भादि जयतारों पुसुषा के चरित्र मे भी यहो 
बात प्रायी जातो हू । धदकी माता जोर अन्य नियट सावेस्थिया 
के सन में उनको अवतार होने था और आध्यातिर एप का 
भात यद्यपि दीघ दीच मे उसने हो जाया करता था, वेयापि व 
प्रम के नदभुत आकृपण से उतकी संहिता वो पोडे समय मे भूल 





विज्लाम और अत्यन्त सर बर्ताव को देसफ़्र उसके मंतर में 
यात्सस्यवाव जाएृत हो उठता पा ) पहे उनको महिसा को भूल 
जाग्ने शी । यह हर प्रवार व उप्ट सहकर उन्हे पाडा झा हो 


औराम्रकृष्ण की तस्त्रसाधना रे०्७ 


सुख देने के लिए, दूसरो के कप्ट से उनका बचाव करने के लिए 
और उन्तकी साधताओ में सभी प्रकार को सहायता करें के 
लिए सदा कटठिवद्ध रहती थी । 

इस प्रश्न पर एक दूसरी दृष्टि से भी विचार हो सकता हैँ । 
तीन ऋणों में से एक ऋषिऋण चुकाने के लिए जैसे स्वाध्याय 
और प्रवचस, अध्ययन और अध्यापन ब्राह्मण के लिए जावध्यक 
है, बैसे ही साम्प्रदायिक मार्ग का विच्छेद न हीने देना भी प्रत्येक 
अधिफारी साधक का कर्तव्य है। इस सिद्धान्त के अनुसार 
ब्राह्मणी को श्रीरामक्ृष्ण जेसे अधिकारी सब्छिप्य मिलने से उसे 
अपने कर्तव्य को पूर्ण करने की इच्छा हुई होगी । साधारणतः 
मनुष्य की इच्छा रहती भी है कि अपने प्रिय विषय का अपने 
ही साथ नाज्ष न हो जाय । उसका उपयोग अपने आप्त, इप्ट, 
प्रियजतों में अपने जीते जी तथा वाद में भी हो सके । ऐसी ही 
भाषना से प्रेरित होकर छोग मृत्यूप_् का लिस देना, देत्तक पुन 
लेता आदि उपायो का अवरूस्वन किया करते हे । इसी भावना 
से तो विश्वामित्त जैसे महान्‌ तपस्वी भी यज्ञरक्षा के बहाने 
श्रीरामचन्द्र जैसे अवतारी पुरुष को माँगकर ले गये थे और उन्हें 
सब अस्त्रविद्या सिखलायी जिसका वर्णत आदिकवि के जगद्वन्ध 
काव्य में मिलता हैँ । सम्भव है उसी भावधारा में बहकर 
ब्राह्मणी ने भी इतवी खटपट की हो । 

सच्छिप्य मिलने पर गुर को पडा समाधान होता हूं । ब्राह्मणी 
को यह कल्पना न थी कि आधुनिक काल में उसे श्रीरामक्रष्ण 
जैसे सज्छिष्य की प्राप्ति होगी । अत श्रीरामकृष्ण को शिष्य 
पाकर उसे जो जानन्द हुआ होगा, उसकी कल्पना नहीं की जा 
सकती । उस त्राह्मणी को अपने इतने दिनो की साधना और 


रैन्द घोरामइथातोहामुतत 


तपश्वर्या का फूल कय से कमर करमय में क्रितो दरह भौरामक्ृण्ण 
के हवाढ़े कर देव की घुर छय गयी । 

औरामएुप्ण वे साधक प्रारम्भ करत के पूव ही उतक एस 
में क्रीजात्माद्ा सो अनुप्ति क्षण्त कर ली थी वह झत उन्हांव 
स्य ही हमको बदायी ौ। भत एक बार घोजग गाता को 
अनुर्मति आप्त करक साधता करते का निश्यय हो जात पर एक 
वो थीरामकृष्ण का उत्साह आर फ़िर ग्रह्मणी दो उतजबा | 
बस दोनों का सयोग हो गया । उह8 साधना के प्िवाय कोई 
दूपरी बाद सूचती ही ते शी / निरुदर वह इसी बात की व्यावु 
छत रहवे ठगी ! इस व्याकुस्ता की तीवता का सनुमाव हस 
जप्ते साधारण मनृष्य कर ही नहां सदते क्याऱि हमारा मेने 
अंबक इफार के वियारा से दिचलित रहा करता है। एसी बर्त्पा 
भें उसमे बीरामकृण्ण के समात उपरति और एगइता कह रह 
सही है ? आत्मस्वहपी समुद्र द्री ऊपरी चित्र विधिक तर्या 
मे ही केवठ ने वहरर उप्त समृद्रतल के रला को प्राप्त वर 
के छिए उप्तम एकदम इबबी लगाने का अपीम ब्राहव हम 
कहाँ से पाण शाय * धोरामह॒प्ण हमसे कहते 4 कि एकदम इंबकी 
हगाकर वठ बाबा आत्मस्वह्य मे गैन हा बाधा ।. जिस 
तरह वे वास्वार उत्तनित करत थे उस तरह पदार के पदाय 
तममा अपने शरार को ममता को दूर फरुरर एकदम आत्मस्वस्प 
मं कृदकर बिछोन हो जान की शक्ति हपम कहाँ हे प्राप्त हो * 
व हा हृदय का असहा बता से ब्याठुड हारुर माता मु 
दान द बड़े हुए रोते और घिटात॑ पचददा के नाच अपना 
मस्तक तक रखड डरते पे कषैर पूठ में इपर उपर उाटव सतत 
प।उुत मम तक यहू कप चने रहते पर जो उन ब्याकुटता 


ओरीराभकृष्ण कौ तन्द्रसाधना इ्ण्र 


कम नही पडी थी । जब हम ऐसी वात सुनते हे, तो हमारी दशा 
वैसी ही हो जाती है जैसे 'भंस के जागे वीन वजावे भेंस खडी 
पगुराय' । हमारे हृदय में पारमाथिक विषय के अनुकूल सवेदना 
उत्पन्न होने का हमे कभी अनुभव भी नहीं होता । और ऐसी 
सवेदना हो भी कैसे ? श्रीजगन्माता ययार्थ में है, और अपना 
सर्बेस्व स्वाहा करके व्याकुल हृदय से उसे पुकारने से हमें सच- 
भूच उसके प्रत्यक्ष दर्शन हो सकते हूँ । पर इस वात पर श्रीरामहंप्ण 
के समान सरल विश्वास क्‍या हमें कभी होता भी है ? 
साधनाकाल में श्री रामकृष्ण के मन में जो व्याकुलता और उत्साह 
था, उसकी उन्होंने थोडी सी कल्पना हमे काश्चीपुर मे रहते समय 
दी थी । उस समय हम स्वामी विवेकानन्द की अपरिमित्त व्याकु- 
लता को--जो ईश्वरदर्शन के ठिए थी--अपनी आाँखो से प्रत्यदा 
देख रहे थे | वकालत की परीक्षा का शुल्क जमा करते हुए उन्हें 
एकाएक कैसा तीव्र वैराग्य उत्पन्न हुसा जिसके आवेश में वे केवल 
एक धोती पहने और नग्रे पैर किसी उन्मत्त के समान कलकत्ता 
से काशीपुर तक सीधे दोडते आये, औौर जाकर श्रीरामकृष्ण के 
चरणकमलों को पकृबकर उनसे अपने मन की व्याकुछता का 
किस प्रकार वर्णन किया, वे उस दिन से आहार, निद्रा आदि 
की भी परवाह न करके किस तरह जप, घ्यात, भजत्त मे ही रात- 
दिन मग्न रहने छग्रे, साधना के उत्साह में उत्का कोमल हृदय 
वज्ञ के समान कैसे कठोर बल गया और वे अपनी घरेल्‌ स्थिति 
के सम्बन्ध में भी कैसे पूर्ण उदासीन हो गये, श्रीरामझृष्ण के 
ब्रताये हुए साधनामार्ग का अत्यन्त श्रद्धापू्वक अवलम्बन करके 
उन्होने केवछ तीच-चार महीने की ही अवधि में निविकल्प 
समाधिसुख का अनुभव ऊंसे प्राप्त कर छिया आदि थादि वाते 


१॥« दोप्महाबलोसामुत 


हमारी आसों के सामने होने के झारण हमर उतके बैराण, 
उत्साह और व्यादुरता को दलन परी हो गयो थी । स्वामोजी 
के उत्ताह और व्यानुल्ता की प्रणमा धोरामहृष्ण वी जावत्दित 
हो मुझ्कख से किया करते पे । रुएभग उत्ती समय एंड शिव 
थोरामहृप्ण वे जपन स्वयं की तण र्झानोजी के साथनोत्साह्‌ 
हो तुलना करते हुए उहा-- मरेद का सतापनोत्याह जौर ब्याजुर्ता 
सामुच बड़ी पदुजुत तो है, परुतु उठ धमय (साधना करते 
समय) इस उत्साह और व्याकुल्ता पे पहाँ (स्वय मेरे मद मे) 
पत्ती हुई प्रचण्श सेलवही के धासते नरेद्ध को व्यावुटुता कु 
भही है--उसके पास मे भो वही ४ छड़ती ! ' थोरामद्ृष्ण 
के इन शब्दों रे हम जो आइये हुता होगा उसको उत्पवा पाठक 
ही करे । 
भव श्रीसमवृष्य अन्य सब दातो को भूरकर ब्रोजगदाया की 
अनुमति से साधना में निमर हो गं पर गह्मणों भो हर प्रकार 
से उन्हें सहायता देने टगे । उत्व छाथताओ जो जावध्यज चिन्तन 
भिन्न सामशें कही मे कही पे छाजर सोधना मे इसे पदार्ों दे 
उपयोग करने के तब उप्राय ख्वीरागएप्प को पगम्ा दिये । उससे 
बड़े प्रयल पे गणाहील प्रदेश पं नस्मुण्द जादि परॉच औड़ा के 
मुण्ड मंगवाये जोर उससे सापनायें दो वदियां निर्माण करोड । 
एक तो वाह्मीमस्दिर के अहाते के शातर सगोवे के उत्तर में दिस्‍्स- 
यृष्ष के नीदे और दूसरों भ्रीरामहप्य के अपन ही हाथ ते दगारी 
हुई पद़यदी से कीय ।* इनमें से जिम जि दो पर दंठरुर जो 
जो साधनाएँ करनी थी, उन्हे उत्त परी पर हो वैंढ्फ़र बस में 
हया जप ध्यान जार पुरश्वरण कस मे घारामहृप्ण शा बमप 
"शाशज३ बढ़ वाह पसमुधसुस 7५ हा रही हाउदा के हिए 


ओऔरामक्ृष्ण की तच्जसाथना हे११ 


व्यतीत होने ऊूगा । इस विचित्र साधक को महीनों तक यह भी 
ध्यान सही रहा कि दिन कब निकला और कव अस्त हुआ, रात 
कव आयी और कव गयी ! श्रीरामकृष्ण कहते थे कि “ब्राह्मणी 
रोज दिन भर इधर-उधर घूम-फिरकर तत्वीवत भिन्न भिन्न 
दुष्प्राप्य वस्तुओ को ढूंढ ढूँढकर ले जाती थी और सन्ध्याकाल 
होते ही वह विल्व बुझ्ञ ले वीचेवाछी या पचवदीवाली वेदी के समीप 
छाकर रख देती थी और मुझे पुकारती थी | तत्पश्चात्‌ उत्त 
वस्तुओ के द्वारा वह मेरे हाथ से श्रीजगन्‍्माता की यथाविधि 
पूजा कराती थी । इस पूजा के समाप्त होने पर वह मुझे जप 
ध्यान आदि करने के लिए कहती थी । में ब्राह्मणी के आदेश के 
अनुसार सभी करता था, परन्तु जप आदि को तो अधिक समय 
तक कर ही नहीं सकता था, ब्याकि एक बार माला फेरते ही मुझे 
समाधि लग जाती थी । इस प्रकार उस समय जो अद्भूत दर्शन 
और विचित्र-विचित्र अनुभव प्राप्त हुए उनकी ता गिनती हो 
नही है । मुख्य मुख्य चौसठ तन्‍्नो म जो जो साधनाएँ बतायी 
गयी है, उन सभी का ब्राह्मणी न मुझसे एक के वाद एक कराया । 
दे कितनी कठिन साधनाएँ थी ? बहुत से साधक तो उन्हे करते 
समय ही पथश्रप्ट हो जाते हे, परन्तु में माता की कृपा से उन 
सभी साधनाओ को पार कर गया । 





तैधार की जाती है। परन्तु ब्राह्मणों ने दो वेदिययँं बनवाया ऐसा स्वय 
श्ीरामकृष्ण ने हम बताया । उनमे से विल्ववृक्ष के नीचे की बेदी मं तीन 
सरमुष्ड गडाये गये थे और पचवटी के नोच क्री वदी म पाँच प्रकार क्‌ 
जीवा के मण्ड गडाये गय थे। शाधनाएँ समाप्त होने पर दोनो वर्दियाँ 
उन्हावे तोड दी और इत सभी मुण्डा को स्वय उन्हान खादकर तिकाछा 
और गगाजी में फक दिया । 


३३३ पोशप्रहृष्घवोठामृत 


#एक दिव सब्या समय अस्पेरा होते पर दाह्मणोी वही से 
एक सुन्दर युदती को अपने दबाव ठेकर आयी जौर मुझे पुकार- 
कर कहने स्यो-- बाव), इसे देवी जानकर इत्तको पूजा करो ।/ 
पूजा परमाष्त होदें पर द्राह्मगी ने उम्र स्त्री को विवरश करके 
मुझसे इहा--“ वादा अब इसकी मोदी में बैठकर जप करो ।/ 
यह छुनकर डर के मारे मेरा हृदय धठकने छगा और में व्याजुत 
होकर रोते रोते कहने लगा, “माता जगदस्थिके ! अपने इृत 
दीन दात्त को तू के जाझ्मा दे रही है ? परे इस दीन बालक में 
ऐसा दु सह करने का सामस्‍्ये कहाँ ?” इतना कहते कहते मेरे 
शरीर में भावों कोई प्रवेश कर गया और मेरे हृदय में कही थे 
एकाएड अपूर्व बल उत्पन्न हो गया । तत्वसघातू में किसी निद्धित 
पनृष्य के प्तमान अज्ञानावस्‍्या ये मल्तोच्चारण करते करते जागे 
बढ़ा | किर उठ स्त्री को गोद में बंठ्ते ही मुझ्ते कमाधि छगे 
गयी ! होश में आने पर देखता हूँ तो शहाणरी मु्ते सयेत 
करने के छिए बडे प्रेम से मेरी शुक्षपा कर रही है। परे सचेत 
होते ही गहाणी बोलो, “वादा इरो मद, क्रिया सम्पूर्ण हो 
गयी । क्षर्य साधक तो इस अवस्था में बड़े कप्ड हे पर्य पारणं 
करते है और कित्ी प्रकार थोड़ा ता जप करके इस डिया को 
समाप्त कर देते है, पर तुम जपनी देह की क्ृत्ति भी भूलकर 
पम्राधिश्रण हो यये |” ब्राह्मणी से यह युलकर मेरे हृदश का 
दोक्ष हृलका हुआ और मुझे इस विन धापवा से पार कर देगे के 
कारण में इृतजत्तायृर्ग उत्त करण पे भौजगन्याता को वारसार 
प्रणाय करने छूया। / 

एक दिन फ़िर बह ब्राह्मण्ी कही मे नरमास का दुसुड् लेकर 
आप्री और जबदम्दा फ्रे उतका दैदेश अप॑य कर मुजग्े बोलो, 


श्रीरामकृष्ण को तत्त्रप्तापता ३१३ 


“बाबा ! इसे जीभ से स्पर्श करो ।” यह देखकर मेरे मन में 
वडी चूणा उत्पन्न हुई और में वोला, “छि. मुझसे यह नही हो 
सकता ।” वह फिर बोली "होगा कंसे नही ? देख में स्वय करके 
तुझे दिखाती हूँ ।” यह कहकर उसने वह टुकड़ा अपने मुंह में 
डाल छिया और "घृणा नही करनी चाहिए” कहतो हुई उसका 
कुछ भाग पुनः मेरे सामने रखा । उप्ते वह मॉंससण्ड अपने मुख में 
डालते देखकर श्रीजगदम्वा की विकराक् चण्डिका-मूर्ति मेरी 
आँखों के सामने खडी हो गयी । में “माता ! माता ! ” कहता 
हुआ भावाविष्ट हो गया तब ब्राह्मणी ने उस्ती स्थिति में वह 
दुकडा मेरे मुख मे डाऊ दिया । कहूवा न होगा कि उस समय 
मेरे मन में कुछ भी घृणा नहीं हुई । इस तरह पूर्णाभिषेक जिया 
होते तक ब्राह्मण ते प्रति दिन इतनी नयी तयी तान्विक साधनाएँ 
भुझसे करवायी कि उत्तको गिनती नहीं हो सवती । अब वे सब 
साधनाएँ मुझे रपरण भी नही है । केवल वह दिन स्परण है जब 
कि माता की कृपा से मुझे दिव्य दुष्दि प्राप्त हुई जिससे से युरम- 
प्रणय के चरम आनन्द की ओर देखने मे समर्थ हुआ । उसकी 
वह क्रिया देखकर मुक्षमे साधारण भनुष्य-बुद्धि का लेद मात्र भी 
उदय न होकर केवल ईदवरी भाव का ही उद्धौपत हुआ जिससे 
में समाधिस्य हो गया | उस दित समाधि उतरने पर ब्राह्मणी 
पुझस बोली, “बावा ! तू अब तो सिद्धकाम वनकर दिव्य-भाव 
में पूणंतया अचछ हो आनन्‍्दासत पर बैठ गवा । वीरभाव की 
यही अन्तिम साधना है ।” तन्वोक्त साधना करते समय सदैव 
मेरे मन में स्त्री-जाति के प्रति मातृभाव वास करता था । उसी 
बरह कुछ साधवाओ में मद्य ग्रहण करने की आजश्यकता हुई, पर 
मेनें कभी मध्य का स्एशे चूक नही किया ( मय के केवल नाम से 


कर बोणपडुए्यहलामुत 


डर 


या रथ से भेरे न में अगत्यारण ईश्वर का स्मरण हो आता 
था और मुझे एक्दप धम्राधि ढंग जाती थी ) श्रोरामहप्ण रहते 
थे “प्ले साधनाकाद में किती भी साधना के लिए तीत दिल से 
अधिक समय नही लगा । में क्रिछली भी साथता का प्रारम्भ एके 
उम्रका फ् श्राप्त होने तक व्याजुल अन्त करण हे हह्पूबक 
भरीजगन्माता के पास बैठ बाहा था। फलत तीन दिन के भीतर 
ही काम हो जाता था 

दक्षिमेक्वर में एक दिन स्त्री-्जाति के प्रति निरत्तर मातुभाद 
रखने की बात बताते हुए थीरामद्ृप्ण ने गणेगाजी की एक सपा 
सुद्ायी । उन्हान कहा, बचपन में एक दिन एक बिल्ली गणेशजी 
के सामने आ ययी । उन्होने छडकपन के स्वभावक उस्ते बहुत 
प्रीद्ष, यह तक कि देचारी के शरीर से रब निपज्ध आया! 
वह पिस्ली किमी तरह अपती जान बचहर वहीँ से भागी। 
उसके चले जाने के गराद एणेशजी अपनी आता के प्रात पुुँचे और 
वहाँ देखते हैं वो उनकी माता के झरीर प्र जगह-जगह मार करे 
निशान पड़े हुए है। यह देखकर उन्हें अत्जत भय ओर दु जे 
हुआ और जव इसबा कारण पूछा तो माता पित्त होकर बोलो, 
“बेड, यह सब तेरा ही पराकम तो है ।' इतना सुस्त ही मातु- 
भवत गणदाजी को बडा अचरज हुआ और दूं खित हो आँफो से 
आंसू बहाते हुए बोडे, माता! मेने तुझे कद माण ? तू योही 
युद्ध का कुछ पह देढी है ।” इस पर प्रावंतीजी बोलो "आज तूने 
किमी जोव को वोट था नहीं, अैक छीक दाद $९।” गंणेशदी 
बोले, “हा, उस समय एक प्रिल्लो को मारा था ।/ ग्रणेशजो न 
सम्रज्ञा कि बिल्ली के श्रािक ने हमाती माता को मात है ओर 
फिर ये रोने छोोे । तब पारयतीजी ने गणेशजी को छातो से हुया 
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लिया और कहा, 'बेटा रोओ मत । स्वय मुभ्ञको किसी ने प्रत्यक्ष 
नही मारा है, पर वह बिल्ली भी तो मेय हो स्वरूप है । इसी 
कारण मार के निश्ञान मेरे शरीर पर भी दिखायी दे रहे हूँ । 
पर यह बात तुझे मालूम न थी इसलिए इसमे तैरा कोई अपराध 
तद्दी है । जा, यूप हो जा, रो मत, पर अब इतना ध्यान रख कि 
ग़शार में जितने भी स्त्री रूप है वे सब गेरे ही अदा से उत्पस हैं, 
और जितने पुरुष-रूप है वे सब तेरे पिता के अश् से उत्पन्न है । 
शिव और शक्ति के सिवाय इस ससार में अन्य कुछ नहीं है । ' 
श्रोगणेशजी ने अपनो माता के वावय को पूर्णत ध्यान्त मे रखा | 
इसी से विवाह का समय आने पर उन्होंने किसी स्त्री से विवाह 
करना माता से ही बिबाह करने के समान मानकर, अपना विवाह 
करना ही अस्‍्वीकार कर दिया |” 

स्त्री-जाति के प्रति श्वीमणेशजी के इस प्रकार के भातृभाव की 
चर्चा करते हुए श्वीरामकष्ण बोले, “ स्त्री-जाति के प्रति यही भाष 
मेरा भी है। मेन अपनी स्वय की पत्ती में भी प्रत्यक्ष भीजगदम्बा 
का मातु-स्‍्वरूप देखकर उसकी पूजा की । ” 

स्ती-जाति के प्रति सत में सतत मातुभाव रखते हुए तस्त्रोदत 
वीरभाव की साधना किसो साधक ने कभी की हो, यह हमते 
नहीं सुना है। वीरभाव का आश्रय लेने पाले साधक भाज तक 
साधनाकार में स्त्री का ग्रहण करते ही आये है । वीरमत के आश्षयी 
सभी साथको को स्त्री-अरहण करते देख छोगो की पह दृढ़ घारणा 
हो गयी है कि वैसा किये बिता शायद उत साधनाजों में सिद्धि 
या जगदम्वा की कृपा प्राप्त करना असस्तव है। इसी भ्रम के 
कारण तन्तशास्त के विषय में भी लोगो की धारणा अमपूर्ण हो 
गयी है । पर इस प्रकार स्त्री-जाति के प्रति मन में सदा दुछ 


श१६ चोरापकुष्णी नाखु्॑ 


मातृभाव रखते हुए श्वीरामऊृष्ण के दास तस्प्रोदत साधना कराने 
में, सम्भव है श्रीजगन्मस्ता का पहेश्य यही रहा हो कि इस 
विपय मे छोगो का भम दूर हो जाय । 

घीरभाव की उनकी सब स्ापताएँ बहुत ही अत्प समय में 
पूर्ण हो जाती थी । इसीते वह स्पष्ट है कि स्मी-प्रहण इन 
साधनाओ का जग नहीं है; मन को परम मे से रफ़ संकनेवाले 
साधक ही अपने मनादौव॑ल्‍थ के यारण वैसा क्या करते है। 
साधकों द्वारा एसा ऊिया जान पर भी तन्यप्षास्त्र में उन्हें ध्मा 
दो प्रदान की है और यह कहकर निर्भीक वर दिया हैं कि और 
पुर पुम प्रयत्तल वरल पर साधक दिव्य भाव वा अधिकारी 
होगा । इस पर से तस्वशास४ को पराए फारणिवता भाव दिसायी 
देती है । इससे धह भी दिएता है कि जो जो रूप-रसादिक पदार्थ 
मपुष्य बो मोहजाल मे फेसाकर जन्मन्मरण के चक्कर में डाल 
दने है. तथा उसे ईश्वरदशन या अत्मज्ञान या अधिबारी पही 
बमन देते उन संगी मे इदिवरमूति को दुंढ धारणा साधपः के मन 
मे प्तमम और सतत अम्यास वे द्वारा उतपक्तन बस्ना भी तान्विप 
फ्रियाओं फा उद्न्‍य हैं| तन्‍्यशास्त्रा न साप्ा ये संयम भर 
सनोरयना वा तारतम्यास्मक बिचार परफे ही उनके पशु, बीए 
और दिव्य---तीय विभाग किये हूँ और अ्रमध प्रथम, द्वितीय 
और तृतीय भायो के अक्षय से ईश्वरोपासना करन या उपदेश 
दिया है. कठोर सयम ही इन तन्‍्दीक्ल थराघनाओं या मूल दे । 
छाधक छोगे समम से ही फ़छ था सपने की वधाधंता को काल- 
प्रम बे बारण प्राय भू ही गये थे और छोश ऐसे साधको ये' 
दिए हुए युपर्मों यर दोष तन्लप्नास्गा के ऊपर मठ़फ़र उम्र शाहत् 
की ही निम्दा करने ऊमे । जत कीरामदृष्ण में स्पी-जाति ये 
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प्रति निरन्तर मातुभाव रखकर इन तन्नोक्त साधनाओ को किया 
और उनसे फल प्राप्त करके अपने उदाहरण से यथार्थ साधको का 
अनिर्वेचरीय उपकार कर दिया। फिर उन्होने तन्त्रशास्त्र की 
प्रामाणिकता को भी सिद्ध कर दिखाया और उसको महिमा भी 
बढ़ा दी । 

श्रीरामक्ृष्ण ने तीन-चार वर्ष तक तन्त्रोक्त गूढ साधनाओं का 
यथाविधि अनुष्ठान करते रहते पर भी हममें से किसी के पास 
उत साधनाओं की परम्परा का विवेचत कभी नहीं किया । 
तथापि उन साथधनाओ के प्रति हमारा उत्साह उत्पन्त करने के 
लिए वे किसो किसी साधना की केवछ वाल किया करते थे ओर 
कभी कभी किसी साधक को कोई विशेष साधता करने के लिए 
भी कह देते थे । यहाँ पर यह कहे देना उचित है कि श्रीराम- 
कृष्ण ढारा इन तस्त्रोकत क्रियालों का असृष्ठाव श्रीजगन्माता मे ही 
कराया होगा, क्योकि क्रियाओं के फलों का स्वयं अनुभव कर 
लिये बिना शायद भविष्य में इन्ही के पास भितर भिन्न स्वभाववाले 
साधकों के आने पर भत्येक की अपस्था के अतुफूछ उत्तफे लिए 
साधनाओ का परामशं देना उपयुक्त न होता । अस्वु>- 

शरीरामकृष्ण तस्नोकत साधनाकाल मे प्राप्त हुए दर्दोनों और 
अनुभवों के सम्बन्ध में हम छोगो से कभी कभी कहते थे-- 
“तन्नोक्त साधना करते समय मेरा स्वभाव समूल बदल गया 
था । में यह सुनकर कि कभो कभी श्रीजगदम्बा छूगाल का स्प 
घारण कर लेती है और बह जानकर कि कुत्ता भेरब का वाहन है, 
उस समय उनका उच्छिप्ट प्रसाद ग्रहण कर छेने पर भी मेरे मन 
में कभी किसी प्रकार की घृणा उत्पन्न नही होतो थी (/* 

“मैने अपनी देह, मठ, प्राण--इतना ही हहीं बरतू अपना 


८ मौराशणताठामत 


सदस््र श्रातगदम्दा के प्रादपग्ना मे थपम कर दिया पा। इस 
कारण मे उन दिया अपन जआपनो उंदा भातरचाहर प्रयक्ष 
जानाम्ि ते परिप्टित पाठा या 
उन्र दिना बुष्ठडिती सक्कि जागृत हॉवर मे क्री जार 

ऊपर जाती हुई तया मूलाधार से सहक्नार ठव के तभी थघामस 
बोर मुकुल्ति कमक कन्वम़ और इन्मील्ति हात हुए दया 
उनके उमीटित होने के साथ साथ बाबा प्रवार के अपूद और 
अदमत अनुभव हृदय मर उदित हात हुए मु प्रत्यक्ष दिलाया 
देते थ। कभी कभी एसा थी दिखता था क्रि सेरी आयु का एक येत 
पुज दिव्य पुर सुपम्ना साड़ी के बीच से इन प्रत्यक कम के 
पाप्त जा रहा है और उत्त कमछ डा अपनों जिद्ठा ते खश करके 
उह प्रस्फुटित बार रहा है | 

एक तमगर स्वामी विवकानन्द का ध्यान करने के हिए बरत 
है पपत सामत एके प्रचण्ट व्याततिमय जिकाण दिवने ता भा 
और उसके सजीव हांने का भास हांव ता क्षा | दक्षिण/बर 
में बाते पर एक दिये उाहान बह बात धीरामकृष्ण का बतराया 
तथ व वोठ द6. ठीझ़् है छाक है चुय ब्रह्मयानि का दयब हा 
गया | उिलवक्ष के बाद एक दिन स्राथता करत समय भुन्त भा 
उसका दराब हुआ था आर मुत्र बह माता प्रतित्ण अस॒स्य 
ब्रह्माप्श दा प्रसय करती हुई था हिसाया दा था । 

उद्या पवार व कहेत ब-- बह्मण्ठ का सभा बित्र भिरे 
ध्वनिया एकत्र हावर जात मे प्रतिक्षण एक प्रवण्” प्रशवध्यनि के 
एपं म प्रकट हो रहा है यह दा मत प्रयत अनेभव किया 
हमम ते बाई कहते थे कि आरामदृष्ण पर यह था सुना है मि 
खत समय प्रगुणक्ञी बाद मतप्ययर समा जब जन्तुआ वा 
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बोली वे समझ छेते थे | श्रीरामकृष्ण कहते थे कि उन दिनो मुझे 
यहू दर्शन हुआ था कि साक्षात्‌ श्रीजगदस्वा स्त्रीन्योनि में अधि- 
प्ठ्ति हे 

साधनाकाल के अन्त मे अपने मे अणिमादि जप्द-सिद्धियों के 
आविर्भूत होने का अनुभव श्रीरामकृष्ण को हुआ । उन्होंने जब्र 
हुंदय के कहने से धीजगरदम्वा से पुछा कि उत्तका प्रयोग कभी 
करता चाहिए या नही, तब उन्हे विदित हुआ कि सिद्धियाँ विप्ठा 
के सग्रात तुच्छ और त्याज्य हे । श्रीरामकृष्ण कहते थे, “यह 
बात जान छेने पर सिद्धियो का केवल नाम लेने से ही मेरे मन में 
घृणा उत्पन होने छगी ! ” 

क्षीरामकृष्ण कहते थे, लगभग उस्ती समय मेरे मन में यहू 
तीब्र उल्कण्ठा हुई कि मुझे श्रीजगन्माता की मोहिनी माया का 
दर्शन हो । और मुझे एक दिन अद्भुत दर्शन प्राप्त भी हो गया । 
एक अत्यन्त लछावण्यचत्ती स्‍त्री गंगा में से प्रकद होकर पचवी 
की आर बहुत गम्भीरतापूर्वंक जाती हुई दिखायी दी । मेरे बहुत 
ही समीप आ जाव पर वह मुझे गर्भवती माछूम हुई । ज्योही 
वह स्त्री मेरे समीप आयी स्याही वह तुरन्त ही वही प्रमूत्त हो 
गयी और उसे एक जत्यन्त सुन्दर पुत्र हुआ और वह उसको बड़े 
प्रभु से, बडी ममता के साथ अचल के भीतर ढाककर दूध पिलाने 
छगी । थोडे ही समय म॑ उस स्त्री का स्वरूप बदल गया । उसका 
मूँहू बडा विकराछ और भयकर दिखने लगा । उसने झठ एक- 
दस उस वाछुक को उठाकर अपने मुख में डाक लिया और चबा- 
चूबाकर उसे निगल गयी ॥ बह पुन उसी मार्ग से वापस जाकर 
गगाजी मे कूद पड़ी । 

इस जेंदुभूत दर्शेत्त के सिवाय उन्हे श्रीजगन्माता की दिभुजा 
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मूतति स्व ऐेप्र दगभुजा मूर्ति तक छठ प्ररार शो मूतिय के 
दशने उत हगय आप्त हुए । इसमें से कोई कोई मूत्तियां उससे 
बाहती थी और उन्हे लाना प्रकार के उपदेश देती थो। इत मूतिया मे 
भपित्त विदक्षण पौदय रहता था। इस सब मे श्रोरजराजरोे 
अथवा योडयी मूर्ति का द्रौन्दद तो कुछ अपूद ही ए| । घीराम 
कृष्ण यहते घ-- पोड्शों अब निपुरापुन्दरा वा लादप मे 
एसा अदभुत दिस प्रढ्ा कि उस्क धर से हप-छादष्प थाना 
सत्रगुचर ही नोदे टपफ़ रहा हा और चारा दिशाजा म फ़छ रहा 
हो । इ8के ग्रिवाय उस धयंर अवए अरब दवा इवहा के देन 
श्रीरामहृष्ण को प्राप्त हुए। इस त जलाथना के समय उ धीरामह ग्ण 
को जितने तय नये दिव्य जल्लौकिय दगत और अनुभव प्राप्त हुए 
उहवे ही जात । दूसरा को ता उतकी दल्पवा वा नहा हा सकती । 

तंओोक्त साधना के उम्रय से धीरामज्रष्ण वा सुषुस्ता ग्रर 
पृण घुठ गया था जिपल्ले उह्दे बाए्व वी सो वरुण प्राप्त हां 
गयी यह हमने उह्डा के धीमस से बना है। इस समय से द हू जपनो 
पहुे हुई धोतो और यत्रोपवीत आदि को भी परोर पर बा 
धारण किय रहता कठिस हो गया यो । उनद बिता जाने हा 
प्राती वहन डाटि ने जाड बब आर कहाँ गिर जात थे जोर इस 
उद्े ध्यान था नहा रहता या मन सदा खाजागदम्बा व पाद 
पद्नो मे तत्दीन रहते के कारण जब "एरीर का हा सुष नही 
रहती पी तद बात्म जनऊ जादि वा इश विज ? उहाव 
दूसरे परमहस। के समाने घाती त्यागहर जात-वूपवर नखत रहने 
का अम्दास दबा नहा किया बह शी हमने उत्हा | धामुस से 
गुना हैं। इ कहते घ-- जापनाएँ समाप्त होने पर मुझे जद 
चुद्धि उतनो बढ़ है गयी था हि जो पदाप मुंस परत से हा 
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विलकुल तुच्छ, अपविन्न और त्याज्य मालूम होते थे, अब उनके 
प्रति भी अत्यन्त पविञतता की दुढ भावना मेरे मन में होने लगी । 
छुछसी और भग एक समान प्रतीत होते थे ।” 

इसके सिवाय इसी समय से आगे कुछ वर्षों ठक उनके शरीर 
की कान्ति वडी तेजोमयी वतन गयी थी । छोग उनकी ओर सदा 
एकटक देखा करते थे । श्रीरामकृष्ण तो विरभिमानता की मूर्ति 
ही थे । उन्हे इसका वडा खेद होता था । वे अपनी दिव्य अग- 
कान्ति मिटाने के लिए बडे व्याकुल अन्त करण से श्रीजगदम्बा 
से प्रार्थंशा करते थे-' माता, तेरा यह बाह्य रूप मुझे नही चाहिए, 
इसे तु ले जा, और मुझे आन्तरिक आध्यात्मिक रूप का दान दे [” 
अपने झूप के लिए उनके मन में जो तिरस्कार भाव था, पाठकों 
को उसकी कुछ कल्पना “मथुरानाथ और श्रीरामकृष्ण” दीपक 
प्रकरण में हो गयी होगी । 

इल सब तस्नोक्त सावनाओ के कार्य में जिस प्रकार कऋत्मणी 
ने भ्रीरामकृष्ण को सहायता दी, आगे चलकर उसी तरह श्रीराम- 
कृष्ण ने भी उसे दिव्य भाव मे आएढ होने के कार्य में सहायता 
दी । बराह्मणी का नाम “प्रोगेश्वरी” था। श्रीरामक्ृष्ण बतल्ाते 
थे कि “बह साक्षात्‌ योगमाया का ही अवतार थी ।? 

तत्नोक्‍त साधनाओ के प्रभाव से उत्पन्न होनेवाली दिव्य दृष्टि 
की सहायता से उन्हे इस समय विदित हो गया कि भविष्य में 
बहुत से लोग धर्म का उपदेश लेन के लिए उनके पास आनेवाले 
हे । उन्होंने यह बात मथुरवाव्‌ ओर हृदय को भी बतछा दो 
थी । यह सुनकर मथुरवाबू वडे आनन्द से कहने लगे--“वाह ! 
बाबा ! तब तो बडा अच्छा है । हम सव मिलकर तुम्हारे साथ 
बडा आनन्द करंग शट् 

रे 





श्ष जटाधारी और चात्यल्यभाच साधत्‌ 
[[८छ४-छप) 


अिननफकमनन+ 

फ़िर बाज रग रामायत पर क ब्राबु | उत्तम 

इतम ह्यागणा भक्त बैगो बागश उसमें से एक 
कै पाह मा रामहरा मेरे बाय आ पा | 

उपका (उराबारी को ) इत्श दिउठा था कि 

रामकटा बवद्च सा रह हैं जबदा छाई प्टय गा रु» हैं या 

कह रहे हैं कि मुत्त घुमाव >चरा।... बोर वे धव बाल 


भृप्त नी दिखायी देता वा! 
+ पाणमृष्ण 





फैखी प्राहणा सन १८६१ मे दक्षिपड्बर बाबा और तगमय 
छ वर्ष एव उसझा इसरल में थो रामहुणा व तत्थाकत सापनाज 
का बयाविवि पनुप्ठाद किया। उसके बाद था बैरवों से उन्हे 
बातत्यमाव जोर मधुरभाव का छाथता के समय बहुत उह्ययता 
प्िठी । धीरामरप्ण वी जाश्यात्मिक वदस्या के विषय मे पहुल 
है ही मबुखाय की उच्च धारणा थी जार तल्ताक्त छापताकाठ 
में ता उनकी आध्यात्मिक शह्ति के विकास का उत्तरात्तर बढत 
देसकर उनके थावन्‍्द कार भक्ति मे अधरिकाप्रिक वाह बा चेछ़ी 
थी। राती रासमधि का मृत्यु हा जान पर मथुखावू ही उसी 
अपार सम्पत्ति व व्यवस्थापक हुए रब खारामहृप्ण के साथता 
काज से जिम काय मे द्वाय श्गात एे उपमें उन्हें यंत ही मिखता 
था। यह दसकर उनकी दृढ़ धारणा हा यया कि पते जा डुछ 
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घन, मान, यश मिछता है वह सब श्रीरामक्रष्ण की छुपा से ही 
है, बयार्थ में इस साथी सम्पत्ति के माछिक वे ही हैँ, में केघल 
उनका मृखत्यार हूँ । स॒द प्रकार से मेरी चिन्ता करने वाले औद 
सकटो से छुडाने वाले बे ही है । थे ही मेरे स्वेस्व हे। में उचकी 
निरन्तर सेवा करने के लिए ही हूँ, उनकी साधना में उन्हे हर 
प्रकार की सहायता पहुँचाना तथा उनके शरोर का सरक्षण करना 
ही भेरा मुख्य काम है।” मथुख्वावू की श्रीरामकृष्ण के प्रति इस 
प्रकार की दृद् धारणा और विद्वास उत्पन्न हो जाने के कारण उन्हे 
उनकी सेवा करने के सिदाय और कुछ नही सूझता था। श्रीराम- 
कृष्ण के श्रीमुख से शब्द निकलने भर को ही देरी रहती थी कि वह 
कार्य तत्क्षण हो जाता था। श्रीरामकुप्ण को आनन्द देने वाला 
कार्य वे सदा ढूँढते रहते थे, और जब उससे श्रीरामकृष्ण को 
आनख् प्राप्त हो जाता था तो वे अपने क्रो अत्यन्त भाग्यवान 
समझते थे। सन्‌ १८६४ में मथुरवाबू ने अममेर व्रत का अनू- 
प्ठान किया था । हृदय कहता था कि “उस समय मथुरवावू ने 
उत्तम उत्तम पण्डितों को बुाकर उन्हे सोने-चाँदी के अलकार, 
पात्र आदि दान दिये थे । उसी प्रकार एक हजार मन चावल और 
एक हजार मत्र तिलक का भी दान किया | उत्तमोत्तम हरिदास 
और गवेयो को वुहलकर बहुत दिनो तक दक्षिणेश्वर मे रात-दिन 
कीर्तन, भजत, गायन आदि कराया | मधुरवाव्‌ यह सब सुनने के 
लिए सदा स्वय हाजिर रहते थे । घर में कोई मगर कार्य होता 
तो जैसी अवस्था वालको की हो जाती है, वैसी ही श्रीरामक्ृष्ण 
की ऐसे समय पर हो जाती थी । उन्हे भ्रवित-रसपूर्ण गायन सुनने 
से वारम्वार भावावेश आ जाता था। जिस गवेये के गाने से 
श्रीरामइष्ण जानन्दित होकर समाघि में मग्त हो जाते थे, मधुर- 
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बाबू उठी को उत्महा की ढइसोंगी विर्धादित कर उप्त सगे का 
वहुमूत्यवाद दुधाह़ा, रेशमी बस्तर बौर सोनी सये एुर्ार में 
देते थे। इम्य यह स्पष्ट है कि उनके मन में थोरामकृण्ण के प्रति 
कितवी अविति और निष्ठा बी ।7 

लगभग इसे समय बर्दवान के राजा के यहाँ रहुनेदाके प्रध्यात 
परण्ित पद्मतोधत है गुणा और निरमिमागता को सीवि थरीराम- 
शृष्य के कादा में पढ़े और दे उतस मिलने के लिए उलकण्ठित 
हूँए । मयूरदाबू अमर ब्रठ के थनृफान में पद्रछाघत का बुछा* 
कर उनका सम्भाव करत की बड़ी इच्छा कर रहे बे, और 
श्रीरमकृष्ण क प्रति दाक़ी विशेष सकते छा जानकर तो मेयर 
बावू ने उन्हें खास तौर स निमस्तण देने के लिए हृदय का ही भंज 
दिया। बब दो पय्रछाचन का वहाँ जाता ही एड। उनके दक्षिण" 
झर थार पर मंबुखाबू के उठका उचित सम्मान विद्या ) पाठका 
दो पठ्महाचन का और भविक वृत्वात़ जोगे जिलेया । 

तस्तावत सावना समाप्ठ हो जाने पर भीरामडृण्ण के सब में 
बेष्णय मठ को साथना करते की इच्छा उतते हुई। ऐसी इच्छा 
दावे के कई सवाजाविक कार्य थे। प्रयम यह था कि मवितिमती 
परी गक्षण्णी वैप्णव कजाकत पय-मावाधित ब्बताओ में लय 
पाएगद था, जौर इसम से किम्ती ने किंठ्ठी भाद मे वह सद्य तत्दीन 
रहा करती यो। नत्देसनों ययाद्या के बात्यस्य भाव में बह 
धीशामकृप्य का गपाठ जातकर उन माजन कराती पी, जिपका 
वृतान हम पीछे स्थि ही चुके है। इत्लोलिए उछ़व ताकत 
साधता समार्त स्समे के दाद बेप्शव भावां को झाथना बसे के 
रहिए श्रारामहरण से जाप्रह किया हागा। दितीश हारण यह वा 
दि बैणाय बुल में जल्म रत के कारण, वेण्पद मत व ग़ादूता 
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करने की इच्छा होना श्रीरामकृष्ण के लिए बिलकुछ स्वाभाविक 
ही घा। क्मारपुकुर के पास बैष्णब गत का बहुत प्रचार होने 
के कारण उस मत्त के प्रति उन्हें वचपत से ही श्रद्धा थी। इन्ही 
कारणो से तन्त्ोकत साधनाएँ समाप्त होने पर उनका व्यान वैप्णव- 
तत्वोक्त साधनाओं की जोर आकरपित हुजा होगा। 

साधनाकालछ के दूसरे चार वर्षो में ( १८५९-६२ ) उन्होने 
बैप्णव-तम्त्ोवत शान्त, दास्य और सख्य भादो का अवलम्बन करके 
साधवाएँ की थी और उन्हे उत्त सभी साधनाओ में सिद्धि प्राप्त 
हो चुकी थी । इसलिए अब उन्होने शेप दो मुस्य भावो की अर्थात्‌ 
वात्सल्य और मधुर भावों की साधना प्रारम्भ की (१८६३-६६)। 
श्रीमहावीर के दास्य भाव का आश्रय लेकर उन्होने श्रीरामचन्दर 
का दर्शन पाया था और श्रीजगदम्वा वी सखी अथवा दासी भाव 
के अवरूम्वन में भी उन्होंने अपना कुछ काल विताया था। 

दक्षिणेश्वर पुरी जाने के रास्ते पर होने के कारण वहाँ अतेक 
साधु-सन्यासी, फकीर, बेरागी छोग आकर ठहरते थे और रानी 
'रासमणि के मन्दिर का २-३ दिन आतिध्य स्वीवार किये पिना 
आगे नही बढ़ते थे। श्लीरामकृष्ण कभी कभी हमसे कहते थे-- 
“केशव सेन यहाँ आने लगे तभी से यहाँ तुम्हारे जैसे 'यग बेंगाल' 
(५०ए/॥४ 8082) मण्डली का जाना शुरू हुआ। उसके पहले 
यहाँ कितने ही साधुसन्त, * त्यागी बैरागी, सन्यास्रों, वाबाजी 
आया जाया करते थे जिसका तुम्हे पता नही है। रेलगाडी शुरू 
होने से वे छोग अब इधर नही आते-जाते । रेलगाडी शुरू होने 
के पहुछे वे लोग गया के किनारे किनारे पैंदल रास्ते से गंगा सागर 
में स्ताव करने और श्रीजगन्नाथजी के दर्शन के लिए जाया करते 
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में। रा में हां पर उनझा विधान मठ हो होता या ) कुछ 
हाथु लोग तो यहाँ दुछ दिन्रां तक रह भो जाते ये । साधु लोग 
दिया-वंगछ और जप्न-यानी हे सुनोत़े के दिना हिसो जगह विधान 
वही करते। दिश्ान्शग अर्पात्‌ पौच के लिए विजेंद स्पात, और 
अग्नयानी जर्पांत लिक्ष पर हो उनका निर्वाह चने के कारण 
जहाँ विक्षा मिल पके दही वे विकाम करते है। यहाँ रासरषि 
के बगीदे में निक्षा को अच्छी सुदिधा शो और बरग्ा माई की 
कृपा से पातों क्या, साक्षातर अमृत-वारि हो था। इसके प्रिशय 
दिशा-तपल के हिए थी यहाँ उत्तर स्थान पा । इस कारण साधु 
शोग यहाँ कुछ उयय अवश्य बहुर जाते थें। 

“एक वार मद में ऐसी इच्छा उत्प्त हुई कि यहाँ खितने 
गापुतन्त आते हैं उन्हे भिश्ना के त्रिवार अन्य झित बस्तुओों शो 
आदेश्यकता हो उन सद हा भी पही प्रन्‍न्‍ध कर दिया जाय, 
डिससे वे बिल्कुल निश्चित हाकर साएन भजन में मत रहा करे, 
और उन्हे देखझर हम भी आतब्दित हो । सन में पह बाढ़ 
अप ही मेने पुर को इतायो । पह बोर, देव इतवा ही 
दादा ? उसमें रखा क्या है ? देखिये में अप्तो हुये पद कर 
देशा हूँ। उिस्े यो देरे को इच्छा हां वह देते जाइये ।! क्ादी- 
सन्दिर के भष्डार से भी को सीधा और लाझों मिलते रो 
व्यवस्था पहले ते पो ही । इसके अतिरिक्त छापु छागो को जिसे 
जो चाहिए वादा इमेखदु, धान, काम्दल मंशा वां पूम्रपान 
करने के रिए भा गांव तालिक ताधुओं के रिए मद्य जादि 
सी पदाएं देन या प्रवसध सपुरयादू ने कर शिय । उस उमये 
पहाँ तञान्िक शापु दहुत जात पे । उसे थीबफ के ब्लुप्छान के 
हिए पमो आवश्यक उ्तुजा हो व्यक्त्पा में पहले उ कर रखता 
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था। जब वे उन सब पूजाद्व्यों से श्रीजगदम्वा की पूजा करते 
थे, तव मुझे वदा सन्‍्तोष होता था। श्रीचक के अनुष्ठान के समय 
कभी कभी वे मुझे भी बुलाकर ले जाते थे और मद्य ग्रहण करने 
के लिए आग्रह करते थे । पर जब वे जान छेते थे कि में कभी 
भी मदश्य प्राशन नहीं कर राकता, उसके केवल नाम लेते से ही 
मुझे नशा हो जाता है, तव वे आव्रहू करना छोड देते थे | लेकिन 
उनके पास बैठने से मद्य ग्रहण करना आवश्यक होता था, इसलिए 
में अपने मस्तक पर उसका टीका छगा छेता था, उसे सूँघ लेता था, 
या अधिक से अधिक एक आाध दूंद उँगली से लेकर उसे अपने मुख पर 
छिठक लेता था! उनमें से कुछ साधु मद्यपात करके ईश्वर-चिन्तन 
में तन्मय हो जाते थे, परन्तु बहुत से वेहिसाव प्याके पर प्याले 
चढ़ाकर मतयाले वन जाते थे । एक दिन तो मैने इसका अति- 
रेक होते देख तशे के सव पदार्थ देता ही बन्द करा दिया | 
“बहुधा एक समय में एक ही प्रकार के साधुओ का आगमन 
हुआ करता था । एक समय कुछ सत्यासी ऐसे आये जो परमहस 
साधु थे । ये क्ेबछ पेट भरनेवाले या पाक्षण्दी बेरागी नही थे । 
बल्कि ये छोग सच्चे सन्‍्यास्री परमहस थे । (अपने कमरे की 
ओर उँगछी दिखाकर) उस कमरे मे उनका छगातार आना- 
जाना जारी रहता था। प्रत्येक समय “अत्ति” भाति', 'प्रिय' 
फी व्याख्या तथा चेदान्त फी ही चर्चा चजा फरती थी । रातदिन 
वेदान्त, वेदान्त और बेदान्त--इसके सिवाय अन्य कुछ नही ! 
उस समय मुझे रवत-आमाश का रोग हो गया था । हाथ का 
लोटा अछग रफ़ने का भी अवकाश नही मिलता था| कमरे के 
एक कोने में हृदव ने मेरे छिए एक पमेला रख दिया था। 
इधर यह भोग भोगना और उधर उनके विचार सुनना, दोनों 
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काम चछ्त रहते थ॑। णंय शीर्ट प्रन्‍नन उनके बादबियाद ते छिद्ध 
होन लगंक नहा रहता था तव (जयनी और उंगली दिल्ावर] 
मेरे भीतर से एएजाब सरल बात माता फटा देता थी । ४से 
सुनकर उनके प्रश्न बा समाधान हो जाता था और उनवा विवाद 
मिट जाता था ; इस प्रकार कर्र दिन बीत गय । फिर आने बाल 
दाग सन्यासी परमहस साथ का यी सरया यम हत लगी | उसका 
आना बस होने पर रामायत पथ वे साधु थाने टग | ये साधु 
उत्तम 'यागी भक्त और बैरागी यायाजी थ । दिन पर दिन 
उनके जत्श के शत्व जान उय। अह्ाहा | इसवा भवित 
विवास और निप्ठा उित्तनी उस्च अणी की थी । उतम से एक 
के पास से ता रामरत मरे पास जा गए | 

जिन रामायत पयी साथु के पास से रामउटा क्रारामबृष्ण 
का मिठ उतका वाम जठाघारी था  शीरामदद पर उबया जो 
बहूशूद बनुएण कौर प्र८ यए उछगी चर्चा धौराण;एए एर 
म्यार करते थ। शक्षीरामबद्ध वी वाटमूवि उधर बाय प्रिय 
थी । उस मूत्ति ता बहुत दिला तब भक्तियुत्र अस्त करण से 
पुजा बरन + कारण प्नेका सब निरतर धीरामचद् में परर्णा 
मे हुमम रहा बरता था। भीरामचद्रजों पी श्यातिमयी बोर 
मूति उन सस्मण सचमुच प्रवद्ध द्वार उनके पूजा भ्रहण 
मरी हुई उठ दक्षिणशवर धाव 7 पूव मर ही दान दिया करती 
थी। प्रारम्भ मर एसा दान उछू गंदा प्राप्स नह्ठा हांता था 
परखु उना भपित विश्वास ज्या या उद़ना गया या “या बहू 
दगा5 भा छद्ट वारस्वार प्रास्त हन टगा। उड़ यह दिसा 
उमा था सि क्रीरामभठजा वी कजमूति सदा सदवार अपन 
स्ाप रहा बरी है । ज्ञात उनका वित्त ज ये विधया मी कार 
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बिलकुल नही जाता था। जटाधारी को जिस प्रतिमा की सेवा 
से यह दिव्य दर्शन प्राप्त हुआ था, वे उसी वाल रामचद्ध की 
रामकला नामक मूर्ति को साथ छेकर सर्देव आनन्द में तल्लीन 
रहते हुए अनेक तीर्थ-पर्यटन करते करते दक्षिणेश्वर आा पहुँचे ! 

रामलला की सेवा में सदा तन्मय रहने वाले जहठाधारी ने 
श्रीरामवर्द्जी की वालमूर्ति के अपने दर्शद की वात कभी किसी 
हे प्रक। नही की थी ! छोगो को तो केवछ इतना हो दिखायी 
देता था कि वे सदा श्रीरामचन्द्र की एक वालमू्ति की अत्यन्त 
अपूर्व निष्ठापूर्वक सेवा करने में निम्नग्न रहते हे । परन्तु भाव- 
राज्य के अद्वितीय अधीशवर श्रीरामकृष्ण ने जटाघारी के साथ 
प्रथम मे मात्र से उनके गूढ रहस्य को जात लिया। इसी 
कारण उनके प्रति उनके मन में विशेष श्रद्धा उत्पन्न हो गयी 
और उन्होने उनके लिए आवश्यक बस्तुओो फा उचित प्रबन्ध भी 
कर दिया । वे हर रोज जठाघारी के पास बहुत समय तक बैठ- 
कर उनकी पुजाविधि को ध्यानपूर्वक देखा करते थे । इस तरह 
जटाधारी बावाजी के प्रति श्रीरामकृष्ण की श्रद्धा दिवोदिन 
अधिकाधिक बढने लगी । 

हम कह आये हे कि इस समय श्षीरामकृष्ण श्रीजग्रदम्वा की 
सखी या दासी के भाष में ही लीन रहते थे। श्रीजगदम्वा के 
किए पुप्पो की सुन्दर सुन्दर मालाएँ गूंथता, उनको पखे से हवा 
करना, मथुरवाबू से नये नये आभूषण बनवाकर उनको पहनाना 
और स्वयं स्प्रीवेष धारण करके उन्हें गाना सुनाने आदि में वे 
सदा भूले रहते थे । ऐसे समय में जटाघारी का आगमन दक्षिणेश्वर 
में हुआ था । उनके (श्रीरामक्रुष्ण के) मन में श्रीरामचन्द्रजी के 
अति प्रीति और भक्ति जागृत हो उठो ) उन्हे प्रथम जो श्रीराम- 
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चद्रणी का दर्शत हुआ था वह उड़ी वाहमूर्ति वा! ही शा, 
इसलिए यदि पूर्षोक्त प्रकृत्िभार की प्रवदठता ते इस दिव्य वाहक 
के प्रति उनके मन में वालल्यभाव हो उत्पन्न हो गया हो महू 
स्वाभाविक ही हैं। जिम्न प्रकार माता के हृदय में अपने वाहक 
के प्रति एक अपूर्व प्रेममाव का अनुभव होता है, हौफ उसी 
प्रवार का भाव उस वाहमू्ति के प्रति धीरागक्ृषण्ण के हृदय 
में दत्त हुआ । यब तो उन्हें सदेव यमछणा की संगत में रहते 
हुए समय आदि का भी घ्यान नहीं रहता पा। 

श्लोरामक्ृष्ण के मत की रखता दड़ी विधिय् दी। उत्हें कोई 
काम अबूरा दरता दिलकुत् पग्मद तहों था । जंग उनका यह 
स्पथाव सभो सासारिक श्यवहारों में दिखायी देहा या, बता ही 
वहू आध्यात्मिक विययों में रो था। यदि उन्हें एक बार कोई 
भात्र स्वाभाविक प्रेरणा से मन में उन हुआ जात पहता तो ये 
उसमे इतने तह्लीत हो जाते थे कि उसे उद्दी चरम सीमा तक 
पहुँचाबर हो वे झात्त हाते। शायद कोई इस पर से यह कह कि 
“ऐसा होना उया अच्छा है ? प्रत में एक कर विचार उत्पन होते 
ही; वया उसी के बगुसार पुदछी के उुमाम नाच ऐे मनुष्य वा 
कत्माण होगा कमी सम्मद हैं? मनुष्य के मन में भले और दूरे 
दोनों हरह के विधार जाया ही करते है, तब गया उसे दोटो 
प्रकार ४ विचारों के अनुददार बख्तना ही दाहिए ? एक थीराम- 
वृष्ण के मत में कुबियार छत भर हो सम्म् ने हो, पर सभी 
मनुष्य तो शीरामडृष्य नहीं है। बंद उनका क्या हांगा ? बयां 
उन्हें अपने मत को सयप्र राय व में रकर थपने बुरे विचारा 
का होड़ता नहीं चाहिए 7 

इस बात का वाष्य हुप युक्तिसयत बचे ही दिखे, पर हमें भो 
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उसके सम्बन्ध में छुछ कहता है। काम-काचतासव्त, भोगलोडूप 
मनुष्यों को भपता आत्मविश्वात् बहुत अधिक न रखकर उन्हें 
संयम आदि की ओर विद्येप ध्यान देना चाहिए ( परच्तु शास्तरो 
का कहना है कि कुछ साधको को तो सयम का पम्यास विलकुछ 
श्वासोच्छुवास के समान सहज ही हो जाता है, इससे उनका मन 
विपयलिप्सा से पूर्णत मुक्त होकर स॒द केवछ अच्छे ही भावों 
और विचारा मे लूग जाता है। थ्रीरामक्ृष्ण कहते थें--"जिस 
मनुष्य थे अपना सब भार श्रीजगदम्था पर छोड दिया है, उसकी 
ओर कोई भी कृभाव अपनी छाया तक नहीं डाल सकेता। माता 
उसके पैर कुमार्ग थे कभी पड़ने नहीं देती |” ऐसी अवस्था को 
प्राप्त हुए मनुष्य का अपने प्रत्येक मवोभाव पर विश्वास रखने 
से कभी भी अनिध्ट नहीं हो सकता क्योकि जिसे वेहासिमान- 
विशिष्ट क्षृद्र अहंकार को प्रेरणा से हम स्वार्यपरायण बनते तथा 
ससार के सर्व भोग, सुख, अधिकार आदि प्राप्त करने की छातसा 
करते है, उसी अहकार को ईश्वरेच्छा मे सदा के लिए मिला देने 
के वाद मन में फिर स्वार्थंसुख का विचार उठना ही असम्भव हो 
जाता है। उसकी यह दृढ़ भावता हो जाती है कि में केवल पुस्त्र 
हैँ और वह यन्त्र ईइवर की इच्छा के अवृसार च्रलुता रहती है। 
अपने मन में उत्पन्न हुए विचार ईव्यर फी इच्छा से ही होते हे 
और यही दृढ़ धारमा होने पर मनुष्य के मत में जनिप्ट और 
अपवदिन भाव का उदय सी नही होता और यदि वह ऐसे मन में 
उदित होतेवाले भावो पर अवलूम्वित रहकर व्यवहार करने लगे 
तो उसका अकत्याण कभी भी नहीं हो सकता । अत श्रीरामकृप्ण 
की पूर्वोकत मचोरचला से सर्वेत्ाधघारण लोगो फो ले सही, पर पूर्ण 
स्वायंगन्धरहिंत साधको के लिए तो उससे बहुत कुछ सीखना 
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है। इस अवस्थावाले पुरुष के आद्वार-विह्यर भादि सतप्मान्य स्वार्- 
भुबत बासनाओ को शास्त्रों ने भुने हुए बौज को उपममा दी है। 
जैसे बीज को भूचन के बाव उराकी जीवनफ़मित वा नाए हो जाता 
है, जिससे उस बीज से पेड उत्पन्न चही हो सरुता, पैसे ही इस 
प्रपार के पुरुषों की सारी ससारवासनां सयम और शानामित से 
दग्प द्वोकर उसम से भोगतृण्णारुपी अकुर कदापि नही फूद पाता । 
श्रीरामकृष्ण कहते पे+-> पारस के र्पच्म से लोहे वो तहयार छा 
साठा यने जाने पर उसका वह आकार सादर छायम रहूता है, पर 
हिंसा के यत्रग भर बहू कभी नहीं भा सकती 7! 

डपनिषद्कार कहते है कि ऐडी अबसुपा प्राप्त करनेबाक्े 
साधक सत्यसपत्प होते है, उनके मन में उत्पन्न होनेवा़े सय 
सकत्प सदा सत्य ही रहते हैँ । अनन्त भायमय श्ीरामकुष्ण के 
मन में समय समय पर उताप्त होनेवाज़े भावों की हमने जितनी 
बार परीक्षा की, उत्तनी वार हमे उनके वे सव भाय सरय द्वी प्रतीत 
हुए । हमने देख हैँ कि यदि डिद्ी के दिये हुए मोज्य यदाप को 
धीरामकृष्ण प्रहण नही कर सड़ते थे, तो जौच करने पर यही 
पा लगता पा कि सचमुच ही वह पदार्थ स्प्दोष से दूषित हो 
गया धा। इसी प्रकार पदि विसी व्यक्त से ईश्वर की चर्चा करते 
समय उसका भीमुस बीच में ही बरद हो जाता भा, तो जान पडता 
पा शि वह व्यक्त उस दिपय ब१ विछगुल जवधियारी था । 
अमुदझ ध्यक्षि रो इस ऊम्र मर एर्मलाभ नहीं होगा था वम होगा, 
इस दात के सम्बन्ध म पनयी धारणा हो जाने पर यह थात सत्य 
ही निझछी है। जब विसी नो देखते ड्डी उसनो' मन में किसी 
विधिष्ट भाव कर था विस देयो देवता का स्परण ही जाता था 
सब पता लगाने पर यही माल होता पा वि वह मरुप्य उस भाव 
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का साधक है या उस देवता का भक्त है। अपनी अच्त स्फूति में यदि 
किसी व्यक्ति से एकाएक कोई वाढ़ कह डाढसे भे तो वह बात 
उस ब्यक्ति के छिए विश्वेप रोति से मार्गदर्शक हो जाती थी, 
उतने से ही उसके जीवन की दिशा विलकुछ बदल जाती थी। 
श्रीरामक्ृष्ण के बारे में ऐसी कितनी ही वाते बदायी जा सकती है। 
उन्होंने भपने कुल के इष्टदेव श्रीरणुदीर फी ययाविधि पूजा- 
अर्चा स्वथ कर सकने के उद्देश्य से वचपत में ही राममस्त्र ले 
हिया था ! परन्तु अब उनके हृदय भे श्रीरामचर्रजी की वालमूर्ति 
के प्रति वात्सल्य भाव उत्पन्न हो जाते के कारण उन्हे उस मत्य 
को जटाधारी से यथाशास्‍्त्र ठेने की अत्यन्त उत्कठ इच्छा हुई 
गह वात जटाधारी से कहने पर उन्होने थीसमक्षण्ण को अपने 
दृष्ठदेव के मन्त्र की दीक्षा आनन्द से दे दी और श्रीरामड“प्ण उसी 
बाहमूर्ति के चिन्तन में सदा तन्मय रहने छगे । 
श्रीरामकृष्ण कहते थे*--"जठाधारी वाबा धामलका की देवा 
कितने हो दिनों से कर रहे थे। वे जह्ा जाते रामछछा को वही 
अपने साथ ले जाते थे और जो भिक्षा उन्हे मिलती थी उसका 
तैवेध प्रथम रामलला को अरपण करते थे। इतना ही नही, उन्हे 
तो यहू प्रत्यक्ष दिखायी देता था कि रामललों मेरा दिया हुआ 
नैवेश् खा रहे है, या कोई पदार्थ माँग रहे है, या कह रहे है कि 
मुझे घूमाने छे चछो अथवा किसी वात के लिए हंठ पकडे वेठे हैं। 
जडाधारी रामलछा की सेवा में ही सदा निमरत रहकर उसी मे 
आनन्दित रहते तथा उत्ती में अपनी देह की स्थृति भी भूले रहते 
थे । रामलछा यह सब कार्य करते हुए मुझे भी दिखते थे, इसी- 
*रागछला के पे वृत्तान्त श्षीरामकृष्ण ने वित्त भित समय पर बढलापे 
हैं। तथापि विष को दृष्टि से ये सभी वृत्तास्ल यहाँ एक साथ दिये गये है। 
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लिए तो मे वी उन्ही वावाडी के विकट रातदिन बैठकर रामलला 
की छोड़ा देखता रहता बा । 

“पत्ते जैसे दिन बीतने छगे, वह वैहे रामलछा की हि भी 
मु्त पर बहने लगी ! जब तक में बावाजी के पास बंणा रहता 
धा हव तक राम्रहरह्ा भी वहां 4च्छा रहता या, वड़े उत्पाद से 
खेढता पा, जातरद करता था और ज्योहो में वहाँ से उदकर अपने 
कमरे की आर बाते उगता था त्योही रामलका भी मेरे पीछे 
दौड़ने छग जाता था। में कि्ता ही कहुता क्ि मेरे पोछे मह 
आओ पर घुतहा कोत था ?े पहछे तो मुझ गही माछूम हुआ कि 
यह सब मेरे ही मस्तिस्क का अर है, अन्यथा यह तो 5हरा बाढाजी 
के नित्य पुजा का देवता । और फिर वावाजी का उस पर जगाण 
प्रेम है. इतना होते हुए भी यह वाद्जी को छोड़कर मेरे प्र 
भाव है-यह इसी बात है! रामठठा तो कभी मेरे आगे जागे, 
अभी मेरे परीक्े पीछे वाचता ग्राचता मेरे कब आता हुआ मुझे 
दिखता था और ठीक उसी प्रकार दिसता या जंसे तुम सव लोग 
अभी इस समय मुझे दिखायी दे रहे हो। किसी पेय महू गोदी 
मे बैठने का ही हु पकड़ छेता था। सभी उस्ते गोदी में ही विठा 
सो तो फिर दीचे परतरने की जन्‍्दी पड जाती थी । कुछ भी करी 
गांदी मे कहुरता ही नहीं था। ज्याही गीच उतरा कि पहुँचा धूप 
में खेलने ! चंदा कार्टेझाडी में फूल वाढने, तो कमी गगाजों में 
जाकर डुबकी ही छुगा रहा है. इस तरह सार पक हो रह है। 
उससे वितना ही वहा जाय--बेंटा, धृप में मत रहा, पैर में 
फफोठे था जायेंगे. पानी में झत खो सर्दी हां जायगी । पर 
मे सव बात सुतता कौन था ? बह हा ऐसा बने जाता था कि 
पाता! में विसी दूसरे ४ कह रह्ष है! अधिक से अधिक एक जाप 


बंदाबारी भौर बात्यल्यमारन्तावव रैरे५ 


बाए अपने कमलवत्‌ सुम्दर नेन्ो से मेरी ओर एकटक निहारकर 
जोर से हँस पड़ता था! पर उसका उपद्रव जारी ही रहता था। 
तब मुझे क्रोध हो आता था ओर में कहता था, 'अच्छा ठहर ! 
अभी में तुझ्कों पकड़कर ऐसी मार मारता हूँ कि अच्छी तरह याद 
रहेगी ।' यह कहता हुआ में उसको धूप में से--या कभी पानी में 
से खीचकर घर ले आता था, और कुछ खेलने की चीज देकर 
घर ही में वैदालकर रखता था | परन्तु फिर भी क्या ? उसके 
उपद्रव जारी ही रहते थे। तव में एक-दो चपत मार भी देता 
था ! इस तरह जब मार पड जाती थी, तव उसकी आँले डवडवा 
जाती थी और भरत्यत्त करुण मुद्रा से वह मेरे मुँह की ओर ताकने 
लगता था। उसका वह दयनीय चेहरा देखकर मेरे मन में बड़ा 
दूध होता था, तब में उस्ते गोदी में लेकर पुचकारता, उसका 
दिल बहुलाता ओर उसे चुप करता था| 

“एक दिन मेँ स्तात करने जा रहा था कि इसने भी मेरे 
साथ चलने का हठ पकडा । में भी उसे साथ छे चढा। तब फिर 
चदी पर उसने क्या किया ? जो वहू एक बार नदी में कूदा कि 
फिर बाहर भाता ही नहीं था । मेने न जाने कितनी वार कहा, 
पर उप्तका कुछ असर ही न हुआ । उसका डुबकी रूगाना जारी 
ही था । तब मुन्ने गुस्सा आ गया, और में भी नदी मे उत्तर पडा 
और उसको पानी के भीतर दवाकर बोला, “अब डूब फैसे डूबता 
है? में कब से मना कर रहा है, तू मानता ही नहीं, कब से 
उधम मचा रहा है २! फिर क्या कहना था २ सचमुच ही उसके 
प्राण निकलने की नौवत आ गयी, और वह चट पानी में एकदम 
सदा हो एड और प्रेर प्रहकत-प्रटकृकर रोज कगए उसकी ऐसी 
अपस्था देखकर मेरी आँखों से जाँसू वह चले ओर अपने मन 
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में यह फटते हुए कि 'अरे रे, में चाण्डाड गहू दया कर बेठा २ 
भर उसे खाती से छगा लिया और उसे मंदी स लेगर पर जा 
मय ३ 

'फुक्ध दिए फ्विर उसके लिए भेरे मने मे बड़ा दु सर हुआ गौर 
में पहुत रोबा । उस दिन वह कुछ एसा ही हुड पवड़ देंढा था । 
मैने उसे समझान + दिए युछ वियडा--विना साफ जिया बुना 
ही--पाते मे' छिए उसे दे दिया । थोड़ी देर बाद मन देया ता 
हसको कोमल जीभ भूरों से दिल गयी थो ; यह देखकर में तो 
ब्याहुल हो पया, मैने उसे फिए अपनी गोद मे के किया और 
गला फ्राड-फाइकर रोम रंग । द्वाग ! हाग | देसो तो पिकनो 
मुँह म कही पीडा न हो जाय, इस डर से माता फौशल्या बडी 
प्राथधानी थे साथ इनको दूध मदन आदि सरस संस्स पदार्थ 
सिन्नाती थी उ ही के भूंहू भ एसा बड़ा तुल्‍्छ विउ॒दा झल्ते 
प्म्ए प्रूप्त चाण्डाल़् को जरा भो हिचकिचाहंद नही हुई । 
भ्रीरामकृष्ण इस प्रगार बता रहे प कि उनवार बहु पीर पुरे 
उमड़ पड़ा और थे हमारे ही सामगे गठ़ा पाइकर चिल्छा चिल्ला 
कर इस तरह रोन लम कि यद्यपि उनवा यह दिव्य प्रम टैप 
प्रात्र भी हमारी समय में पही जाया पर तो भी हमारी जाँए 
डयडया गयी । 

हम लोग मायाव३ महुष्य है रामठछ्ा यो महू अद्भुत वार्ता 
सुनकर हम आध्यर्ययवित और हायुद्धि हा गय । डस्ते डरते 
रामलछा को आर छिपी नजर थे देखने लग पि हमें भी बहूए 
आीरामफ़ष्म फे जेध्चा एुछ दिखना जाय! पर कुछ भी पढे 
दिखला और पुछ दिखे भी रसे * रामहका पर क्रीरामइस्ण 
का जो प्रेम था उसता शताश नी हमम पह०ँ है ” श्रोरामदण्ण 


जहापारी और वाप्यस्पभाव-सावतत ३१३७ 


की भावतत्मयता ही हमारे पास कहाँ है जिससे हम इत चर्म 
अक्षुओ द्वारा रामलला की सजीव मूर्ति देख सके । हमे तो उसमे 
भूति के सिवाय और कुछ नहीं विखता | मत में आता है कि 
क्या श्रीरामकृष्ण जैसा कहते हे देखा सचमुच हुआ होगा ? 
सस्तार के सभी विषयों में हमारी यही स्थिति रहा करती है, 
संशय-पिद्ञाच सदा हमारी गर्देव पर सवार रहता है, जविश्वास- 
सागर में हम सदा गोते छंगाया करते हैँ । देखिये न, बहाल 
ऋषियों का वाक्य हे--“सर्व खल्विद भ्रह्म, नेह वानास्ति किचन 
“-” जगत में एक सच्चिदानन्द क्रह्मृवस्तु का छाडकर दूसरा 
कुछ नही है--जगत्‌ में दिखते वाले “नाना” पदार्थों और “गाता” 
व्यवितयों में से एक भी वास्तव में सत्य नही है । हम मत में 
कहने लगे--/शायद एसा ही हो !” ओर सस्तार की ओर बडी 
कड़ी दृष्टि से हुम देसने लगे, पर “एकम्ेवाद्वितीयम” वहावस्तु 
का हमें नाम को भी पत्ता नही छगा । हम तो दिखा रेवछ मिट्ठी- 
पत्थर, लोहा-लकडी, धर-द्वार, मनुष्य, जानवर तथा तरह तरह 
के रप-विरणे पदायं ! इन सव को देसकर हम ऐसा लगने झगा 
कि कही ऋषियों के मस्तिष्क में तो विकार नहीं हो गया था ? 
अन्यपा यह ऊंटपठाग सिद्धान्त उन्होंने कंस बता विया ? परे 
ऋषियो का पुन कहना है कि "भाइयों । बसा नहीं है, पहले 
तुम काया, वचन, मल से सयम और पवित्रता का अभ्याक्त करो, 
अपने चित्त को स्थिर करो तभ्री तुम्हें हमारा कयत ढीक ठीक 
समझ में आयेगा और तुम्हे वह प्रत्यक्ष यवुभव भी होगा कि 
यह जगत्‌ कैयल सुम्हारों आन्तरिक कल्पना का वाह्म प्रकाश 
मात्र है। सुम्हारे भीतर अनेकता है, इसीलिए बाहर भी “अने- 
कृता' ही दिखायी देती है ।” हम कहते हे, “ऋषियों ! इस पट 
र्र 


श्श्द मौसमकृप्पक्ीदापृत 


को बिन्ता योर इख्रियों की सझद के सामने हमें यह सब करने 
को फुरतत कहाँ है ?” अ्पवा हम यह कहते है कि “ऋषियों ! 
कप उद् ब्रह्मवस्तु को देखदे के लिए हमसे जा जो उपाय करे 
को कहते हे वे कुछ दो चार दिठ, अर्ष-दो वर्ष में तो हो वही 
सकते, सारा जीवन भी शायद उसके लिए पर्याप्व ते हो। आपको 
वात मानकर हम इसके पी़े लग गये और मात लीडिये, हमें 
आपकी वह ब्रह्मचस्तु दिखायी तहीं दो और आपका वह 
अनन्त धानन्दछम और प्वान्चि कादि को वाद कविकत्पना ही 
निकली, तब तो हमारा ते यहू पूरा हुआ नव्हों और फ़िर कही 
हमारी िशकुद्त्‌ कश्णाजनक स्थिति ने हो जाय ! क्षणभगुर 
हो, या और कुछ हो, इस पृथ्वी के सु त हम हाथ थो वेग 
बौर आपका वह अनन्त सुख भी हमारे हाथ वही एगेया | अत- 
एवं ऋषियों, व कीजिय, जाप ही अपने अन्त सुख का खाद 
दुगी से ऐेते रहिये, आपका हु आए ही को फ़छ । हमें तो 
अपने इन्ही रूपरसादि विपया से जा कुछ थोढाजहुत सुख मिछठ 
पकता है वही व है। व्यर्थ ही हरा युक्तितियां, तर्क और 
विचारों की इक्षद में हम डाहकर वाहक मत भटकाइये । हमारे 
इस मुद्र का व्यय ही मिट्टी में मत मिल्ाइये ।7 

अब इस क्षह्मज्ञाव की बाठ का छोडिये। पर ढ्या जन्‍्य वात में, 
साप्षारिक दाता में ही दृगारा मत हव॑या स्रशयहील रहता है ? 
आंप्त वाया पर पूष विश्वाय रखकर चाह जता प्रसंग बाप-- 
उद्ती क॑ अनुसार आचरण करने का धर रितने लागो में दिलावी 
देता है ! यदि हमें विश्वास और थड़ा वा बढ़ नही है तवा 
हाथ में लिये हुए डाव का उत्स तक पहुँचाने के लिए पूर्ण 
ब्रपल करने की तपरता ओी नही है, तो दांतारिक विषया में 
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भी हमें सिद्धि कैसे प्राप्त हो सकती है ? जस्तु-- 

रामलला की इस प्रकार को अद्भूत कथा कहते कहते श्री राम- 
कृष्ण घोज़े--“आगे चलकर ऐसा होने ऊूगा कि बादाजी नैवेद 
तैयार करके कितनी देर से राह देख रहे हे, पर रामलला का पता 
ही नही है । इसमें उन्हे बहुत बुरा लगता है और वे उन्हे दूंढते- 
ढूंढते यहाँ आकर देखते है, तो रामलला घर में आनन्द ये खेल 
रहे है । तब वे श्रभिमावर के साथ उन्हें बहुत उरूहना देते थे ॥ 
बे कहते थे--म कब से नेवेद तेयार करके तुझे खिलाने के छिए 
तेरी राह देख रहा हूँ, ओर तु यहाँ आनन्द से खेल रहा है ? 
तेरी यही कुटेब पड गयी है, जो मत्र में आता है वही करता है। 
दया, ममता तो तुझमे कुछ है ही नहीं। माँ-बाप को छोड़कर 
बन को चला गया | बाप वेचारा तेरे नाम से आँसू बहता बहाता 
मर गया, पर तू इतने पर भी नहीं छोदा और उसे तूने दर्शंव 
तक नही दिये !” इसी त्तरह बावाजी उन्हे बहुत जिड़कते थे 
और फिर उतका हाथ पकड़कर उन्हें खीचते हुए ले जाते थे 
और भोजन कराते थे । इसो तरह वहुढ़ समय तक चला । 
बाबाजी यहाँ वहुत दिवो त्तक रम गये थे, क्योकि रामलला मुझे 
छोड़कर जाते ही मही थे और वावाजी से भी रामछला को यही 
छोडकर जाते नही बनता था । 

“आगे चक॒कर एक दिन दावाजी मेरे पास थाये जोर अक्षु- 
नुसार दर्शन देकर आाज मेरे चित्त कौ व्याकुलता शान्त कर दी 
अब मुझे कोई भी इच्छा नही है और न मुझे कोई दुख ही है । 
उत्तकी इच्छा तुमको छोडकर मेरे साय जाने की नहीं है १ 
तुम्हारे पास पह आवचन्द से रहता है और पलेलूता है, यही देखकर 


३४० पीशमरह्णतीलामूते 


में बाबाद माँगा । बढ़ में चाहता हूँ कि वह जहाँ भी रहे, 
आनत से रहे ! इसलिए अब उसे तुम्हारे पाउ्ध छोड़कर में 
क्रह्दी और जाने में कोई हानि तही उमझता ! वह तुम्हारे पाए सु 
है, यही ध्यात करता हुआ में जआवद से दिन दिताऊंगा !” जब 
से वावाजी ऐंशा कहकर रामलला को मुझे बौंपकर यहां मे दूधरी 
जोर चले गये हैं तव से रामकज़ा यही है ।" 

रामायत फपी स़ाधुआ से श्ररामकृष्ण ने बहुत ये पद सीखे 
थे। वे किप्ती किठ्ठी पद को दाद में कभो कभी गाया भी करते 
बे 


२६. भिन्न भिन्न साधुसाप्रदाय, पद्मलोचम 
और 
नएा्यण शास्त्री 





पिछड़े प्रफरण में धता ही घुके हे कि जब धीरामइृष्ण भपनी 
ग़ाधना में मस्त रहते थे उस समय भिन्न भिन्न पन्‍्यों के साधुसन्तो 
का दक्षिणेद्वर में जाना प्रारन्त हुआ था । इतना ही नही, वे जिस 
भाव की सांधता में लगते थे, उत्ती भाव के साधकों का दक्षिणे- 
इबर में तांता ऊप जाता था। जव उन्होनें थीरामचद्ध की उपा- 
सना करके उनका दर्क्षत प्राप्त कर लिया, तभी रामायत पत्य के 
साथु आने ठंगे । चंष्णव तस्ोकत साधना में उन्होने सिद्धि प्राष्त 
की कि छुएत्त ही उछ भाव के गधर्ष शज्यक उनके पा आाने 
लगे | जब उन्हे वेदान्तोक्त अद्गैतशान की चरम सीसा निब्रिकल्प 
समाधि प्राप्त हो गयी, तभी ऐसा दिखता है कि वेदान्त सम्प्रदाय 
के साधक आने छंगे। 

इस प्रकार भिन्न भिन्न सम्प्रदाय के साधको के उसी उसी समय 
पर आने में एक विश्लेप गूढ अर्थ दिखता है। श्रीराभकृष्ण कहते 
बें--फूछ के सिखने पर भ्रमर उसके पास चारो भोर से रबयं॑ 
दौड़वर आते हूँ (” 

स्वय श्वरीरामकृष्ण के सम्बस्ध में भी यह नियम सत्य होते 
दिख्लापी पडता है। कोई अवतारी महापुरष किसो विशेष प्रकार 
कै प्त्य का अनुयव प्राप्त करके सिद्ध हो जाता है, तद उस अनुभव 
को, लेके, के ल्थिए यथा, जिल्लएयु पड यजे पएड आए ही; जहर 


श्र ओरामहप्घोतामत 


आते हगते हैं। यह बात प्रत्येह्ठ पर के इतिहाप में दिखायो देती 
है। वर्तमान शुग के अनन्त भावमय अवतार शीरामहुप्ण जब 
हुए एक पत्य की एत्येझ साधवा या स्वयं अनुभव लेकर उतमें 
जैसे जे सिद्ध होते जाज़े थे, यंसे उसे उन मारयों के लाधक उनके 
अनुभुष दा लास उठाने के लिए पिछो जज्ञात एन्ि द्वारा उनको 
और आंत हो जाते थे । 

इस भिन्न भिन्न पन्‍्पेीं की साथना करते तमप धोतमहरप्ण 
उनमे एँसे तममय हो जाते थे कि उत्त समय उस ताथता को छोड 
भग्य कोई दी दात उनके मन में रही आहो पी। सारण: 
लोग उनकी इस जसखखटवा [प्रदृण करने और छोड़ने) का बर्प 
वे समन के कारण हथा उनकी उच्च आध्यात्पिक अवत्या को 
समझने योग्य ज्ञात के अभाव के दारण उन्हें पागठ कहा रुख 
थे। पर बाद मे छोर इस विलक्ष पायठ की अलोकिक शक्ति के 
दिकाल को जे उसे जानने कसे, उनके मत में भी देसे वेसे परि- 
बरतें होने लगें । ताप कोई कोई उन्हे झबत हो एमसत्े ऐं । 

ब्राह्मतमाज के एक आचार प्ररमय पृष्य शिवनाप शासन से 
हमसे थे विसो छिद्यो के पास यह कहा पा कि पोरामदृष्ण को 
भावत्मापि यधाएं में कोई स्तायु-प्रिवार-डत्य शेष है जोर ऐसे 
रोगवाछे मनुष्य को जिस तरह समय छमप पर मू्छां जाए इज़ो 
है, बा भोरामहप्य हो थी होता है। पह दाद श्रोयमद्र्ण के 
काव तक पहुँची। दिवमाय शास्त्री धोरामहाम के पाठ बहुत 
शिनो ऐ ॥ रहे पें। एक दिन जब दे दक्षिपंखर डाये हुए पे, 
तब उनसे घोरामशप्प दोछ उठे, ' क्या दो ड्रिदवाय, नंगे दुंदा 
है कि आए इसे रोए मानते है, और दह्ते हूँ हि इस रोप ने हो 
सर्प मुझे मूर्छा जा जाया करत है? तो क्या चरक-ेतन्सकगो, 
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मिट्टी-पत्थर, रुपया-पैसा, धन-सम्पत्ति आदि जड़ वस्तुओं का ही 
रात-दिन चिक्तव करते करते जापका दिमाग ठीक रहता है ? 
और जिसकी शक्तित से यह सारा जगत्‌ चैतन्यमान हो रहा है 
उसका चिन्तन नित्य करने से मुझे रोग हो गया तथा मेरा दिमाग 
विगड़ गया--भेसा भाधा फिर गया है ? यह कहाँ की बुद्धिमानी 
है आपकी ?” इतना सुनकर शिवनाथवायू निवतर हो गये। 
“दिव्योन्माद” “ज्ञानोन्माद” आदि दब्दीं का प्रयोग श्रीराम- 
कृष्ण की वात्तचीत में वित्म हुआ करता था। वे सभी से कहा 
करते थे---“भेरे जीवन में वारह वर्ष तक एक ईछ्वरानुराग का 
प्रचण्ड तुफान उम्डा हुआ था । आंधी से जिस प्रकार दर्शो दिशानों 
में धूलि भर जाती है, और फिर पेड़ों तक को नही पहचान सकते, 
इतना ही वही उन्हें उत्त समव देख भी नहीं सकते--ठीक वही 
अवस्था मेरी थी। भछा-वुरा, निन्‍्दा-स्तुति, शुचि-अश्युच्ि, ये सारे 
भेदभाव नप्द हो चुके थे ! मत में रातदिन एक यही घुत समायी 
थी कि 'ईइबरप्राप्ति कैसे हो ?” रातदिद केवल उसी के लिए यत्त 
जादी था। इससे लोग कहते थे---यह पायर हो गया है' ! ” 
इसी त्तरह दूसरे समय वात निकलने पर श्री रामकृष्ण ने स्वामी 
विवेकानम्द से कहा--“वच्चा ! ऐसा समझ कि किसो कोठरी 
में एक चोर दैठा हुआ है और उसी के पास की कोठरी में एक 
सन्दुंक में सोने को ईड रखी हुई है, इस बात को चोर जानता 
है । तब्र क्या बढ़ चोर वहाँ सुखपुर्वक बैठ सकेगा ? उस सोने की 
ईंट पर हाथ मारदे के छिए वह चोर जिस तरह अपधीर या 
व्याकुल हो जावगा और मौका पड़ने पर अपनो जान को भी 
जोखिम में डालने के लिए आमापीछा नही करेगा दोक वही स्थिति 
ईश्वरप्राप्लि के उम्दन्ध में मेरी उस समय हो गयी थी ।” 
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ऐसा कहकर उस कुत्ते के साथ वह उन पत्तों में से जूडन बढोर- 
कर खाने लगा ! वह कुत्ता भी वही आनन्द से पत्तले चाट रहा 
था! यह सब दृश्य देखकर मुझे डर रूगा और में दौडता हुआ 
जाकर हृदय के गले से छिपटकर बोला, ह॒दू, वयो रे ! क्या अन्त 
में भेरी भी यही अवस्था होगी और मुझे भो ऐसे ही भटकना 
होगा ? यह तो पागल तही है, इसे है शञात्तोत्माद ! ' यह सुवकर 
हृदप उसे देखने गया । उस समय वह वंगीचे से बाहर जा रहा 
था । हृदय उसके साथ बडी दूर तक जाकर उससे बोला, 
'प्रहाराज ! ईइ्वरप्राप्ति केस होगी ? कोई उपाय बताइये ४ 
प्रथम तो उससे कोई उत्तर ही नहीं दिया, पर हृदय ने उसका 
पीछा नहीं छोड़ा । वह उसके पीछे ही चला जा रहा था। तब 
वह कुछ समय में बोला, “इस नाछी का पानी और गया का 
पानी दोनो एक समान पवित्र हें, ऐसा बोध जिस समय होगा, 
उसी समय ईइ्वरप्राप्ति होगी ।” वह और भी कुछ कहे इस हेतु 
से हृदय ने उसका बहुत पीछा किया और फिर बोला, महाराज 
भुझे अपना चेछा बना छीजिये“-पर कोई उत्तर नही मिला। 
तो भी हृदय उसके साथ चला ही जाता था । यह देखकर उसने 
एक पत्थर उठाया और हृदय पर फेंकना चाहा तब तो हृदय वहाँ 
से भागा जौर पीछे फिरकर देखता है तो साधु गायव ! इस तरह 
के साथ छोगो के व्यर्थ कप्ट से डरकर ऐसे वेप में रहते है। इस 
साधु की अत्यन्त उच्च परमहस अवस्था थी | 

#एक दिच एक भौर साधु जाया । वह रामायत पन्‍थो था। 
उसका भास पर अत्यन्त विश्वास था । उसके पास सिर्फ एक 
लोटा कौर एक पोथी छोडकर कोई दूसरा सामान नही था ! 
उस योकी पर उसकी वी भजित थी | वह लित्य प्रति उस 
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पोधी की भन्दन-युष्य चद्धाऊर पूजा करता पा ओर बीच दीच 
में उसे योलकर देयता घश। उससे मेरा थोड़ा परिषय हो जाने 
पर एफ एन मैने उत्तनी योपी देएने के लिए माँगी । नही नहीं 
करते उसने अन्त में मेरा अत्यन्त आग्रह देखकर वह पोधी मेरे 
हाप में दे दो । मेने बड़ो उत्सुकता से खोलकर देसः तो उससें 
कया मिछा २? भोतर छाल स्याही से पड़े बई अक्षरों में केवल 
आराम ये ही अक्षर आदि से अन्त तक छिसे हुए थे । बह पाथु 
घोला--ब्यर्ध कूड़ा-कर्कट से भरे प्रस्पों को पढ़कर बयां करना 
है? एक भगरान पे ही तो बेद-पुराणों को उत्तर्ति हुई हे भौर 
दे भगपाण्‌ और उनका साभ दोसों तो एक ही हे । तो शिर 
जार बैद, छ छास्त्र, अठारह पुराण में जो कुछ है यह सब उससे 
नाम में है हो! इस्रीरिए तो मेने उनका सिर्फे नाम पकड़ रपा 
है ।' उम्र साधु का सास पर इतना अटूट पिश्यास एा 
धीराम#प्ण के पास भागेयाले कितने ही साधर एनससे दीक्षा 
और पत्याक्ष छेका बापक्ष भय ॥ उन्ही में से पष्डित गाराणण 
शास्पी भी एक थे । थीगामरुष्ण कहते पें--*पूकाल के प्रहमन 
भारियों के समान नारायण शाह्षप्री ने गुपगृह में रहकर सिश्न- 
मिप्त शाहत्रो का अध्ययत करने में पीस यर्ष बितामें थे । 
उन्होने फाप्ी जादि कई स्पानों में भिप्त भिन्न गुएजों के पा 
रहकर पड़दरीनो मे प्रयोणता प्राप्त कर छी थी; परत बंगाल के 
भयहीप के प्रसिष्ठ नैयाधिकों यो छोड़एर धन्यत्र ज्याग्रदर्शन का 
तायोपाय अभ्यास हौना असम्भव समझरर उन्होने अपने दक्षिणेंन 
इपर आने के पर्य आठ पर्ष तक नंदद्ीप में रहरुर स्यामशास्त 
फा सागोपाग अम्यास करके उसमे भी प्रयोषता शाप्त की ६ थे 
पंर जाने के पहुछ्े एक बार झछफता घहर देसने फो इच्छा से 
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वहाँ होते हुए दक्षिणेश्वर जाये थे ) 

"बंगाल में क्षाने के पूर्व ही उसके पराण्डित्य की ज्याति चारों 
और फैल चुकी थी । एक थार जयपुर के महाराजा ने उन्हें 
अपनी सभा का पण्डित-पद स्वीकार करते के लिए विभती की 
थी, परन्तु न्यायश्ञास्त का अध्ययन शेष रहते के कारण उन्होने 
महाराजा का कहना नहीं माना ।" 

नारायण शास्त्री अन्य साधारण पण्डितो के समान कोरे पुस्तकी 
पण्डित नही थे ( छास्त्ज्ञान के साथ साथ उनके हुंदय में वैराग्य 
का उदय भी हो गया था । वेदान्तशास्त में वे प्रवीण थे और वे 
यह भी जानते थे कि बह शास्त्र फेवल पढये का नहीं घरनू मनु- 
भव करने का है । अत पठन-पाठन हो जाने पर ज्ञाम का प्रत्यक्ष 
अनुभव प्राप्त करते के लिए साधतता करने की व्याकुलता उनके 
मन में थी और घर छौटकर साधना में सलगन होते का उत्तका 
सकत्प भी था। इस मन स्थिति में उनका दक्षिणेश्वर में आग- 
मन हुआ था । वहाँ उनकी श्रीरामक्ृष्ण पै भेद होने पर उसके 
प्रति नारायण शास्त्री के सन में बडा प्रेम उत्पन्न हो गया । 

नारायण शास्त्री यशस्वी पण्डित थे, अत दक्षिणेश्वर में उनके 
लिए अच्छा प्रथन्प कर दिया गया । दक्षिणेश्वर का रम्प स्थान, 
फिर वहाँ खाने-पीने की पूरी सुविधा और इसके सिवाय भरीराम- 
कृष्ण का दिव्य सत्सन, इन सत्र बातों को देखकर थास्तीजी ने 
वहाँ कुछ दिन विताने के बाद घर लोटने का विचार किया । 
क्षीरायक्षप्ण के सग में इतना आवर्द आता था कि उन्हें छोडकर: 
जानें की इच्छा ही नहीं होती थी । सरलहृदय भीरामकृष्ण को 
भी नारायण झास्ती के सहवास में आचन्द मालूम होता था। 
इस तरह ईश्वरीय कंथा-प्रसग में ही उन्र दोनों के दिन आनन्द 


झट बीएनएप्घदोबामुत 


पे ब्यतीत होने रुपे । 

देशालोख तप्तनूयिका तया प्रमाण जादि की शते शाल्योघो 
पढ़ें जुए प॒ परन्तु खोरामकष्ण हे सहवात पे 2 सब बाते उम्ें 
प्रद्मक्ष देखते को पिछ गयी । उन्हें यह पिद्ित हो यथा कि हम 
समाधि बारि श्र केपठ मुंह से कहा करते है, पर में मरापुष्प 
तो दस्त भसस्पा हा हा उपर प्रत्यक्ष सनुभय कर रहे है। 
उन्होने पिचार किया-- 'एसे अयत्तर को हाथ से दाते देता झेक 
नहीं है। शात्पो हे यूड अर शो समदानेवारा इसो! स्रिवाय 
कोई दूसरा यधिक ऐोर्ए पुरुण कह मिकेया ? जद भराहै जते 
हो, उतते उह्धवाक्षात्वार कर ऐपे हा प्राल करा ही बाहिए ।" 
ऐसा सोवकर उत्होने घर लौटने झा विद्यार छोड़ दिया । 

दित पर रिल बीतने हुए और पोरामएप्य को दियय त्रमति 
मे नारापण शास्त्री गे उत्त करण में संशम्म भर ब्यतुरुता 
इसने हयों। अपने प्राग्ित्य का प्रदर्शत करते सभी को चवित्त 
कर देवे का शा और पहामहोप्राप्याय बनकर ध्तार में घर पे 
शेछ ताम प्रश् और प्रतिष्ठा प्राप्त करने को बाह थे सब बात 
उन्हें तुच्छ गाहून पड़ने हमी । थे वपता सब समय भोरामउप्ण 
के सत्तग में दिवाते थे उन पोषु से विसस्ने याते पब्दों को 
एड्राउचित्त हो धुतते ए और मा में पहते पे-- अहाहा ! इस 
मनुप्यन्‍यत्र में जो हुए जावे फेग्य ओर प्रमने योग्य है उस 
हर को समप्ररूर जौर घानहर यह महापुस्प दिन प्यार 
विश्यिल होकर रंठा है !! मृत्यु भी इसडो नहीं उरा सझतो ! 
उपनिपद रहते हूँ रि इस एडार मे पृर्ष शिझ्कात्य हुते हैं, 
उनका कृपा हैवि पर मनुष्य को चंठारपासना सप्ड हाडर प्रश्चणात 
बप्त हो बात है, तय फिर एन्हो को पर में था ने बारे २" 
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डउस समय शास्जीजी के हृदय में जो तीव्र पैरऊप उत्पन्न हो 
गया था वह नोचे छिखी बात से मालूस हो सकता है। एक वार 
प्रप्तिद्ध कवि माइकेल मधूयूदन दत्त किसी काम से दक्षिणेंश्वर 
आये थे; वे अपने काम को समाप्त करके श्रीरामकृण्ण से भेट 
करने यये । झास्त्रीजी उस समय वही थे । दास्तीजी ने माइकैल 
से ईक्ाईधर्म स्वीकार करने क। कारण पूछा! साइकेल बोले, 
“मेने पेट के छिए ऐसा किया ।/ इस उत्तर की धुनकर शास्तीजी 
जोध में थाकर बोल उठे, “क्यय ? इस क्षणभगुर सार में पेट 
की खन्‍दक को भरने के लिए आपने त्वधर्म करा त्याग किया ? 
धिवकार है ऐसे सनुप्य को ! एक दिन मरना तो है ही, यदि 
अपने धर्म में द्वी रहते हुए आप सर जाते तो क्या ससार सूना 
हो गया होता ? ' म्राइक्रेज के चले जाते पर शास्त्रीजी ने थीराम- 
कृष्ण के कमरे के दरवाजे के पास दीवाल पर कोयके से छिस 
दिया, “पेट के लिए स्वधर्म त्यर्गतेवालो को धिवकार है | / 

शास्त्रीजी के मर में वैराग्य दिनोदिव बढने रूगा और वे 
श्रीरामक्रृप्ण की कृपा प्राप्त करने की चिन्ता मे श्रत्मेक क्षण बिताने 
छगे। देवयोग से एक दिन थ्रीरामकृष्ण से उनकी भेंट एकान्त में 
हो गयी। झट “मुझे सच्यासदीक्षा दीजिये” कहकर वे उसके परस 
धरना देकर बेठ गये । श्रीरामकृषण्ण स्वभावत इस वात के लिए 
एकदम सहमत तो नहीं हुए, परन्तु झास्त्रीजी वा तौब्र वेराग्य 
देखकर उन्होने उवकों सन्या्तदीक्षा दे दी। झास्तीजी ने अपनी 
इच्छा की पूर्ण हुई देख अपने को धन्य माना भौर वच्निष्ठाभ्रम 
में जाकर तपश्चर्या करने का सकल्प कर लिया । तत्पदवात्‌ उन्होने 
श्षीरामकृष्ण से शीघ्र बिंदा लेकर वश्चिप्ठाश्षम की ओर प्रस्थान 
किया । अज़्न्त कथोए तपर्चर्था करने के कारण उतका शरीर 


३६० ऑद्यमहृष्महीच्ारूत 


क्षीप्र होदर वही उसका देहात्त हो गया। 

किस्ली स्थान में ययाप॑ साधु, धाएक, भगवद्धवत या कोई 
शाह्मज्ष परिडित के रहदे का समाचार पाते ही थीरामहृप्ण को 
उनसे भेंट कर की इच्छा हाती थी । उतके पाता किसी भी तरह 
जाकर उनसे ईखीय रर्चा पिये दिता ये नही रहते थें। वहाँ 
जाते पर दे अपना योग्य सम्माल उपवा छोगो है कुछ बढ़ने यदि 
का भी बुछ भी विधार नही करते व । पण्ठित पथदीबब, स्वामी 
दयावस्द सरस्वती आादि के पाद दे ये ऐसे ही स्थय चके गय थे । 

पण्ठित पद्मल्नाउन स्यावशार्त्र मे आयन्त निपुण वे । ्यायशात् 
का अध्ययन पूर्ण होर पर उत्होंने छाद्ी मे वेदास्तवारत वा उत्तम 
अध्ययन किया और उसमें भो प्रदीषता प्राप्त की । उनकी विद्वतता 
की झ््याति सुनकर वर्दवात के महाराजा ने उन्हे अपने यहां मुस्य 
प्भागणित नियुक्त किया था । है 

पण्डित पश्छाकत अत्यन्त उदार अन्त करण के थे। वे अपने 
ही मत को ठोक जानकर दूत रे मत डा दिस्कार नही वर 
देते ये । पक्षपात उत्हें विलदुद्ध तापपतन्द था। यीरामगृष्ण बहुत 
य+- एव वार वर्ददान की राजप्षमा में पिता के वीच बहू 
हिवाद उपस्थित हुआ कि. शिव धैप् हैँ या विएशु । परास्त्रा से 
प्रशाण वताकर जोर ग्रद्ध! की दीचतान करके प्रत्येक व्यक्त 
बाढ़ की बाज निशाउकर अपने जपते पक्ष का समवंत कर रहा 
॥ा। परलु इत तरह बहुत समय तक वह औोर-श्ार वा बाद 
विवाद चलन के बाद भी तिर्भय नहीं हो सवा । सभा में पंपछोचत 
सही व। जा ही व अर्ू को सुनकर ब्ाहि--मंने ने हो बची 
शिव हा देखा है, बे विष्णु व! हो । तद य॑ ग्रे है या वे, यह 
में कंस बताओ ? तथापि शास्त्र के आधार थे यदि निश्खय्र वरना 
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है वो यही कहना होगा कि झैव शास्त्रों में शिव को और वैष्णव 
शाह्त्रों में विष्णु का श्रेष्ठ बताया गया है ! जिसका जो इण्ट हो, 
वही उम्रके छिए अन्य देवताओं करे अपेक्षा श्रेष्ठ है । ऐसा कहकर 
पण्डितजी ने जिद और विष्णु की श्रेष्ठता बतानें वाले कुछ श्लोक 
कहे । फिर उन्होने श्विव और भविंप्णु दोनों की समात श्रेप्ठता पर 
अपना मत्त प्रकट किया | पण्डितजी के सरक और स्पष्ट भाषण 
से विवाद सिट यथा और सभी लोग उनकी श्रतिभा की प्रशसा 
करने लगे ।” 

प्मलोचन कौरे पष्डित ही नहीं थे वरन्‌ अध्यन्त सदाचारी, 
'निष्ठावान और उदारचित्तवाले थे, स्राथ ही वे तपस्वी, वे राग्य- 
वान और भगवद्भूक्त भरी थे। भ्रीरामकृष्ण ने उनके गुणों की 
कीति सुनकर उनसे भेंट करने के लिए जाने का निश्चय किया। 
प्रयुरवावू ने श्रीरामकृष्ण की इच्छा देखकर उन्हें ब्देवान भेजने 
की तेयारी की । पर इतने ही में उन्हें प्रता छगा कि पण्डितजी 
का स्वास्थ्य कुछ खराब होने के कारण हवा बदछूने के छिए और 
ओपधोपचार के छिए, वे कलकत्ते ही में आरिबादह के घाट के 
समीपवाले एक बगीबे में आ गये हूँ और वहाँ उनवा स्वास्थ्य 
सुधर रहा है। उन्होने इस स्तमाचार का ठीक पत्ता लगाने के छिए 
हृदय को भेजा । हृदय में आकर बताया कि दात सत्य है और 
श्रीयामकृप्ण के सम्बन्ध की वात सुनकर पण्डितजी के मत में भी 
उनसे भेंट करने की वडी प्रवछ इच्छा है। श्रीरामहृप्ण ने यह 
सुनकर उनके पास स्वय जाने का इरादा करके दित भी निश्चित 
कर लिया। 

उस दिन हृदय को क्राय लेकर श्ीरामकृष्ण पष्डितजी से भेट 
करने चक्क दिये ओर परस्पर मेंद होने पर दोनों को बढ़ा सत्तोप 


श्र बौरामइप्कपीतामृठ 


हुआ। पी जजों के गुणा को कोतिकी यरदार्पता वहाँ पीौरमहृप्ण 
को दिल्ाय पड़ी और श्रीरामइ०ए ढी उच्च आध्यालियता तण 
उठकी समाधि पवत्वा देखकर पष्डितजो का भो उनके महापुरुएत 
का निश्यय हर गया; प्रोरामद्ृप्ण के धीमुख प्रे जगदाया रे एक- 
दो गीत बुनकर पश्डितजी के तंत्र जर जाय । श्रीरामड्ृप्ण को 
बावतमयता तश) वासम्दार उनके दाम ज्ञान वा शाप होगा 
देखकर और उसके पोमउ से उत्त बपस्था भें आ्राप्त हुए उनके 
अमूभवा को जातकर पण्डितजी चित हा ये । 

तत्पश्वान्‌ भौरामकृष्ण और परण्ितडी की बट बई बार होगी 
रही डितस पण्डितडी को थ्रोरामडृष्ण की अलौविकता गा 
अधिकाधिक परिचय जोर विश्यय उन्रोतर हासे लगा। अन्त में 
व धीरामकृप्ण की भक्ति साक्षात्‌ ईश्वरमाव वे काने लगे । 

श्रीराप्रह्ृप्ण मे पष्डितजों दाग इतना दृढ़ विश्वात्त हो जाने का 
एक कारण था। परण्डितजी वदान्तलजान जार विचार के श्राप 
पोड़ीवहुत् तान्यिक झापनाएं भो करते य। उन्हें उग पोश- 
बहुत फ्रछ भी मिल्ठ गया पा । उनकी साधना ते इतत होकर 
उतके इष्ट देव ते उन्हे एक दर दिशा था जिलसे वे बड़ बडे 
प्रर्डिता की सन्मा मं भी सदा विजयी ही हुआ करते थे ३ बात 
पह थी वि उनके पास हुर उमंग पाों से भरा हुआ एक ढाटा 
और छाद्य वा हुमा३ रहता था । गिछ्ो बी वियय पर पास्पार्य 
करने के पृद् दे उम लांढ को हाथ में लेकर बुछ सम| तक इधर 
उधर घूमत 4 और उमो पानो ह मुंह धार कुन्टा किया करते 
थे किर हाथ पैर पाछुरर अपन काय में ढग बाते थे झब वे इंच 
प्रकार तेशर होशर विदाद करत ते ढस्ह पराजय ये के हिए 
कोइ भी तसथ नहीं हाता था । बहू बात परण्ठितजा ने विसी से 
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कभी प्रकट नहा की थी और उनके इस प्रकार हाथ पैर मुठ 
घोन म्‌ जो रहस्य था उसकी कल्पना भी किसी के मन में नहीं 
जायी वी | 

तीगरमकृष्ण कहुते थ-- माता की इपा सम इस वात को 
जाने गया और एक दिन मत उनका बह छोटा जौर रूमारू उनके 
विद जान छिंपावर रख दिया। उस दिन था काई एसा ही परम 
सामने आ एया जिसे हल करन के छिए पण्डित लोग जूट थ ३ 
पर्डितनी अपन सदा के नियम के अनुक्वार वहाँ भी मुह धोरे के 
छिए अपना छोटा दृढ़त लग परन्तु वह कही नहीं दिखा । इस 
लिए वे विना मुह घोये ही सभा म गय परन्तु वहा उत्त आास्वाय 
में उनकी बुद्धि काप्त वहा कर सकी । अन्त मे वे वहाँ से छोटकर 
अपना छोटा जौर छूमरारू पुत्र ढढन ल्‍ग। उद्ध तव यह पता 
झूगरा कि उस छोट का मत जाववृूज्ञकर छिपा दिया है तब दाके 
आश्वय की स'मा नहीं रही । भूस प्रयक्ष इप्टदेव मानकर वे 
भैरी स्तुति बरत >ग्र । उतर दिन से पण्डितजी क्षारामकृंष्ण को 
साक्षात्‌ ईश्वरावतार जानकर उनकी उसी प्रकार से भक्ति करत 
लग। भश्ीरामकृष्ण कहते थ-- पण्डित पद्रछोचत इसने भारी 
विद्वान द्वोकर मेरी देवता के समान भवित करते ध। व कहते थे 
मे सभो पष्डिता की उभा बरके सब को बताता हें कि आप 
ईश्वरावतार ह किसी को हिम्मत हा तो समन आकर मेरी उक्ति 
का छण्डन करे । मयुरवाबू व एक वार किद्ी काय के लिए 
प्रण्चतों की सभा वुलायी था। प्चछोचन थ अयन्त आाच'रबान 
भौर निरोंभो पण्डित उह यूद का दान लेना माय नहीं था। 
अत वें कदाचित सभा मे ने जाय यह सोचकर मथुरवावू न 
उदसे जान का जाग्रह करते के दिए मचसे कहा। मेरे पूछत पर 

र्‌३े 


+ भोग्महष्मलौादूव 


उहांद कहा--बव बाप साय हू ता मे दिस्लो थगी $ पर भी 
भजन करन का तयार हूँ। तद टामर क यहा का उभा को बाद 
हाक्या ? 

क्तत में उमा हुई परखु पा)्नदादन उप पता में उपत्यित वे 
हो छक । उमा युठात ऊ पूव ही उसका छ्वाह्य जपिक खराब 
हो यया था. इसलिए पुत्र हवा वदहन के रिए उलान श्रोराम 
कृष्ण ह बल पदाद हुट्य हमर दिंदा रो । वहाँ से वे कोण 
गय भौर वहा भाड़ दिना में उतका रेहाल्त हा पया। 

त्षाचात ढूंढ समय के दाद गव करकत्त क भक्त शा 
श्रारमहाण के चतायमत्र के याधय में जाब उप तब झमें 
है पाड गक्िविशप के क्वारण चुड्बाम उह इराकतार बह 
जय । यहे बात आयमरण्ण व वाने में पहुँचत हो इह्हान उन 
छाग्ो का एसा करन से मता तर लिया ) परन्तु यह जाकर कि 
भक्ति 4 जावस मे 4 नक्तग्ण भरा बहता महा मावत दे एके 
हिल कद होकर हम शागा ये वाए-- काइ दाजर्रा करता है, 
कोई घिएंटर का मतजर है भार एस छाए वहाँ जल्तर मय 
अवतार कहते हू। वे नमजत्त हू कि मुंस अवदार बहवर वे 
प्रस बहुत को्हि बह रह है जार मूत्र दिखा बड़ पद पर कहा 
रहू है। उवतार किय बटत हू इस ढात का उह चान मरा दया 
है ? इन शा के थात के पूद नाराबण यात्यी दबा पंथरयचत 
जस बितने धुरबर और हिशन पश्चि-काई वान शाला वा 
पश्चित कोइ छ को तब जिल्‍्हाम बता तास ताम इृदबर 
दिल्तम मे विताया घा--यहा आाइर परत अवसार कह पव । 
अब मुंथ औौरास अपन का जवतार वृहराना बलल बुच्छ 
मार पढ़ता है ये आग मज्ञ जवतार इल्वाद डिडाय पादकर 
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मेरी कौनती कीति बढायेगे ।/ 

प्रण्डित पद्मलोचन के सिवाय और भी अनेक पश्डितो ने 
श्रीरामक्ृष्प से मेंट की । श्रीरामकृप्ण को उन छोगो में जो जो 
गण दिखते थे उनको चर्चा कभी कभी वे अपने सम्भाषण में 
किया करते थे । 

आयंमतप्रवर्तक स्वामी दयानन्द सरस्वत्ती एक वार कसी 
कार्प से कलकचा जाये हुए थे । उस सम्रय उनके वा््डित्य की 
ख्याति चारो ओर फैली हुई थी । उन्होंने उस समय आर्य समाज 
की स्थापना नहीं की थी । स्रीरामकृष्ण उनसे भेंट करने के लिए 
उनके ठहरने के स्थान पर गये थे । उनके विषय में भीरामकृप्ण 
कहते थे कि “दयातन्द से भेंट करने गया 4 मुझे ऐसा दिखा कि 
उन्हें भोडीबहुत्त झविति ग्राप्त हो चुकी है । उनका वक्ष स्थल 
तदेव आरक्त दिखायी पडता घा । वे वैद्चरी अवस्था में थे । रात- 
दिन चौबीद्यो पण्टे रग्रातार, क्षास्त्रों की ही चर्चा किया करते 
ये । अपने व्याक्रण-जान के धल पर उन्होनें अनेक झास्न- 
वाक्यों के अर्थ में बहुत उलट-फ़र कर दिया है। 'में ऐसा करूंगा, 
में अपना मत स्पापित करूंगा! झुसा कहने में उनका अहकार 
दिखायी दिया ।7 

जयनाराबण प्रण्डित के सम्बन्ध में वे कहते थे---“इतना 
बडा पण्डित होने पर भी उत्तमे अहकार छेद मान्र नहीं है । 
अपनी मृत्यु का समय स्न्हे विदिव हो गया था । वे एक बार 
बोले कि “में काझी जाऊँया और वही नेय अन्त होगा ।' अन्त 
में वैसा ही हुला ।/ 

आरियादह निवासी ऊष्णकिशोर भट्ठाचाये की श्रीरामचन्द्र में 
अधार भक्तति की चर्चा वे सवंदा किया करते थे । कुष्णकिभोर 
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के पर में सीरामरण्ण पढुंधा बापा जावा वरते थे और कृष्ण 
विश्ञार और उतकी परमभवितमंती पतली दोगा पी धीराभरणां 
पर अध्यह प्रगाई रिप्ठा यी। दरामदाम पर एप्णविशार की 
जैसी अटल निष्या पी उसी तरह--पुरातन आप्िया वे घापय 
मे कारण-ल मरा मरा झब्द पर भी वंसी ही निष्दा थी 
कयाकि मर्द पुराणा में वन है ति! नाएंदजी ने बॉढ़ी सागर 
व्याघ का दी पन्प्र व जप या उादेश दिया था और इग गत्म 
मे अभाव से बारी व्याप याजीरि ऋषि वा गये ! छृणाविशोर 
का सासार में पई आपात सदन पड़े । इसे एव कर्ता-पर्ता 
छड़वा भर गया। ओीयग?प्ण गहूुत थे पुप्रतञाक वा प्रभाव 
प्रड़ा प्रबत् हाता है। इतना जभिए विष्यासा भवतत उष्णव्रिशोर | 
पर तु पुश्रणाव वे छत भी बुछ दिया ते प्रामट दर दिया था । 

इसके छिवाय श्री रामएप्ण महपि दैवज़नाथ पष्ठित ईश्यस्यद्र 
विशासागर दि से भी शेंढ वरने गय थ। ये महर्षि ५' छदार 
अन्त फरण तथा अति और इंश्यरयाद् प॑ निप्शाम पर्मंथाश 
सेब्रा उननी अपार दया का प्रभेसा हम शागा पर हमरा बिया 
प्ररतोध। 


२७. मधुरमाव की मीमांसा 





“कामय् यूत्य हुए बिना, महाभावमवी श्रीमती राधा 
के भाव को समझता जसल्तरव है 7” 

“तुप्र इस लीला में केवछ भ्रोदृष्ण के श्रति राघा के 
अलौकिक प्रेम पर ही ध्यान दो--यही वस है। ईश्वर के प्रति 
इतना दी प्रेम मत्र में उत्तन्न हो जाने से उसको प्राप्ति हो 
जाती है। देखो भला वृन्दावन की योषियों को, पति-पुत्र, 
कुछ-घील, मान-्अप्माव, रूज्जा-सकोच, लोक-भय, समाज- 
भय इन सव को त्यागकर दे श्रीकृष्ण के लिए किस प्रकार 
पायल हो गद्ी'धीं ? छुम भी यदि ईदवर के लिए सो तरह 
पागल बन सको, तो तुम्हे श्री उसकी प्राप्ति होगी ।! 

“औरामकृष्ण 





स्वयं साधक बने बिना किसी साधक के जीवन का इतिहास 
समझना कठित है। क्योकि साथना सूक्ष्म भावराज्य की वात 
है । वहाँ रूप-रसादिक विपयों की स्थूछ मोहक मूर्ति दृष्टिगोचर 
नहीं होती । वाद्य चत्तु और व्यक्ति से होतेवाके सम्बन्ध वहाँ 
नही रहते । राग-देयादि से पूर्ण, प्रवृत्तिप्रेरणा से अस्थिर होकर 
मनृष्य का मन जिस प्रकार अनेक प्रकार के भोग-सुख प्राप्त 
करने के लिए खटपट करता है--तथा जिन भावों को ससार में 
बूरता, वीरता 'महत््वाकाक्षा' भादि मधुर वाम दिये जाते 
हैं उनका सहारा लेकर उस प्रकार की खटपट वहां नही करनी 
पड़ती है । वहाँ तो स्वय साधक का अन्त.करण भौर उसके 
जन्मजन्मान्तर के संस्कारसमूह को छोड़कर अन्य कुछ भी नही 
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रहता । बाह्य वस्तु और उच्च ध्यप की भोर आहप्ड द्वावा, 
उत्त उच्च भाव और ध्येय की ्षार मन को एकाग्र करने तथा 
उत्त ध्येय को प्राप्त करने के लिए प्रसिजूछ सस्कारा के विरुद्ध 
छणतार दार सम्म करना, थे ही वात भावराज्य में हुना करती 
हैँ । वहां ध्ाधक बाह्य विपण मे पिमुख होकर नात्मावत्द में 
रत होत के लिए ज्गातार प्रयल करता रहुता है। इस पयतल 
के जारी रहन से साधक फेम अन्चराज्य के जधिकाविक गले 
प्रदेद्व में प्रविष्ट होरर सुद्म बाबा! का अधिका्िक अनुभव 
प्राप्त करता है औौर अन्त मे जपने अस्तित्व के अत्यन्त गहन 
प्रदेश में पहुंचकर अश्नव्द अस्पर्ध, अहूप जव्यय, एफ्प्रेबादित्तीय 
वस्तु का साक्षात्कार करके उसी के हाथ वह एक हो याता है । 
भाग्र चलकर उत्तके जनन्त जन्मापाजित सस्कारसमुह प्मूंछ नप्ट 
होकर जब तर सकत्प विबत्पात्मक धर्म स्ययोक्‍्प से नप्द मही 
हो डाहा तब तक उसे जिस प्राण द्वारा अठय इस्तु का छाप्ा- 
छाहट होता एुता है. उ्ती! दार्गो हे वतपा बना सिलाना माप 
द्वारा समाधि जयस्था में से वाह सार में उतसता रहता है । 
इस रीति ते उसके मन कर बाह्य जगत्‌ ते समाधि में और समाधि 
से बाह्य जगतू में जाता जाना लगातार जारी रहता हैं। जगत 
के आध्यात्मिक इतिहास में कुछ एप्े थी अज़ोरिक सापथक देसने 
में आय हूँ जिसके मन को पुर्वोक्त छम्रपि जवस्पा दो स्वाभाविक 
अवेध्या हुआ करती है । दे अपनी स्दाग्राविय समाधि अवस्था 
को वलपुवक अलग रसकर साधारण मनुष्या वे दत्याण के हतु 
हो बाह्य जाते भ बुछ वाल तद विवास करत हैँ। आराम 

कृप्णादेद के छाधना इतिहास यो ध्यानपूर्ववा देसने से यह स्प्ट 
हो जाता है कि ये भी इसी सेणी के पे। हमें उन्हाने स्वय बताया 
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है कि 'मे छोटो-मोदी एक-आध वासना जान-वूझकर रखता हूँ, 
उसी को सहायता से अपने मन को तुम छोगो के लिए नीचे के 
स्तर पर रोककर रखता हूँ । अन्यथा उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति 
अख्धण्ड मे मिछ् जाने की ओर है । 

समाधि अवस्था में जिस अखण्ड अद्य बस्तु का साक्षात्तार 
होता है उसे प्राचीन ऋषिवर्यी में से कोई कोई “ सर्व भावों का 
अभाव ” या “ शूत्य ” और कोई कोई “सर्द भावों की सम्मिलन- 
भूमि या “पूर्ण ” कह गये हे । वामो की भिन्नता होते हुए भी 
सभी के कथन का साराश एक ही है! सभी को यह मान्य हि. 
कि सर्व भावों की उत्पत्ति और अन्त वही होता है। मयवात बुद्ध 
में उसे “ सर्वे भावों की निर्वाणभूमि, शून्य वस्तु ” कहा है। 
भगवान शकराचारय से उसी को “सर्व भावों की सम्सिलन-भूमि, 
पूर्ण वस्तु कहा है । 

“ज्ूल्य/ या “पूर्ण” नाम से पहचाने जानेवाली बद्गैत-भाव- 
भूमि को ही उपनिषद्‌ और वेदान्त में भावातीत अवस्था कहा 
है। उप्ती अवस्था में साधक का मे विश्वक हो जाने पर बहू 
संगृण ब्रह्म या ईश्वर के सृजन, पालन, सहार आदि छीलाओ की 
सीमा के पार हो जाता है। इससे यह सिद्ध होता है कि भनृप्य 
का मन आध्यात्मिक राज्य में प्रविष्ट होकर शान्त, दास्य आदि 
जिन पच भावों के जवरम्वन द्वारा, ईश्वर के साथ अपना संम्बन्ध 
जोडता है, उन पच भावों से अद्वंत भाव एक भिन्न वस्तु है। जब 
भनुष्य का मन इहलोक और परलोक मे प्राप्त होने वाले सभी 
सुख-भोगो के सम्बन्ध में उदासीन होकर अत्यन्त पवित्र हो जाता 
है तभी उसे इस जद्दय भाव का अनूभव प्राप्त होता है और वह 
उसी की सहायता से निर्गुण ब्रह्मवस्तु का साक्षात्कर करके झताय॑ 
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हो जाता है 

अद्ैत भाव और उरते प्राप्त निर्मण बहा झेनों को छोड़ देने 
पर आध्यात्मिक जगत म झान्त, दास्य सस्य, वात्सत्ए और मधुर 
मे भिक्ष मित्र पाँच भाव ही दिखायी देते है । इसमें से प्रत्येक की 
साध्य वस्तु ईववर या समृण ब्रह्म है अर्थात्‌ इन पाँचों में से 
किसी एक भाव को फ्रेकर साधक सर्वशवितमान, सर्वेनियस्ता, 
नित्य-शुब-्युद्ध-मुवत स्वभाववान्‌ ईश्वर था सोक्षासकार करने का 
प्रयल फरता है। और स्र्वास्तर्याभी, सर्वभावाधार ईश्वर भी 
प्राधक के मन थी क्षसण्ड शथा अनन्य निष्ठा को देखवर, उप्तके 
भाव के अनुसार हो छप का दर्शन देकर उसे कुतार्थ कर देते है । 
इस तरह मिन सिश्न युंगा मे सिने मिप्त मावमय चिंदधन हूप 
धारण करने कैे--इतना ही तहीं वरभ्‌ फई बार साधवो के 
कल्याण के हिए स्थूल मनुष्य हूप धारण करने के प्रमाण शास्त्रों 
में पाये जाते है 

इस संसार में जसम छेफर मंसुष्य जिन भिन्न भिप्त भावी से 
क्षय सभी के साथ सम्बन्ध जीइता है, उस स्थूछ भाव-पमूहू के 
हो सुद्म थोर धुद्ध रण शाए्द, दासय आदि पच भाव है । इस 
सलार में पिता, माता बस्धु, मंगिनों, पति, पत्नी, सपा, प्रभु, भृत्य, 
पुत्र, कन्या, राजा, प्रजा, गुर, ध्िष्य आदिसे हमें अपने िप्न भिन्न 
सामन्ध होने रा अनुभय द्वोता है, ओर हम धर के सिवाय दूसरो 
के साथ सदा गान्त भाव स व्यवहार करना जता वर्तव्य समझते 
है । भषित ये जाजायों ने इस भिप्त भिम सम्बन्धों के पाँच 
दिभाग दिये है । इन पँचो में से हमें अपने और परमेश्वर के 
बीच किसी एक सस्दन्ध को कट्पना कर छत्ती भाव के आधार 
पर पस्मश्कर की भम्ति बरती चाहिए--यही उतवा उपदेश है। 
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ससार में इन्ही भावों का स्थूल रूप में प्रत्यक्ष अनुभव होता 
रहता है, और इन भावों में से किसी एक का ईइवर पर आरोप 
करके उसी भाव द्वारा उस ईश्वर की भक्ति करना मनुष्य के 
लिए सर होगा । इतना ही नहीं, वरन्‌ प्रसार में उपरोक्त सब 
व्यक्तियों से विभिन्न रूप से उम्वन्वित होने के कारण जो राग, 
हेष आदि वृत्तियाँ उस व्यक्ति में होती हैं और जो उससे अनेक 
प्रकार के कुकर्म कराती हैं, उन वृत्तियो को वहाँ से हटाकर उन्हें 
हूंसरी दिल्या में मोडने से मनुष्य ईव्वरदर्शन के लक्ष्य की ओर 
अधिक शीघ्रतापुर्वक अग्नसर हो सकता है। उदाहरणार्थ, मनुष्य 
भोग की कामना त्यागकर ईइवरदर्शन की कामना अपने हृदय 
में रखेगा, अन्य लोगो पर क्रोध न करके ईश्वरदर्शन के मार्ग में 
आडे आनेवाले विध्नो पर ही क्रोध करेगा क्षणिक सुखछोभ की 
परवाह न कर ईईंवरदर्शन का ही लोभी वनेगा, इत्यादि इत्यादि। 

इस प्रकार मनृष्य को ईझ्वर पर भाव-पचक के आरोप करने 
की शिक्षा एक ही व्यवित से एकदम प्राप्त नही हुई है। कई 
महापुरुषों ने इत पचभावों में से एक या दो भावो का ही आश्रय 
छेकर ईश्वरप्राप्ति के लिए साधनाएँ की हू। उन्होंने उन्हीं भावों 
में तत्मय होकर अपने अपने ध्येय को प्राप्त किया और अन्य 
साधारण छोगो को भी वेसा ही करने के लिए उपदेश दिया है। 
उन महापुरुषों की अलौकिक जीवनचर्या का परिशीलन करने से 
यह दिखायी देता है कि प्रत्येक भाव की साधना की जड़ या नीव 
प्रेम है और ईश्वर का प्रत्येक साकार रूप उस प्रेम का विपय 
होता है। बब यह प्रतीत होता है कि मनुष्य को अद्वैत का 
अनुभव होते तक ईश्वर के किसी न किसी साकार रुप की ही 
कृह्पता करना सम्भव होता है । 


दर मोग्रमकृष्यदौलामृत 


प्रम के पुणवध्ध की जालावता करन स यही दौसा है कि 
प्रमे, प्रम करनबात्त और जिस पर वह प्रम करता है वह व्यक्ति 
जपात अमी और प्रभात दाना के बीच के एश्डबवानमुछक 
भदभाष वा धारे घारे नप्ट कर बाल्ता है। भावसाभना में मत 
रहुबदाल साधक फे म्रम त॒ भी प्रभ्र जपार इश्वराय एशडस और 
जक्ति के साने था कम नंप्ठ झर डालता है और बहा परम 
हांपक के आवानुरुप इावर-स्वर्प फा वह्पना उसके मन भे 
उत्पन्न करता है तथा उस दृढ़ करता है। इसोलिए ईश्वर सकधा 
अपना ही हैं एसी दुए भावना सप्नावक इष्चर के पास हृठ 
करता है दस पर शाप वरवा है तथा उससे रूठता हे) एवा 
करत हुए उस यह विलकुछ प्रतीत नहां होता कि मं काई 
बिलक्षण या असावारण काम कर रहा हूं । इन पंषनावा में रू 
किसी एक भाव का आध्रय शेत के साबक का ईइ्बर की प्राप्ति 
हूं! जाती है । पान्त दास्य भादि परदभावा में है जि नाव के 
अवस्म्थन मे साधक को ईश्वर कू शुश्ययाएन का सत्र स्त जधिक 
बिस्मरण हाता है तया उस ईश्वर प्रम और मादूव कॉ ही अगूभद 
भ्राप्त द्वोता है वहा भाव सद से थ्रप्ठ कहा जा सकता है । नदित 
के काचायां न शान्त दास्य जादि पादा बावा की इस दूष्टि से 
परीक्षा करन पर मधुूरभाव का हू सब त॒ श्रप्ठ माना है ! 

साध्रक पत्रनाा मे + हुर एक भोबे का अत्युच्च अवस्था ्भे 
परदुँचकर जपन जापका पृथ्ठ राति से भूछ जाता हैं । अमा बयन 
प्रमपार के हां सुख मे अपने का था उुख्ा मानकर उसके साथ 
एवं है! जाता है। उसऊ डिरह मे उस्तरा चिन्तन मर बह इतना 
पहकात हा जाता है कि उस जपन अत्तित्व वा भा संत्रि नहा 
रह जाती । शामदरागवत भादि भव्तिग्रस्था से यह प्रदात हाता 
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है कि श्रीकृष्ण के विरह में ब्रज गोपियों की ऐसी ही अवस्था 
हो गयी थी । इतना ही नहीं, वे तो श्रीकृष्ण की एकरूपता को 
प्राप्त करके कभी कभी अपने को ही श्रीकृष्ण समझती थी । ईसा 
मग्ीह ने जीवो के कल्याणार्थ क्रास पर जो यातनाएँ भोगी थी 
उतका स्मरण करते करते कुछ ईसाई सन्‍्तों के शरीर से प्रत्यक्ष 
रत बाहर निकल आने की बात ईसाई धर्मग्रन्थो में प्रसिद्ध है ।* 
इससे यह स्पष्ट है कि शान्त आदि प्चमावों में से प्रत्येक भाव 
की अत्यन्त उच्च अवस्था में साधक अपने प्रेमपान के चिन्तन से 
तललीन हो जाता है और प्रम की अधिकता के कारण वह उसी 
के साथ पूर्ण रीति से एक हो जाता है। इस तरह उसे अद्वेत 
भाव का अनुभव प्राप्त होता है। भगवान थ्ीरामकृष्ण के 
अलौकिक साधक-जीवन ने इस विषय पर पूर्ण प्रकाश डाला है | 
वे भावसाधनाओ में मन होकर प्रत्येक भाव कौ अत्यन्त उच्च 
अवस्था में अपने प्रेमास्यद के साथ विलकुल तन्मय हो जाते थे 
और अपने अध्तित्व को पूर्णत भूछकर अद्वैत्तभाव का अनुभव 
करते थे । 

यहाँ पर शायद कोई यह झ्का करे कि शान्त, दास्‍्य भादि 
भावों का अवरूम्वन करने से मनुष्य को सवेभावातीत अद्य वस्तु 
का अनुभव कैसे होगा ? 

इसका उत्तर यही है कि कोई एक भाव जब साधक के मन 
में परिपुष्ट होकर विस्तृत हो जाता है, तब वह उसमे के अपने 
सभी विरोधों भावों को क्रमम नप्ट कर देता है। इस तरह उस 
भाव की पूर्णत परिषुष्टि हो जाते पर साधक का तन्मय अन्त - 
करण ध्यानसामयरिक तु” (सेव्य), 'मे (सेवक) और इन दोनो 
सेन्ट फाधपिस ऑफ अँयोसी और सेन्ट केंगे राइन ऑफ सिएन्ना का चरित्र | 
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के बीच का दास्ययस्वन्ध, इन हद को भूल जाता है, और प्रम 
के काएग डेवल तू झब्द से तिदिषप्ट सेत्य उस्तु में ही एड्डप 
होकर अचछ भाव से रहुने रुगता है । 
हू पू करा हू भश रही 6 पूछने 'है । 
बारी तेरे नाम दर ड्वित देखू हित तू ॥-कबीर । 

शास्त्रों का कपन है कि मदृप्य का बन में तू ओर इन दोगो 
के बीच का सम्बन्ध, इन तीनों को एक साथ एक हो समय 
अनुभव कमी रही कर पकता । उसे कभी तू/ निदिप्ट बरतु 
का हो कभी में निदिष्ट वस्तु का अनुभव होता है, और इस 
दोगो वस्‍्तुओ के दोच में जल्दी जह़दी प्रिक्रमण कर सकने के 
हिए उसके भव में इस दोता में किसी विशप पम्बनध का उदय 
हुआ करता है। उसे समय एसा भाक्त होता है कि मानों वह 
मत में तू और उब दोड़ा के सम्बन्ध झा अनुभव एक ही 
समय मे कर रहा है। परिपुष्ट भाव के प्रभाव द्वारा मत की 
चलता गष्ठ हो जाही है और प्रमश प्र्वोक्‍त वात समय में 
आग छण्ती है। ज्यो ज्यों ध्यात के अम्पात से मन बृत्तिहोत 
होता जाता है तो ता उसे विदित होग रुपहा है नि एक अद्वय 
एदाथ यो दो मित्र पहुलुआ ऐ गा उस्ते दो मिन्न दृष्टियां से 
देखन पे कारण ही मे और तू ए्ले दो पदार्थों की कत्पना 
उत्पन्न हुई है । 

विचार करत पर आहचा हाता है कि सन्त दात्य आदि 
भाव में से एक एर आर को पूष्ठ झुप से विश्तित बरके वई 
साधका को ऊपर लिए अनुसार बढय पदाय॑ का अनुदव आप्त 
परन के किए कितने ही काल त्रद पत्थिम करता पड़ा है। 
शाम्य हपी आध्यात्मिक इतिहास हे पता चलता है कि प्रत्यक 
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युग में उपासना.के लिए मनृप्य को किसी न किसी एक भाव 
का आश्रय लेना ही पड़ा है, उस भाव का आश्रय लेकर ही 
तत्कालीन साधको ने ईश्वर का--किसी-किसी ने अद्य वस्तु 
का साक्षात्कार कर किया है। ऐसा पता लछगता' हे कि वैदिक 
और बौद्ध काल में मुख्यत शान्तभाव, औपनिषदिक युग में पूर्ण 
विकसित शान्त भाव द्वारा प्राप्त अद्देतभाव तथा दास्य और 
पितृभाव, रामायण और महाभारत युग में शान्त और निष्काम- 
कर्म सयुतत दास्यभाव, तान्विक यूग से ईश्वर का मातृभाव और 
मधुरभाव का कुछ अज्ञ मात्र, और वंष्णव युग में सरुय, वात्सल्य 
और मधुरभाव का पूर्ण विकास--इसी रोति से स्थूछ मान से 
पच भावों का समय समय पर विकास हुआ है । 

भारतवर्ष के आध्यात्मिक इतिहास में अद्वतभाव के साथ झात्त 
आदि पचभावों का पूर्ण विकसित होना दीखता है, परन्तु भारत- 
खर्ष को छोड़कर अन्य देझो के धर्म-सम्प्रदायो में केवछ शान्त, 
दास्प ओर ईदवर का पितृभाव--इतने ही भावों का प्रकाश 
दिखायी देता है । यहुदी, ईसाई और इस्लाम घर्मे-सम्प्रदायों मे 
राजपि सॉलोमन के कुछ सख्य ओर मधुरभाव सूचक गानों का 
प्रचार था । किन्तु उन धर्मों में इत भावों का भी सम्पूर्ण अर्थ 
ग्रहण होता नही दिखायी देता । इस्लाम के सूफी सम्प्रदाय में 
संस्य और भधुरभाव का विकार हुआ तो है, परन्तु मुसलमान 
लोग ऐसे भावयुकत ईश्वरोपासना को कुरान के मत के विरुद्ध 
समझते है । कैथॉलिक सम्प्रदाय में भी ईसा मसीह की माता 
'मेरी' की पूजा द्वारा जगन्माता की पूजा की कल्पना प्रचलित 
तो अवश्य है, पर उनकी उस प्रजा का सम्बन्ध प्रत्यक्ष ईबवरीय 
जातुनाव से न होने के कारण साधक को वह 'भारुत में प्रदलित्त 
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जगत! को पूजा के तमाव “जपष्ड सच्चिदातत्द” पा बाप्ता- 
कार कसने जोर स्त्रो-यात्र में दिवरीय दिकात को प्रत्यक्ष रुप 
ते दियाने का फल नही दे कवती ! 

ऊपर बह चुके है कि किसो थी भाव-साबख्थ के अवहाबग 
से साधक वा मन ईश्वर की आर जाहृप्ट ही जानते पर वह शीरे 
पौरे इसी भाद मे तल्लोर हो जाता है, और अल में बाह्य 
जगत्‌ के विमुस द्ोकर निय-स्वरुप या स्व-स्वद़प ये निमाल हां 
जाता है। ऐस मल होने के समय, साय हे पूर्व-सल्दार उसके 
मार्गे में विष्य उपस्थित यरके उप्को स्व त्वझय में मात नहीं 
होने देते, और बहिएस रूस वा प्रयल करत है। इसी कारण 
एक एक भाव में हनाय होने के लिए पूर्वजखारपुल पावारण 
हापक के मन को कहृधा एक जन्म पर्योप्त नहा ह्वता । एसी 
अवस्था मे साधक पहले निहत्साह हो जाता है, और साध्य वल्तु 
ही प्राप्ति के बारे मे हताओ हो जाता है। अल में द्ाप्प कतु 
की आर पे उत्ता विश्वास भो हुड जाता है तव बहु बात 
जयत्‌ के कुपरसादिक दिपया का हो यपाय मातपर उद्दी के 
पीछे पुत्र दोड़ पहला है. उतएय हम गह छते है कि बाक्ष 
वियया व विमुयता परेमाशद हे ध्यात में तस्‍्लीतता और आाब- 
कंथ उत्ताह--पें शो साधझ को तीवता और अधिकार का 
आाबत की कसौदी हैं 

दिसी आार-विश्प में तम्मय हुने हो प्रयत्त कस्त बंगय पूर- 
सरदारणपमुहु के साए हातयाले सप्रप दो जिन्हे अनुदद बी हैं 
एच छाग्रा का यहू कल्कता ही नहीं हो सकृतों कि लापक को 
अपने अन्त सछाएं के हाप रितना पार युद्ध रेस्‍्ता पढ़ता है 
दिन इस प्रकार दा प्रयत्न ब्रिया है, उम्मो वो सम में गे 
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॥ 
बात आ सकती है कि किसी भाव में लीव। ५. “पाजी 
प्रयत्न करना पडता है। श्रीरामकृष्ण ने ९ ४४५ न्श 
सभी भावों में अल्प समय में ही तत्मय होने। 
की है, उसे देखकर वह तो चकित हो जायग कम 
निश्चय हो जायगा कि यह कार्य मानवी शवित की सीमा के 


बाहर है। 

भावनराज्य के सूक्ष्म तत््वो को समझना मनुष्यवृद्धि के लिए 
चडा कठिन है, इसो कारण अवत्तारी महापुरुषों की साधनाओं का 
इलिहास शायद नही लिखा जा सका। श्रीकृष्ण, ईसा मसीह, 
मुहम्भव, श्रीश़्कराचार्य आदि क॑ साधनाकाल का जीवन-इतिहास 
कही लिखा हुआ तही है । भगवान्‌ वृद्धदेव का केवल थोडा सा 
ही पाया जाता है जौर वह भो ल्‍प-रेखा मात्र । केवल श्रीचेतन्य- 
देव के साधनाकालीव जीवन का बहुत कुछ इतिहास लिखा हुआ 
मिलता है। श्रीचेतल्यदेव तथा उनके प्रमुख लीला सहचरो के 
सख्य, वात्सल्य और मधुरभावों को साधनाआं का आदि से अन्त 
पर्यन्त बहुत सा इतिहास तो मिलता है, परन्तु ऐसा होते हुए भी' 
/इस भावत्रयी म से प्रत्येक की अत्यल्त विकसितावस्था में पहुँच- 
कर साधक का सन इतता तनन्‍्मय हा जाता है कि वह अपने 
प्रेमास्पद के स्ताथ पूर्ण रूप से एक होकर अद्वय वस्तु मे विलीन 
हो जाता है--यह चरम तत्त्वकही भी लिखा हुआ नही मिलता | 
मसगवान्‌ श्रीरामकृष्ण के अलोकिक चरित्र से तथा अदृष्टपूर्व 
और अश्वुतपूर्व साघना का इतिहास पढने से वर्तमान युग में यह 
वात सारे सद्तार को स्पष्ट रूप से विदित हो ययी कि सम्तार के 
सारे घर्म और सम्प्रदाय यथार्थ साधक को उसी एक स्थान में 
उसी अद्वय वस्तु में पहुँचाते है । 


३६६ घीरफरह्ापलौशामतद 


् 


ज्ञा अर पह जाय है कि श्रीचेतन्य वादि वैष्णवाचायों का और 
उनके मघुर्माव की साधनाओा का साथन्त इतिहास हमें देखने 
को मिल्‍्ठा हैं। यदि मधुरभाव को साथना का सा हमें उनसे 
विदिंत चही हुज होता तो लोगा को इश्वरप्राप्ति क एक पघाने 
माप्र का यपाय ज्ञान व होते । अगबान दोीकृप्ण का चृच्दावन 
होल कोई निरपक वस्तु नहा है प्तसार का प्रयम यह बाठ 
इन्हांन हां दिखायो । 

पाइदातवा का झनुकरण करके दाह्म पठनाआ का लिपिदद 
करनवाशे आधुनिक इतिहाउकार क्ट्रा-- पर आपके बयना 
तुत्तार दृस्दाइन-क्मत्य सचमुच्च हुई इस झत का कार्ई राम 
सहा मिरता। अत्त यह सब तुम्हारा राना गाना हुसना नाद 
भौर महाभाव--य सब बालू का नाथ पर पड़ा को हुईं इनारत 
के समान है! इस्ध पर वध्णय जाचाय कहते है कि पौरधिर 
दृष्टि स हम जसा वहते हू उच्च प्रकार की बुन्दावसन्लीर! के 
निषध मे जाप झाय वया कोई निशवयात्तव' प्रमाण स्ामत हा 
सकते हू ? जापका इतिहास जब तक इस प्रकार का कोई निषधा 
त्मक निश्चित प्रमाण सामत नहांः रख सस्ता तव तक हम नो 
यही कहा कि जह्यवे सपय का इमारत था बालू की नाव पर 
चडा वा गयी है । दूसरी बात यह है--मात ठाजिय कि नशप 
फिस्ती क्मय इस प्रकार झा विश्वयात्मक प्रमाण सपस्पित पर 
भी सके तो शा उप्तत हमारे विश्यास को एशो कौन सा क्षति हा 
सकती है * सित्वयन्दावत को नित्यन्टाला का उत्तछ्य परिचित 
भी क्पण नहा हा सकता। भावराज्य में यह नित्यन्वृन्दावनन्शीठा 
सदव समान रूप से द्वय रहपी । परदि धिमय धाम में पिमय 
शपध्याम की एसी अपूव प्रयल्‍्लेछ्ा दयन की तुम्हारा इच्छा है 


म्रवुरभाव को मोमोया ३३३ 


तो प्रथम काया-वचन-मन से कामयन्धहीन बनो, फिर श्रीराधाजी 
की सखियो में से किसी एक के समान नि स्वार्थ सेवा करवा 
सीखो । ऐसा करने पर तुम्हे दिखेगा कि सुम्हारे हृदय मे ही 
श्रीहरि की छीछा-भूमि वृन्दावन नित्य प्रतिष्ठित है और वहाँ 
तुम्हारे साथ ही वृन्दावन-छीला का नित्य अभिनय हो रहा है ।” 

जिसने भावराज्य की सत्यत्ता का अनुभव नहीं किया है, जो 
बाह्य घटनाझपी आधार को भूलकर शुद्ध भावेतिहास की कल्पना 
नहीं कर सकता, वह श्रीवुन्दावल-छीला की सत्यता और उसके 
साधुयें का उपभोग बया कर सकता है ? श्लीरामकृप्णदेव तत्मय 
होकर इस छीला का वर्णन करते समय जब देखते थे कि इस 
लीला की वात अपने पास आये हुए अग्रेजी शिक्षा-प्राप्त तरुण 
सज्जनों को बहुत रुचिकर नही मादूम पड़ती, और यह वात उन्हें 
जेचती भी नही है तव वे कहते थे--“तुम इस छीछा मे केवल 
श्रीक्षप्ण के प्रति राधा के अलौकिक ग्रेम पर ही ध्यान दो--यही 
बस है। ईश्वर के प्रति इतना ही प्रेम उत्तन्न हो जाने से उसकी 
प्राप्ति हो जावी है। देखो भला, वृन्दावन की गोपियाँ पत्ि-पुन, 
कुल-शील, मान-अपमान, छज्जा-सकोच, लोक-भय, समाज-भव 
इच सब को त्याय कर वे श्रीकृष्ण के लिए किस तरह परथछ हो 
गयी थी ? तुम भी यदि ईश्वर के लिए इसी तरह पागछ बने 
सको, तो तुम्हे भो उसकी प्राप्ति होगी ।/ वे यह भरी कहते थे-- 
“कामगन्धशून्य हुए विना, महाभावमयी श्रीमती राघा के माव 
को समझता सम्भव नही है। सच्चिदानन्दवन श्रीकुृप्ण के केवल 
दर्शन से गोपियों के मत में कोटि रमण-सुख से भी अधिक आतन्द 
होता था, उनकी देहबुद्धि विछकुल नष्ट हो जाती थी | क्या ऐसी 


स्थिति में उनके मन में तुब्छ कामभाव का उदय कभी हुआ होगा ? 
४ 


हैक पौरामप्णपीनामृत 


श्रीकृष्ण के शरीर से वाहूर निकतनेयालो दिव्यन्पेति का स्वर 
होते ही उन्हें अपने अत्पेक रोमकूप में रमण-झुझ से कोदि गुता 
अधिक आनरद का अनुभव होता था । 

एस बार स्वामी विवेकानददजी श्रीराम#ण के पास थीराघा- 
कृष्ण को बुस्दावग-छोणा की ऐतिहासिक सहमत का अ्ने उप- 
स्थित करके उत्का मिथ्या होगा पिद्ध करे का प्रया करने 
होगे १ श्रोरामह्ृण्ण उसका सब कथन शात्ति हे सुनकर बोज़े--> 
"ीक है, मात लिया कि 'धीसती राधिका' ताम की गोषी कभी 
भी नहीं थी थौर थीराधा का चरित्र किसी प्रो साथक की 
माना का सेछ है, परतु मुझे यह वो बतायो कि इस बरिय 
की बत्यता करते धषमप थ्रीरापा के भाष में उत]्त साधक का अन्य 
हो जाता को वुच्च स्वीकार है या तही ! वर हो गया | बहुतेर 
साधक ही इस चरित्र को लिसते समय अपने आप को भूखर 
श्रीशधा वर एया था और इस प्रकार स्पूल दृष्टि से भी वृन्दावन 
बोला का अभिनय सचमुच हुआ--बोठ, यह भो तुप्े जेचता है 
या सही *! 

वाक्तपिक रीति से देखने एर, मगवान्‌ थ्रीवृष्ण को वृन्शदन- 
प्रेम-होछा के सावम्ध में सेकड़ो शवाएंँ भले ही पड़ी री जाये, 
तथापि परीब॑तसपप्रमुण महान बरष्णय भग्वद्भूबतों दास जो 
“भपपुरभाव-सखत्थ” पहले ज्राविष्टत हुआ, जौर जो उतके शुद्ध 
सब्चरितर औयन में प्रत्मश्ष प्रकाशमान यो, वह मपुरशव-सम्प् 
चिरफाक तक सत्य रहेगा हया इस विषय के अधिझारी पापफ 
घिर्काल तक त्वये अपने को स्त्री और भगपान्‌ जो परतित्वस्प 
मानकर ईखर का पवित्र दर्शन शप्त करके धम्प और इता्य 
होगे और वे झ् भाव की अत्युक्य अउत्या में पहुँचकर शुर, 


सपुरभाव को मोमांसा ३७६ 


अद्य, ब्रह्मवस्तु में प्रतिष्ठित होगे--इसमे तिलमात्र भी सशय 
नहीं है। 

ईश्वर में पतिभावना रखकर साधवता-मार्ग में अग्रसर होना 
स्त्री जाति के लिए स्वाभाविक, सहज और साध्य है, पर पुरुष 
शरीरधारी साधको की दुष्टि से यह वात अस्वाभाविक मालूम 
पड़ने की सम्भावना हे। यदि ऐसा है तो श्रीचतस्यदेव ने ऐसा 
असगत मार्ग झोगो में क्यों प्रचलित किया, यह प्रइव सहज ही 
उत्पन्न होता है। उसका उत्तर यहू है कि युगावतार के सभी 
कार्य लोककल्याणार्थ ही होते है ! श्रीचेतन्यदेव का बह कार्य भो 
वैसा ही है। साधको को उस समय आध्यात्मिक राज्य में जिस 
प्रकार के आदर्श प्राप्त करने की उत्कण्ठा थी, उसकी ओर छक्ष्य 
रखकर श्रोचैतन्यदेव ने उन्हे मथुरभावरूपी नया मार्ग दिखा दिया; 
अन्यथा ईश्वरावतार नित्य-मुक्‍त श्रीच॑तन्यदेव को, स्वयं अपने 
कल्याण के लिए, इस सावसाधना में मग्न होकर उसका पूर्ण 
आदर्ण छोगो के सामने रखने कौ कोई आवदयकता नही थी। 
श्रीरामक्ृप्णदेव कहते थें“-/जिस तरह हाथी के बाहरी दाँत 
शजुओ को सारते के छिए और भीतरी दाँत अपनी खाद्य वस्तु को 
अच्छी तरह चवान के लिए होते हे, उसी तरह भ्रीयीराग में 
भी भीतर और बाहर दो प्रकार के भाव रहते थे। वाहर के 
मधुरभाव की सहायता सं वे लोककल्याण करते थे, और आन्तारिक 
अद्वेत भाव के द्वारा वे प्रेम की अत्यन्त उच्च अवस्था में रहकर 
और ब्रह्मभाव में निमस्व होकर स्वय भूमानन्द का अनुभव करते 


थे । 
तस्वेतिहामसन्न कहते है कि बौद्ध काल के अन्त में भारतवपं में 
# श्रीचतन्यदेव 
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छिछत्न दिव्य आनन्द का सचमुच लाभ होता हूँ ।” उन्होंने फिर 
स्थूल-दुष्टि-सम्पन्न साधारण छोगो के लिए, जो इस गूढ बात को 
समझ नहीं सकते थे, ईश्वर की नाम-महिमा का प्रचार किया । 
इस तरह उनकी कृपा से अनेक पथश्रष्ठ, विक्त वौद्ध सम्प्रदाय 
के छोग, पुन उचित आध्यात्मिक मार्ग मे आरूढ हो गये । विहृत 
वामाचार का अनुष्ठान करनेवाले लोग पहुछे-पहल तो उनके कथन 
का खुले त्तौर से विरोध करते थे, पर बाद में उनके अदृष्टपूर्व 
अद्भुत जीवन से आकर्पित हो त्यागशील वनकर, निष्फाम भाव 
से पूजा करते हुए, श्रीजगन्माता के दर्शन के लिए प्रयल करने 
लगे। इसीलिए भगवान्‌ भ्रोच॑तन्यदेव का अलौकिक चरित्र लिखते 
समय किसी किसी ग्रत्थकार ने यह भी लिखा है कि श्रीचेतन्यदेव 
के अवतार होने के समय शून्यवादी बौद्ध सम्प्रदायवाल्ों ने भी 
आनन्द प्रकद किया था। 

सच्चिदाभन्दधत परमात्मा श्रीकृष्ण ही एकमात्र पुद्प, और 
ससार के सभी स्थूल, सूक्ष्म पदार्थ तथा जीव उनकी महाभावमपी 
प्रकृति के अश से उत्पन्न होते के कारण उत्तकी स्त्रियाँ है--इस- 
लिए शुद्ध और पवित्र मन से उतको पति जानकर उनकी उपासवा 
करने से जीव को मुवित और निरवच्छिन्त आनन्द की प्राप्ति 
होती है--यही श्रीचैतन्य महाप्रभ्‌ द्वारा प्रचारित म्धुरभाव का 
सारतत्व है । महाभाव में सभी भावों का समावेश है। सर्वेश्रेष्य 
गोपी श्रीराधा ही महाभावस्वरूपिणी तथा अन्य ग्ोषियी में से 
कोई एक भावरूपिणी और कोई दो या अधिक भावहूपिणी हे । 
अंत ब्रजगोपियों का अनुसरण करते हुए साधना से प्रवृत्त होने 
से साधक इन सभी अन्तर्भावों को प्राप्त कद लेता है। और अन्त 
में वह महाभावजन्य महदासन्द में लीन होकर धन्य हो जाता हैं। 


श्छा ऑररामकुष्णवोलामृत 


इस प्रकार “महामावस्वरूपिणी क्षीरपघाऊी के गाय के ध्याद 
में तन्मय द्ोकर, अपने सु की इच्छा का पूर्ण परित्याग फरके 
काया-यचन-मत से सब प्रकार धोकृष्ण के सुख में ही घुपी होता'' 
इस मा के स्ाधको का अन्तिम ध्येय है । 

समाज सें विवाहित्त स्त्री-पुरपो छा परस्पर प्रेम, जाति, कुछ, 
शील छाक-भय जादि बाह्य उपाधियों से मर्यादित हो जाता है? 
विवाहित स्प्रीपुछद इन उभ्ी सिदमा की छीजा के शीतर ही 
रहकर अपने कर्तेघ्य-अकतेव्य को जोर ध्यान रपकर परस्पर एक 
बूसरे के सुस के लिए ययासाध्य परिश्रम करते रहते है । 
विवाहित रुत्ती समाज के कठोर नियमयन्धनों का यधायोम्य पालन 
फरती हुई अनेक प्रसगों में अपने पतिप्रेस छो कम कर देती है 
और विशेष प्रसगो मे पूरा भूल भी जाती है। स्वाधीद स्थरी के 
प्रेम का आचरण इससे फुछ भिश्न ही हुआ। गरता हूँ । प्रेम परी 
तीम्ता ये कारण वहू कई बार ऐसे सामाजिक वन्धनों को परों 
तले रौंद डालती है। इतना हो नही, वरन्‌ वह अपने प्रेमास्मद 
के लिए अपने सामाझिक अधिकार जौर अपने स्वाद को भी 
छोड़ देने में आगा-यीछा नही करती | इसी प्रवार +॥॥ संर्बप्रासी 
प्रेमसंम्दन्ध ईप्वर के साथ रखने फा उपदेश देष्णय आचारों ते 
दिया है । इसो फारण उन्होने कृतदायगापोंस्वरी श्रीराघा को, 
आयान पोष कौ दिवाहित पत्नी होने पर भी, श्रीएृप्ण के छिए 
अपना उर्तस्व स्वागते फे कारण ऊपन्त भप्द पाना है | 

दैष्पाव आाचायोँ ने मधुरभाव वा चर्णम करते समय उस भाव 
का दान्त दास्य, सरय, बात्सत्य इन झारो भादों वी सार- 
समव्टि बद्दा है और उसे उन चारा भाषा से अधिक खेप्ड बताया 
है। प्रेमिश स्त्री अपने प्रेमास्यद फो मांछ छी हुई दासी थे समान 


प्रधुरभाव को सोम्मांसा शेष 


सेवा करती है, सखी के समान सभी अवस्थाओ में उसकी रक्षा 
करती है, वह उनके सुख में सुखी और दु ख में दु खी होती है; 
माता के समाच सदा उसके हितचिन्तन में मग्व रहती है, इस 
प्रकार अपने क्षापकों बिलकुल भूलकर अपने प्रेमास्पद के चिन्तन 
में ही सदैव तन्‍्मय होकर उसके मन को अत्यन्त आनन्द और 
शान्ति देने के लिए सवंदा प्रयत्त करती रहती है । इस प्रकार की 
स्‍त्री का ऐसा प्रेम सब से श्रेष्ठ होता है) ऐसी स्त्री को भक्ति- 
शास्त्र में 'समर्था प्रेमिका' कहा है। स्वार्थ के विचारो से अन्य जो 
दूपित प्रेम होते हे उन सव के 'समजस' और 'साधारण' दो विभाग 
किये गये है। जो स्त्री अपने प्रेमास्पद के सुख के साथ साथ अपने 
सुख की ओर भी दृष्टि रखती है, उसे 'समजसा प्रेमिका' और 
जो कैवछ अपने को ही सुखी बनाने के उद्देश से अपने प्रेमास्पद 
को प्रिय समझती है उसे 'साधारणी प्रेमिका' कहते हे ॥ 
महाप्रभु ने सम्चे साधको को शुद्ध, पवित्र और नि शोप वैराग्य- 
सम्पन्न होकर श्रीकृष्ण की पति-भाव से उपासना करना सिखाया। 
उन्होने साधारण छोगो के लिए नाममाहात्म्य का प्रचार करके 
उस समय देझ्ष में धर्म के नाम पर होने वाले व्यभिचार को बन्द 
करने का और लछोक-कल्याण करने का प्रथत्न किया, जिसका 
परिणाम यह हुआ कि अनेक पथजश्नप्ट साधक उनके उपदेश से 
सत्यमार्ग में आ गये । समाज का वन्‍्धन शिथिल हो गया था, वह 
दृढ़ हुआ, जाति से वहिष्कृत हुए लोग “भगवद्धक्त” रुप एक 
नयी जाति में समाविष्ट किये गये। सभी सम्प्रदायों के सामने 
भगवान्‌ चेतन्य ने वैेराग्य के पवित्र और उच्च आदर्श को रखकर 
उनको नवजीवन प्रदान किया । इतना ही नही, वरन्‌ उन्होने स्वय 
अपने आचरण द्वारा सिद्ध करके बता दिया कि अन्य साधारण 


३४६ ऑऔशयकष्णसौसाभृत 


प्रेमी सी पुरुष में उनके उत्कृष्ट प्रम से जैसे मानसिक तथा 
शारीरिक वियार उत्पन्न होत हैं वह ही मधु रमाद की सापवों 
करन वाले शुद्ध ओर पवित्र साथका में भी पंदा होते है, परन्‍्तु 
दोता में अन्तर गह है कि ये इश्वरष्याव की वोद्रता मे उत्प्न 
होते हैँ। इतय महाशमु ने अपन उदाहरण द्वारा तानोद 
अलकारशास्त पर भी आध्यात्मिदता की छाप डाठो शृगरुण 
काव्या को साधथका के गाते योग्य व्यवहा्य बताया और काम" 
फोधादिकों की प्रवृत्ति को ईशवरपराप्ति की थोर चुकाने दी प्रिक्षा 
देकर सापकों का माय अत्यन्त सुगम पर दिया। 

पारवात्य शिक्षा प्रधान आधुनिक गवीन हम्पदाया की दृष्टि 
में पुरुषों के लिए मधु रभाव भर दी बत्याभाविक दीखता हो पर 
उसकी ग्रथाव उपयागिता वेदात्त ततज्ञानों के ध्यान में तक्षण 
आ जायगी। उह पिदित्र है कि मत की भावताएँ ही बहुत दितो 
के अभ्यास में दृढ़ सस्कार के रूप में यरिणह हो बातो है और 
महृष्य को उतक जमजमातर मे सस्कारा के पारण हो एक 
जहय व्रह्मदस्‍तु के स्थान मे यह विविध आर विधित संसार दिखने 
हगता है; यदि ईश्वरड्पां तू जब इस समय यह जगत्‌ नहीं है 
एसी नि पद्ा आवना उसे हो जाय. तो उतरी दृष्टि के सामने 
से यह ससार सुस्त ही विनप्ट हो जायगा। उस्रार हे एयी 
भआवता करन वे बगरण ही यहू संसार उत्पन हुआ है ' मे पुष्प 
हूँ इस भापता से पुरुषल प्राप्त हुक है। दूधरेन में हरी हूँ 
पहु धावता की अत उते स्तीत्व पापा हुआ । इसवे पिवाय 
मनप्य रे हृदय में एक विशिष्ट भाव के पवन हु जात से इसके 
अन्य सभा बाव शिलोन है! जात हैं 4 वाठ ता नित्य परिचय थी 
हैं इसलिए जप वाँद को बांद स वि?व हू उत्ती तरह इव्विर 


सघुरनाव की सोभाप्ता ३७३ 


पर मधुरभाव सम्बन्ध का आरोपण करके साधक उसकी सहायता 
से जन्‍्य सभी भावों को दूर करने का प्रयत्न करता रहता 
हूँ,” ऐसा वेदान्त-शास्तत्ञ समझते हे । मन्ृप्य के मन के अनेक 
सस्कारो में से “मे शरीर रूप” और उसके साथ “में पुर्प/ या 
“में स्त्री” यही संस्कार जत्यन्त प्रवल हुआ करते हे । स्पष्ट है 
कि साधक पुरप जब ध्रीभगवान्‌ को पति मानकर “मे सनी” ऐसी 
भावना करता हुआ जपने पुरपत्व को भूल जाय, तव वह उसके 
बाद “में स्‍त्री” इस भावना को भी दूर करने में समर्थ होकर 
भावातोत कवस्था का अनुभव सहज ही प्राप्त कर छेगा, इसी- 
लिए बेदान्त तत्त्वत्ञानी समझते है कि यदि साधक मधुरभाव में 
सिद्ध हो जाय, त्तो वह भावातीत भूमिका के च्रिककुल समीप पहुँच 
जाता है। 

यहूं पर कोई यह प्रश्न करेगा कि “क्या केवल राघा-भाव 
प्राप्त करना हो मधुरभ्षावानुयायी साधक का अन्तिम ध्येय है?" 
इसका उत्तर यह हैं कि आजकल के सावको के लिए महाभावमयी 
श्रीराधा का भाव प्राप्त करना असम्भव होने के कारण उन्हे केवल 
सखी-भाव ही प्राप्त करते का घ्येय रखना चाहिए। यद्यपि वैष्णव 
जआंचायों का मत इसी प्रकार का दिखायी देता है, तथापि साधक 
को श्वीराधा का भाव धाप्त करने का ध्येय अपने सामने रखना 
उचित है । इसका कारण यह दीखता है कि सखियों के भाव में 
ओर राधा के भाव में यथार्येत कोई भद नहीं है | भद है केवल 
प्रेम की तोबता का। ऐसा दीखता है कि सल्लियां भी श्रोराघा 
के प्रमान ही श्रीकृष्ण की पत्तिभाव से उपासना करती धी, 
पर श्रौराधा के सहवास से श्रीकृष्ण का सब से अधिक बानन्द 
होता है यह जानकर वे सं्षियाँ धोरृष्ण के उन्तोष के छिए राधा- 


८ औरापस्पर्रबामुत 


कृष्ण का ही तरिनिटन कराने वा प्रबल इसतीं यो । दस हो 
श्रीरूप, भ्रीचनातन, सोजीव जादि प्राचोद महारगबद्ूक्तत वेप्णव 
आाबाड़ों दे उधुरधाव क परिपृष्टि के हिए धोवृ्दावत में आकर 
रहने के दाद, भ्रोडृप्ण को प्रतिझ के छाप शोरशिका को प्रतिना 
को भो हेदा नहीं को ! इसका कारण यही है कि थे रूय अपने 
को राघा दमशकर सघुरभाव को छापवा इसे पे । असतु>- 

महाँ पर मोटे तौर ते मधुरभाव का इतना ही दिखने कप 
देता पर्याप्त है। मधुरभाद की धावता आरम्भ करके धोरागरृष्ण 
हे कितनी उच्च अदस्ण प्राप्त कर जो यो, इसी बात को ठीक 
ठीक समझने के दिए मधुरक्षाद जो केवल जावध्मर बातों वा 
संक्षिप्त विदेचन यहाँ किया गया है। 


२८. श्रीरामकृष्ण की मथुरक्रावस्ताधना 
ये (१८६४-६५) 





“ज्ैने राधा-भाव में बहुत से दिन विताये | उस समय 
में स्नियों के समान वेष झिया करता था। स्त्री-वेष के लिए 
आवश्यक सभी चीजे--गहने तक--सथुखाबू ने छा दी ! 

“'उश्नीस प्रकार के भाव एक ही जगह प्रकाशित 
होने से वह भहाभाव कहलाता हैं। जन्म भर साधवा करके, 
साधक अधिक से अधिक एक या दो भाव मे सिद्धि प्राप्त कर 
सकता है। (अपनी ओर उँगली दिखाकर) यहाँ केवछ एक ही 
आधार से एक ही जगह, सभी उन्नीसों भाव पूर्ण रूप से 
प्रकाशित है? |” 

“मं उस (महाभाव की) अवस्था में तीन दिन तक 
सन्ञाशून्य हौकर एक ही स्थान में पडा था। सचेत होने पर 
ब्राह्मणी मुझे पकडकर स्नान कराने के लिए के गयी । परन्तु 
शरीर हाथ लगाने योग्य ने था | शरीर पर एक चादर भर 
पडी थी । उसी को पकड़कर वह मुझे ले गयी ! शरीर में छगी 
हुई मिट्टी भी जल गयी थी । ” 


+- श्रीरामकृष्ण 


शआीरामक्षण्ण के शुद्ध और एकाप्रचित सें जिस समय जो भाव 
उदय होता था उसी भाव भे वे कुछ समय तक बिलकुल तन्मय 
होकर रहते थे। ऐसा होने पर उनके मन से अन्य सब भाव 


३८५ भौएमहप्मधौरामत 


बिछवुस सु दो जाते थे । हहता ही नहीं उगदे एरीर में भी 
उत्त भाव वे एूर्ण प्रराश्ष के उपयुक्त परिानि है जाता पा। 
बचपन से ही उतक मत या भाव इस प्र7हर का पा । दक्षिगेशर 
में उसने श्रीचरणा पा आश्रय प्राप्त होते पर हमें उनके इस प्र 
के पानरिर तयभ्नाय मे उदाहरण सदा दक्षनें को मिरत थे। ऐंड 
जाग पशता था हि जब उनतया गन थाई गीत गुनकर या और 
विस्ली दूसरे बारण से दिसी विशिष्ट भाव में पल रहता था तो 
उस समय रिशी दूसर भय व गायन यह भाषय सुगने पर उसके 
मन में अत्यन्त बेदना द्ोती वी। यह सप्ठ है कि डिसी विधि 
उदय यों ओर जाती हुई वित्तवृति को गति पी इस प्यार अचा- 
मय रोपन हे उह बेदता होती पी । मह्ागुति पति ने एक ही 
भाव से भाषित वित्तवृत्तियतत मत फ़ो ही प्वितत्प समाधित्य 
मे कहा है। इसी स्िविति को भवितशारत्र में भावसभाधि, 
भावावत्था भर भाषायेश् भाम दिये गय हू । 

सामवागाठ में उतरा यह मादक स्वभाव जध्यत फ्िपास 
की प्राप्त हो गंदा था । उन मत उस पमय पहुढ़ें है शमाव 
पिसी एक विशिष्ट भाव में भाड़ समय रहने से ही धरान्त गही 
हाता था. पहन जद ता' वे उम् भाव में तर्मय शहर उसकी 
अत्यन्त उच्च अवस्था में अदैत भाव वा आग नही पा छत थे, 
तब तक वे उसी भाव में विस्लर और सम्ी सम्रय रहते थे! 
उद्ाहरणाय--दास्पभाय वी घरग सोगा तक पहुँचे बिना उहाने 
प्रारृभाय वी साण्या वही ी। तल्मशास्माकत माहुभाव की 
साधना यो अत्विम मर्यादा दव पहुँचे शिवा उन्हाव या सत्यादि 
भावा वी ब्ापना नह की। उसी हापयायरवा में उमर गही 
शव दिसायो देती है। 
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जब भैरवी ब्राह्मपी का आयमन दक्षिणेश्वर में हुआ उस समय 
भीरामकृष्ण का मन ईश्वर के मातृभाव में तन्मय हो चुका था। 
स्सार के सभी प्राणियों और पदार्थों मे--विशेषत सभी स्तियो 
में--उन्होने साक्षात्‌ श्रीजग्दम्वा का निवास प्रत्यक्षे देख लिया 
था। इसलिए उन्होने ब्राह्मणी के वहाँ आते ही उसे 'माता' कह- 
कर सम्बोधन किया, और स्वय अपने को उसका बालक जावकर 
कभी कभी उसकी गोदी में बैठकर उसके हाथ से भोजन किया। 
इन बातों से उनके हृदय के भाव का स्पष्ट पता लग जाता है। 
हृदयनाथ कहुते थे कि "ब्राह्मणी उत दिनो कभी कमा ब्रज-्योपिका 
के भाव में तन्मय होकर मधुरभावात्मक गीत गाने छूगती थी । 
वे गाने मामा को नही झचते थे । तेव वे उससे उन ग्ातों को बस्द 
करके मातृ-सावात्मक पद गाने के लिए कहते थे।” यह वात 
भ्रीरामक्ृष्ण की मधुरभाव-साधता के बहुत पहले की है, परन्तु 
इससे उनकी भावतन्मयता का पूर्ण परिचय मिछता है और यह 
भी सष्द हो जाता है कि उन्हे एक भाव की चरम सीमा तक 
पहुँचे बिना दूसरा प्रिय नही लाता था । 

श्रोरामकृष्ण के चरित्र पर विचार करने से मालूम होता है कि 
वे स्वव विछकुल निरक्षर और शास्तज्ञान से अनभिज्ञ थे, पर 
उत्होने शास्वरमर्बादा का कभी भी उल्लधत नही किया। उन्होने 
गुरु बनाने के पूर्व भी जिन जित साधनाओ का अनुष्ठान केवल 
अपने हूंदय की व्याकुरुता की प्रेरणा से किया वे भी कभी शास्त्र- 
विरोधी न होकर शास्जानुकूल ही रही । शुद्ध, पवित्र और ईश्वर- 
प्राप्ति के लिए व्याकुल हृदय में उठने वाली भाव-तरणे सदा वैसी 
होगी ही । थोडा विचार करने से भी दिखेगा कि इसमें कोई 
विचितद्ा वही है, क्योकि औीरामक्षष्ण के समान शुद्ध और पवित्र 


दर भोरामइष्यछोप्तायत 


बनते करण को तरगा के दग्य फ ही वो एस्प हू । जब शीशम 
कृष्ण जप्तै द्ध परविषर नौर ईबरदगर ये एिए ज्याजुल निरक्षर 
पुरुष का कोई भो काय शास्त विडद्ध नहा हुझ् और प्रत्यक काय 
के अनुष्ठान से 'प्रस्भोक्‍्त त्मो फल मिल्त गय तब तो इससे 
शास्प्ा की प्रामाणिवता ही निश्चित रूपए पे सिद्ध होती है । स्वामी 
बियेकानन्द न इस तम्पय मे कहा है कि वक्ता मे यणित सभो 
अवेस्पाभा और अनुनवा की सत्ता प्रमाणित करन के लिए ही 
ईइबर ने इस समय निरण्तर बनवर अवतार दिया था * 
भीरामफष्ण क॑ द्वारा स्वनावत टास्प्रमर्यादा को रक्षा के दूतु 
डाह भिन्न भिन्न साथनाज के समय मित्र भिन्न दप धारण फरन 
की इच्छा को होतो गयी यह एक बात यहाँ दुष्टान्त स्वरूप बता 
देवा आाव“यक हांगा। द॑ जिप्त ज्रमय जिन्न नाव को ज्ञापना म 
निमग्न हाते थ उम समय उठी आय के जनुकल दय घारपण करन 
को इच्छा उ ह स्वचाबत हुजा ऊरती पा और उसी के जनुतार 
ये वसा पंप धारण करते ये । सारोस्त मातृभाव-साधना करते 
समय वे रबतवस्थ विभूति स्लिद्वर झड्माप्त आदि धारण फरत 
घ। बण्णव तयाक्त बावा के समय तिरूक 'वेतदस्प वंतचकतदन 
पुरुसीमाठा आदि धारण करा प। दहॉक्त जदाग बावन्साधता 
के समय बहान टसिखानूत् दा याए कर्क यरना वस्प परिषराय 
किया पा ) जिन्त तरह पुरुषभाद उ साधना करते समय वे पुरुष 
बेष धारण फार ये उसी तरह स्पोजनोजित वाय-्सापना करत 
छूमय उद्धाल स्प्रो यष धारप करन मे विल्लजुल जागा-पाछ्ठा नहा 
विया। वे बारम्वार यही रा दते छू कि छज्जा घणा नये 
और जम जाति कुछ हरी आदि जष्टयाणा बा समूल त्याय 
किय बिता ईष्वरशप्ति के भा मं कमरों किसा का उप्नत्ति नहा 
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हो सकती । ” अस्तु-- 

जब भधुरभावसाधना के समय उन्हे स्वियोचित वेष धारण 
करने की इच्छा हुई, तव परम भक्त मथुरवाबू्‌ ने उनकी इच्छा 
जानकर उनके लिए बहुमूल्य स्थियोपयोगी वस्त्र मेंगवा दिये तथा | 
अनेक प्रकार के आभूषण तैयार करवा दिये । उनके लिए केशो 
का एक टोप भी मेंगवा दिया । हमे विश्वसनीय व्यक्तियों से पता 
छगा है कि कुछ व्यवितियों ने मथुरवाव्‌ की इस भक्तिपूर्ण उदारता 
और श्रीरामक्ृष्ण के त्याग को बदनाम करके उन्हे कछुक छूगाने 
में उस समय कोई कसर नहीं रखी थी । परन्तु मधुरवाब्‌ और 
श्रीरामक्ृष्ण दोतो ने ही छोगो के कहने की परवाह न करके अपने 
ध्येय की ओर ही दृष्टि रखी । इधर श्रीरामकृप्ण के सम्तोप से 
और "वे कोई भी कार्य व्यर्थ नहीं करेगे” इस विश्वास से 
सथुरानाथ को उसकी सेवा में परमानन्द होता या, तो उधर 
सुन्दर वस्तालकारों से विभूषित होकर श्रीरामकृष्ण व्रज-योपियों 
के भाव में क्रमश इतने तन्मय हो गये थे कि अपने पुरुपपन का 
ज्ञान उनके मन से समूल नप्ड हो गया था, उनकी बोरूचाल, 
उनका कार्यकलाप, इतना ही नहीं, उनके विचार भी स्त्रियों के 
समान हो गये थे। स्वय भ्रीरामकृष्ण के भ्रीमुख से हमने ऐसा सुना 
है कि उन्होंने मधुरभावसाधना के समय छ महीने तक स्थ्री-वेष 
धारण किया था ! 

हम पहले लिख चुके हे कि श्रीरामकृष्ण में स्त्री और पुरुष दोनो 
के भावों का अपूर्द सम्मिलन हुआ था । जब वे स्त्री-बेष में रहते 
लगें तब उनका स्त्रीमाव तो पूर्ण जागृत हुआ ही, पर उस समय 
उनमे स्त्रीभाव थी इतनी पराक्ाप्ठा हो गयी कि वोलना, चालना, 
हंसना, देखता, हावभाव और ज्ञारीरिक तथा मानसिक सभी 


शा दोरामइप्पदौजामूत 


आवहार शिलदुल्ू स्तरिया के समान हो गये रे । बहू बात हम 
तप श्रीरामद्ञप्ण आर हृदय दोना क ईद से युनी है । दक्षिणेशवर 
में थोरामक्ृंप्ण के चरणा का जाथय प्रहण बस्त पर हमने उन्हे 
बिनोद से हितिया का जमिदय करते अतेग' थार देसा है। वह 
अभिनय इछता सागोपाण और सर्वायप्रूण रहदा था कि उसे देखकर 
स्त्रियों भो आश्वयचकित् हो जातो दी। ठगमम इसी समय 
मथुखार्‌ कभी की वीरामदृष्ण का उपने जानबाजार हे वाद 
में रहत के तिय ले जात थे। वहाँ रहते समय श्रीरामहृप्ण पर 
के स्त्री-समाज मे ही उठने बैठते ये । पहाँ बहुत दिया से उनके 
काममन्पहीन पवित्र वरित का जातरारों स्नी को हू चुकी 
और व धदा उनको देवता के सम्रात मानते घ॥ जोर जब ता 
उनका बष और व्यवहार भो शिया के समाव देखदर वे लिया 
उनके अद्भुत कामगर्घहीन प्रेम 6 इतनी मुख्य हो गयी थी कि 4 
उनको अपने मे स ही एवं समझते छग्ा थी। उनमे ब्यपहार 
करत समय उतका उज्जा था सकोचर विछकुछ नही बादूम होता 
था। सब श्रीरामडृण्ण के श्रीमुस के हमत सुता है कि मधु रबावू 
की उड़किया मे त॑ किसी लड़की का परदि जब दोखार दिने 
भंपनी ध्रुरछ मे रहन व लिए भाता था उस समय वे स्वयं उस 
छबड्ी के बात में कधी आदि वर दत ये, उत्तक सब जाभूषण 
अपन हावा ते उसके शरीर में पहनात थे जोर उस अपने पि 
से वाहन तथा उ सन्दुष्द रसने की वछा प्मयात वे, ये उस 
झूडड़ी का हाथ पर्रझ्यर एए सो के समान उस उसके पवि मैं 
सम्रीप के जाकर वैद्य दवे थ और तर वापस छोट बाते मे! 
श्रीरामइष्ण बहुत थे, (व उडबियाँ मी मुझ अपनों धथी धमझकर 
मुज्मे बिलकुल नि सड्राव बाव से ब्ययहार करती थी ।7 


श्रीरामकृष्ण को मध्रभावस्ताधना श्दप 


हृदय कहते थे---“जवब मामा स्त्रियों के वीच इस प्रकार से' 
रहते थे तव उनके नित्य के परिचित मनुष्यो के छिए भी उनकों 
पहचानना कठिन हो जाता था । एक दिन मथुरवाबू मुझे अपने 
अन्त पुर में छे गये ओर बोले, “इन स्त्रियों में तुम्हारा मामा कौन 
है उसे पहचानो ।' में इतने दिनो तक उनके साथ रहा, उनकी 
नित्य स्ेवाशुशपा करता रहा, किन्तु उस समय में उन्हे नहीं 
पहुचाव सका । उन दिनो दक्षिणेश्वर से मामा नित्य प्रात्त काल 
उठकर टोकनी लेकर फूल तोड़ने जाते थे । उस समय मेने प्रत्येक 
वार देखा है कि स्त्रियों के समान चलते समय उनका वाया पैर 
ही प्रथम आगे पडता था ! भैरवी ब्राह्मणी कहती थी कि “फूल 
तोौडले समय उन्हे देखकर मुझे कई वार यही भास होता कि यह 
साक्षात्‌ श्रीमती राधारामी ही है ! वे फूल त्तोड़कर उससे सुन्दर 
सुन्दर भालाएँ गूँवते थे ओर भीराधागोविन्दजी को पहनाते थे, 
वे कसी कमी तो उन भाकछाओं को श्रीजगरदम्बा को पहना 
देते थे और जैसे ब्रजगोपिकाएँ कात्यायनी की प्राथंता करती 
थी, उसी श्रकार वे भी “श्रोकृष्ण मुझे पति मिद्े ' ऐसी प्रार्थवा 
गदुगद हृदय से करते थे | | 

इस तरह श्रीकृष्ण का दर्शन प्राप्त करने और उन्हें पतिरूप 
से पाने के लिए श्रीरामकृप्ण उस समय श्रीजग्रवम्बा की अत्यन्त 
ब्याकुछ अन्तःकरण से अतन्य भाजवयुक्त प्रार्थना करते हुए दिन 
विताने छगे । रात दिन श्रीकृष्ण-दर्शन की एक समान धुन छगी 
रहती थी और श्रीकृष्ण ही का पति-हप में प्राप्त करने के लिए 
वे जत्वन्त व्याकुछ होकर प्रार्थना करते थे । इसी प्रकार उनके 
दिस पर दिन, सप्ताह पर सप्ताह और महीन पर महीने व्यतोत्त 
होते जाते थे, पर न तो उनके मन में एक क्षण के लिए भी निराशा 
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गा अदिख्वाब का चिद्लु दीस पड़ता था, और व उतझे स्याकुटता- 
पुण परा॑ता में हो कमी काई उत्तर हुआ । उसके हृदय को ब्यावु- 
हवा कमश इतमो बढ़ गयी कि उन्हे आाहार-निरा आदि तक को 
सुध्ि नही रहता दो, देदक लगातार पघरीदप्ण-दर्शन का ध्याव 
रगा रहता का। थे वह पावकर क्रि इतने ब्याकुछ हुदय ते पी 
प्रापंगा करने पर शरीजुप्प-दर्शत बह हो रहा है, रो रोकर व्यपित 
हा जाते पं अपना मुंह पृथ्वो पर राड डालते थे और श्रीक्षप्प- 
विरह के दु छे व बेहाश हाइर भूमि पर जदेत गिर पड़ते पे। 
जैसी अवस्था प्रियतम के दिरह में मनुष्य के शरीर और बंद की 
हैं बाती हैं ठोक बहो अवत्पा उद समय श्रोगयह प्य की हा 
भय्ी प्री । श्रीकृष्ण विरह श्र उतक शरर में पहल के तमाम अब 
पुत्र दाह हात शया ॥ उनके घरीर भें जाग की सो उठ छगा- 
तार हान ल्मो उत्तम वह बइता उत्हे जतह् हा गयी। धीराम- 
कृष्ण ख़य बहुत 4 कि. उस ससये श्रोहृप्य के नाफत दु हे 
पिरह के कारण मर प्रत्यक्ष रामकूप में में दूद-दूंद रब बाहर 
विकलत रवा ! पे जिस अगह देठ्ता था वहाँ छो जमीन मेरे 
परतीर + दाह पे जल जाती वी ! श्र की तनी उच्चिय शिपिल 
हा जान से सभो इद्धिया के दाय बच्द हांन पर भरा परीर कभी 
वी पत्र दे समान विश्वष्ट और बनारस ही जाता था [४ 
बरौर मे साय नित्य जगड़ हुए तथा दहलुद्धि वे शिवाय अन्य 
बुद्ध ने तमानठाल हम जेस मतृष्पा को प्रमनल्यदा यह हुवा 
करत हू कि प्रम एड गरार पा दूसर शरीर दे पति जाइएंप 
हू! हमारी क्‍सना इस जाये दॉडती ही नहीं। बदि इस 
हल्यता ने कुछ लपिक दाइ उग्मायीं का प्रसे का दिला व्यक्त में 
प्रदाशित हादवाल पुणा दो जार जारएंण इमसरर हम उस 


ओीरामझुृष्ण फी मघुरभावप्ताघना बट७ 


अतीन्द्रिय प्रेम! के भडकीले नाम से पुकारते हे, और उसको भूरि 
भूरि प्रशसा करने छगते हें ! परन्तु बड़ो द्वारा प्रशसित यह 
'अतीन्द्रिय प्रेम” स्थृछ देहवुद्धि और घृक्ष्य भोग-लाकसा से कभी 
अछग नही रह सकता । श्रीरामकृष्ण के जीवन में प्रकट होनेवाले 
मधार्थ अतीन्द्रिय प्रेम को तुलना म हमारा यह 'अतीन्द्रिय प्रेम 
कितना बुच्छे, अन्त सारशून्य ओर खोखछा है, यह तुरतत दिख 
जाता है। 

भषफ्तिशास्त का कहना है कि यवार्थ जतीरिद्रिय प्रेम की परा- 
काप्ठा केवल एक क्रजेइवरी श्रीमती राधा को छोडकर, अन्य किसी 
के भी जीवन में आज तक देखने में नही आयी। छज्जा, घुणा, 
भर को छोड़कर, छोकभय और समाजभय की परवाह न करके, 
जाति, कुल शील आदि सभी बाह्य लसार-बन्धेतों को पूर्णतः 
भूलकर, इतना ही नही, वरन्‌ स्वय अपनी देह और सुख के विषय 
में भी पूर्ण उदास्ीत होकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण के ही सुख में अपता 
सुख्ध अनृभव करनेवाले किसी दूसरे व्यक्ति का उदाहरण भविद- 
शास्त्र में नही मिलता | भवितशास्त्र में कहा गया है कि श्रीमती 
राधा की कपा हुए बिना इस प्रेम का छाभ अश्चत भी किसी को 
नही हो सकता ओर उसे श्रीकृष्ण का दर्शन भी प्राप्त नही हो 
सकता, मभोक्ति भ्ीमती राधा के कामगन्धहीन दिव्य प्रेम द्वारा 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण स्थायी रूप से बँध गये ह और उन्ही की इच्छा- 
सुसार वे भवतजनो के मनोरथ पूर्ण करते हे ' मन से निष्काम 
प्रेम की सजीव मूत्ति शक्षीराघा के समात्त प्रेम उत्पन्न हुए बिचा 
ईइवर पत्ति-हप से किसी को सही मिल सकता है भोर न उसे इस 
दिव्य प्रेम की माधुरी का अनुभव ही हो सकता है । 

ग्रद्मपि श्रीकृष्ण के प्रत्ति श्रजेइबरी श्रीराधा के दिव्य और 


ड्द्ढ यीरामाए्णदीलामुब 


अदृष्टपूरव प्रेम का वर्णन श्रों शुकदेव जंसे आा्मानरूद में मल 
रहनेवाक़े परमहस श्रेष्ठ मुनिदरों में कई बार किया है, तथाति 
भारतवर्ष में साधारण लोग उप प्रेम का अपने जीवन में प्रकक् 
अनुभव करने का ढंग बहुत दिनों तक वही समझे थे। गोड़देशीय 
गोस्वामों छोगो का मत है कि दोगो को यहू वात पिघाने के लिए 
ही श्रीभगवान्‌ को भीमती राषा के साथ एक ही शरीर में इवतार 
देता पक्ष | बह कह अन्न कृष्ण वहिगीर अपदा राबाहव से पक 
होनेवाला और छोगों के सामने मध्रभाव का पूर्ण आदर्श रखने: 
वाला श्रीगौराग या श्रीकृष्ण-चैतन्यदेव का अवतार है! उन्‍होंने 
यह भी लिखा है कि धोकुष्णअम की दीवता से श्रोशघारानी के 
शरीर और मन में जो रक्षए और विवगर उत्पन्न होते थे, वे सब 
पुरुण -यरोरघारी थीगीराग में की उनकी अपार ईप्वर-मक्त के 
कारण दीस पड़ते भे | इस्तो कारण श्रीगौराग को थोमती भी 
कहा जाता है। इस प्रकार अतीलिय, दिव्य तथा तिष्काम प्रेम 
की अव्युक्च अपस्पा को प्राफ दूसरे उदाहरण श्रीगौराग देव है । 
पस्तु-- 

ओरामकृष्ण श्रौमती राधा की हृपा के बिना थरीकृष्ण-दर्शन 
यम्रम्भब बाबकर उत्हीं को उपासना में मर हो गये और अपने 
हृदय को व्यागुछता उनके चरणों में निवेदव करने हुगे। ऐसी 
तम्पता में कुछ दिन वीतने पर उन्हे श्रीराथा का दर्शन हुआ 
और उन्होने पहुछे के अन्य देव-देवियों के यान श्रीसाधा को भो 
पपने शरीर में प्रविष्ट होते देखा ! वे कहते बे--'श्रीडप्णयेम 
में अपना धर्वस्व स्वाह्म ऋस्नेदाली, अनुपम, पवियरोज्म्घठ मूर्ति वी 
पहिया और उसके माधु्य का वर्णद सना असम्भव है। धीमती 
को कास्लि गागकेश्वर पुप्प के प्रा के समात गोर वर्ण थी। 


ओरामकृष्ण की मध्रभावसाधना झट 


इस समय से उनके मल में दृढ़ भावना हो गयी कि “में स्वयं 
राधा हूँ।” श्रीमती के ध्यात और सत्तत चिन्तन के प्रभाव से 
श्री रामकृष्णदेव को अब उन्ही के भाव में विछकुछ लीन हो जाने 
के कारण उन्हें अपने पृथक अस्तित्व का भी समूछ विस्मरण हो 
गया, उनका मधुरमावजन्य ईदवर-प्रेम इतना अधिक बढ गया 
कि शक्षीराधा और उनकी अवस्था एक हो गयी । उनमें उपरोषत 
दर्शन से श्रीमती राधा और श्रीगौराग के मधुरभाव की पराकाष्ठा 
हे उत्पन्न होनेवाले महाभाव के सभी लक्षण दिखायी देने लगे । 
वैष्णव आचार्यों के ग्रन्थो मे महाभाव के लक्षणों का विस्तारपूर्वक 
वर्णन है । वैष्णव लब्ज में प्रवीण भैरवी ब्राह्मणी तथा वैष्णबचरण 
जादि शास्त्रज्ञ साधको ने, श्रीरामऋृष्ण में सभी महाभाव के रक्षणों 
को देस आदइचर्यचकित होकर और उन्हे अवतार जानकर उनकी 
स्तुत्ति फी | इस बात घी चर्चा करते हुए श्लीरामक्ृष्ण गे हमसे फई 
बार कहा कि “उन्नीस* प्रकार के भाव एक ही जगह प्रकाशित होने 
से उप्ते महाभाव कहते है, ऐसा भक्तिशास्त्र म कहा है। जन्म 

+* रागात्मिका भक्ति 
॥ 
' 59 





करामात्मिका सम्बधात्मिका 
(मथ्ररस) 3 
सम्भोगेष्छामयी अथवा ] । है| 
तत्तद्‌भावेच्छामयी वात्सल्थ सख्य दास्थ झान्त 
९ ॥।॒ ५ 3 
॥ ॥ ॥ ॥ [] स्नेह, मान, स्नेह, मान स्नेह, मान, 


सतह भाव प्रणय राग अनुराग प्रणय, राग प्रणव, राग, प्रणय, राग 
अत्तुराग अनुराग 


३६० बीसमहुप्पघोषाम्त 


अर साधना करके साधक अविक से अधिक एक दो भावों में लि्दिं 
प्राप्व कर सबसे हैं! (अपनी ओर उपलो दिसाकर) यहाँ तो एक 
ही आधार ते उतीसो भाव एक जगह पूर्ण सुपसे प्रकाशित है।” 

अपर दा ही चुके हू कि श्रीसमक्ृण्ण के शारोर में प्रत्येक 
रोमकूप से उह्त समय थीऊकृष्ण-वि रह की दारण यातवाओं के कारण 
बूंद बूंद रक्त बाहुर निकछता था) स्वीत्व की भावता उदके रोम 
रोम में इस पकार भिद गयी थो कि 'में पुष्प हूँ यहू विचार 
उनके मन में स्वप्त में भी तहीं आता था, और उनके शरीर और 
इस्धिया के सभी कार्य स्त्री-भरीर के समान ही हाने हगे । 

मह्मभाव में ऊपर बताये अनुसार कामराहिका और सम्द्धार 
हिपका दोना प्रकार की भक्ति के उन्तीसा अन्तविभागों का एक 
प्रमाषेश होता है। श्रीरामकृष्ण ने यह्स॑ पर इसी वा निर्देश किया 
है। उनके हो भीमस ते हथने यह सुता है कि स्थाधिप्ठान चत्रदाणे 
भाग के सभी रोमकूपों से उन दिता प्रति रास नियत समय पर 
झोभितप्लाव होता या, और वह ल्निया क प्रमान तीन दियो तक 
जारी रहता था ! उनके भागव दृद्यशाम्र नें हमे बताया कि में 
सब बात मेरे आँसों की देसी हुई हैं । उन दिला वे पहने हुए 
पहत को दूषित हो? से बचाने ने उदय से कोपीत घारण मरते 
बे->यह भी मंते देखा है । 

वेदान्तजास्त का सिद्वास्त है कि मतुण्य शो मस ही उसके 
शर्सर को तेयार रखो है वह (गरोर) तोर वासना और इच्छा 
की प्रवरता से जीवन में प्रतिक्षण वदरता रहता है। श्रीयमड्रणण 
के बाधनाशा में उतकी भावजाओ की उलटता के रारण उनकी 
देह में उत्तर दवने वाठे ये परिदर्तद इस वैदान्दिक सिद्धाल के 
उसम्र उदाहरण हैँ। प्रीशम/ष्ण जोर पूईदाजव ऋषिया के 


अ्रीरासकृष्ण की सधुरभावत्ताबता ३११ 


आध्यात्यिक अनुभवों तथा उपछब्धियों की तुलना करके ही पद्म- 
लोचन आदि प्रसिद्ध पण्डित कहते थे, “भापके अनुभव और आपकी 
उपलब्धियाँ देद-पुराणो को पीछे छोडकर और भी आगे बढ़ गयी 
है ।/ बस्तु-- 

उच्हें श्रीमती राधा का दर्शेत और उनको छुपा होने दे बाद 
ही सच्चिदानन्दधन भगवान्‌ श्रोकृष्ण के दर्शन का भी शीघ्र ही 
लाभ हुआ। वह श्रीकृष्णमूति अन्य मूतियों के समान उनके शरीर 
में प्रविष्ट हो गयी । इस दर्शत के दो-तीन महीने वाद दक्षिणेश्वर 
में परमहस तोतापुरी का आग्रमने हुआ। उनकी देखभाल में 
श्रीरामहृष्ण वेदान्तोक्त अद्वैतभाव की साधना में मिमस्‍्न हुए । 
उन्होंने इसके बीच के समय को मधुरभाव में तनन्‍्मय होकर ईश्वर- 
प्रेम के माधुर्ये का आस्वादन करने में वित्ाया। हमने उनके श्रीमूख 
से सुना है कि वे इस समय श्रीकृष्ण -चिन्तन में इतने मग्न और 
तत्मय रहते थे कि उन्हे अपने पृथक्‌ अस्तित्व की पूरी विस्मृति 
होतार "में ही स्वय श्रीकृष्ण हूँ” ऐसा बोध हुआ करता था; 
और वीच-बीच मे, उन्हे इस सखार की प्रत्येक चराचर वस्यु 
श्रीकृष्ण-स्वरूप से प्रत्यक्ष दिखायी देती थी! आये चढूकर एक 
दिन उन्हे दक्षिणेश्वर के घगीचे में टहुलते समय एक घास का फूल 
मिला ! उसे बे अत्यन्त उत्कष्ठा से हमे दिखाकर बड़े हपपुर्बक 
बघोछे, “मधुरमाव-साधना के समय मुझे जो श्रीकृप्णमूत्ति दिखायी 
देती भी उसके शरीर का रग्र इसी फूछ के रग के समान भा!” 

यौवन के आरम्भ में वे कामारपुकुर में थे। उसी समय से 
उनके अन्त.करण में प्रकृतिसाव की प्रवछता के कारण, उन्हे कभी 
कभी यही इच्छा हुआ करती थी कि ब्रजगोपियों ने स्त्री-डरीर 
पाकर अपने उत्कद प्रेम से सब्चिदानस्द श्रीकृष्ण को पतिस्प से 


६६२ औरममहष्यवोसरबुत 


पाया था | इससे छह एया हगता था हि यदि मे सती दोता हो 
उस ग)पिया के समान श्रीजृष्ण की पतिभाव से उक्त बरव से 
भी उह प्राप्त बर रेता + मरा यह पुरुष यरीर खीर प्ण प्राप्त 
नो मांग मे एप जपरतस्त बाधा है। उड़ एसा उगता घा ति 
पदि नविष्य में पुत चाम एसे थी घारा था जाय तो बिसा 
प्राक्मण के घर मं जत्यात रूपी हापकली ब्राटविधवां का 
जम कगा और कीवृण्ण ४ शिवाय अय शिसी का ना पति महू 
समझूसा |! लिवाहयास्थ अन्न जोर उस्त्र हा एवं छादासा पर हां 
जिसबी जादा और थाड़ी सी उम्दत रह में उत्त भरीद मे चार 
क्षंत्र तरहु थी हरणारी आाजियाँ पापए वर मर पर में एप दूध 
हनेवा।री थाय हू! शिप्तकी सभा सवा शधूपा में समय उ्छें औौर 
उम हुई भा सकू उस घर मे एक चूत हातम या चरपा रहे 
जिससे दिल के प्रकाश में घर वा सब वास निषद्ाकर सूत कातत 
वागनन श्राउप्ण व अजने गांऊ सौर फिर संध्या हान पर उस 
शाय वे बूथ से तयार वा हुइ सौर जाईि था अपन होब में खप्र 
ओीडप्ण वा सिखाने के रहिए एगात में वदव र आयात व्यावु सता 
बूवक राधे रात “नपी पुवार बने । खीटप्ण पा थी हुझ पर दया 
आयेगा जार वह बाटय वध में जाबर मर हाथ थे “ने पटावों 
वा ब्रहण करेगा इस तरह वह नित्यपति किया दुसर के दिना 
जाने हुए हों थापर मर हाथ मे सान के पहाथ चुपक से छ रियर 
बरगा | यद्यपि आरामएण्ण व सन का यह बतिटापा इस रूप 
से पृण नहा हुद्ट तथापि दहु मबरभाय ऊ साधनाकाउ मे पुर्बवित 
राति गे पू्ठ हा हां गया बा । 

मथुरभाव-्ता उनाह्याऊ मे दारामरःण का प्रास्त हानवाचच एव 
देगन की वाल बतारर हम पविधय का एपपहार छरग। से सम 


ओराम#ष्ण की मघुरभावत्तानना ३९३ 


एक दिल वे विष्णु-मच्दिर में श्वीमड्भ।गवत सुत्त रहे थे । सुनते सुनते 
उन्हे भावावेश में श्रीकृष्ण की ज्योतिर्मयी मूति का दर्शन हुआ । 
उस मूर्ति के चरणकमलो से धागे के समान दो ज्योतियाँ बाहुर 
निकली | उनमे से एक तो उस भागवत की पोधी को स्पर्श करके 
रह गयी और दूसरी उनके वक्ष स्थल में चिपककर रह गयी ! वे 
दोनो ज्योतियाँ कुछ समय तक चेंसी ही स्थिति में रही ! 

वे कहते थे--/इस दर्शन से मेरे मन में ऐसी दृढ धारणा हो 
गयी कि यद्यपि भागवत, भक्त ओर भगवान थे सव भिन्त भिनत्त 
दिखायी देते है, तथापि ये यथार्थ में एक ही है। भागवत 
(शास्त्र), भक्त और भगवान्‌ ये तीनों एक ही है--एक ही के 
तोन झूप है ||” 


चजस्रि करे माधारमूत गब्य 


१ शोधपहप्णलोशाप्रतग--परपेरश ओ वात्यबोइक 


माधदभाद 
गृरुभाद (पूर्वा्ध) 
गुरुगार (उत्तराध) 
हि दिव्यभाव आ नेरेंद्रनाव 
३: ओररामहणगरे३ २ उपदेस्त 
३ थीसमहप्ण परमहस देइेर पोदनदृत्तात्त 
४ यरमहुस देश ++ 
५. औरामए्ग्णकंमाएुत (पौच भागों में) -- 
६ दाम्ो-शिष्पसदाद (दो प्राग मै) +« 
७ थी बागमहाएय न्+ 
€, शा! ४4६८ इधथा + 


हे 


| 


/ 


स्बात्री 
गादनदडी 


मुरेशबद्ध दत 
शत दत 
देवेदभांप परम 

हू ष्‌म्‌! 
परब्यद्र बप्रवर्ती 


श् प्‌ 


मिकनाप गाली 


'बरदोधम ” और 'परगुठ्ध भारत मामिक पे मे कुछ ठेख । 


सूचि 


अर 
अतीरिय प्रेम--३८७ 
अवतार--कब होता हूँ ? ६ 3 कहाँ 
होता है ? ९-१० 
अप्टपाश--१३४ 
अडकारत्याय---२३०, २९८ 
अक्षेय>रामजुमार का पुर ६४, ११९ 
ञा 
आीक्षाएत्रिष्या--१ १३ 
्ड् 
इृश्यरप्रेम वा बेम--१९६-१९७ 
ईश्वरचन्द्र विधासागर--३५६ 
ज 
उद्धब--(७१-१७२ 
क्ष 
कम फलोपभोग---२४४-२४६ 
करमक्षयग--२०१ 
कावतासक्ति त्याग--२२८-२२९ 
कामत्याय--२३०५ 
कामारपूत्‌ुर--श्रीरामकृष्ण का जन्मे 
स्पान ११ १६६४ रेहेईे 
२४5, २९,९ 
कुष्डक़िती--३े१८ 


ग 
गदाघर---श्री रामकृष्ण का वचपतर 
का त्राम ) रामकृष्ण ” देखो ) 
गयाविब्जु--श्री रामकृप्ण का वचपत 
का प्रित्र-.५७ ५९% 
गाजदाह--१९७, प्रकरण २३ वाँ, 
२८८ 
गय्यन--श्रीरामहृष्ण का ४६ १०३, 
१२३-१२६4, १९९ 
सिरिना--श्री रागइृष्ण का गुरुबस्पु 
प्रकरण २३ वो, २९८-३०० 
ग्रोपोप्रेम-+१७१०१७१ 
गौरीपण्डित--प्रकरण २१ वाँ, 
२८१०१८७ 
च्च 
चरखा--३९२ 
चाकरी>--१२२ 
चेनन्यदेव--७६, २६९ 
२८९, ३७१-३७३ 
अन्द--श्रीरापकृष्ण का गुरुवन्धु 
प्रकरण २३ वौं २९७-श५९८ 
चन्द्रामणि देवौ--शीरामकृष्ण कौ 
माता १४, विवाह १४ पढ़िके पर 
सबद १४-१५, झामासपुकुर में. 
आागमने ६५, स्मभाव १६, पेसार 


२७३, 


हि 


१९-२६, २८ स्लेडओोर प्रेम २९ 


घ 


उतरे क्री जबुभव ३००१ | परी छओोहजि-पीपमदश्म ही 


थीशपहृष्ण दा ज रे २४, मदाधर 
यो उपदेश "३ बत्सत शप्य 
लगाव ४९ परतितिदन रे? दु 
पे दिब २०, २३६, २५८ देव दे 
बम पत्ता २६१ 


जं 


जयराम्वारी--श्री राजदृण की सपु- | 


राज १६४ २५4 
जगदवादाती--पुखार्‌ को पली 
१६९ १६६ १६० 
जरापारी--थीरापरष्ण वा राम 
अत्दाता पुर, प्रररण २५ दौ, 
३२२ ३३३ ३३९०-३० 
ते 


तमयता+०१८६, १९३१ २९१ 
२०१०२४ 
तिरराखूदि->२८० 
वीषेयापा--(८३ 
व्याग-- वैराण देखो 
द्‌ 

दगावाद सरस्वती--३५३ 
दक्षिणेशर शाणो ए मन्दिर-- (०३, 

१०६ ०७ 
दास्पप्रक्ति--२१२ 
डबेसताए दानुर महपि->३२५६ 


मिक्षा भाता ३०, बे५ ५७०१८ 
प्रमाहाहि--१६ 
पर्दा झ्ाह्मल्वाशणुवरुए वा 
जमीदार २९, ४३, ५३ 
ध्यान--१३ 
अ्येब--भारतवप वा के, पाधयात्य 
बाड़ 
न 
नारायण शास्त्रीपगिडत-« 
३४६-३२९ 
किप्ठा और अदुदाखा>+ 
ह१३०४६४ 
पृ 
पच्होरत पष्ित ३२४ ३३९ रेप 
बाप पुष्थ--१९८ 
बाप पुष्य वे कछ “स्तर पुएणरे १५४ 
पा्दात्या का ध्येय 


| बबारी--खीसमगृप्प को साधा 


स्थान १३२, २४-२९ 
प्रेम--३६२०२६४ 
घ्र 
दुद्ध--२७ ३५९ 
ग्राह्मणी--भंद्ी २२१ २१४ 
दक्षिघषदर में जागपन २६४-२६१ 
बातमत्य भाव २११०३ भीराम- 
बूष्ण के धब्मणय में घारपा २६४४- 


सूजि 


२७३, पश्डितों से विवाद २७७, | मधुयुदन दत्त--भायकैल--३४९ 


कुछ और परिचय २९५-२९७ 


भर 
भक्तिमागं--९१-९६, भक्ति के 
भिन्न-भिन्न प्रकार ३८९-०२९० 
आरतवर्प का ध्येय--३ 
भाव---७७-७९, भाव-पचक 


३५९-३६५ 
भैरबी- “ ब्राह्मणी ” देखो । 
भातमूति--३२६ 
अम--८७-०९० 

मर 


मधुरागापध विश्वास-मथुरवातर १०५, 
११७ ११८, श्रीरामक्रष्ण को 
सतौकरी करने का आध्रह १२५, 
भवुरानाथ और श्वीशगढणा-- 
प्रकरण १५वाँ और १६ वाँ, मथुर 
का स्वभाव १४७, श्रीरामहप्ण ते 
बाद १४९, शिवशक्तिदर्शन १५२- 
१५३ श्रीरामइष्ण को अलौकिक 
सेवा १५१, १५८, १८३१-०१८३, 
भाव-समाधि के सम्बन्ध में श्री राग- 
कृष्ण का आग्रह ६१७४-१७२, 
अ॑ग्रमेगव्रतानुष्ठान ३२३, साधु- 
सेवा ३२६-३२७, ३८३ 

मंधुरभाव--मौमासा, प्रकोण २७ 
चॉ, ३५७, मधुरभाव का सार 
तत्व ३७३-३७४ 





मन-साधक का मुई २३१-२३९, 
मबर ही झरटीर को बनाता हैं. २९३, 
३९०, क्या साधक को मय की 
बाते मुनना चाहिए? ३३००३३१ 
महाभाव--२६९६, ३२९० 
माणिकराज--१२, ४५, ७४ 
माताजी--श्रीरामक्ृष्ण की धर्मे- 
कली “ ब्ारदादेवी ' दखो 


य 
योग्रेश्वरी-+“ प्राह्मणौ ” देसो । 
र 
राघा--२८९, ३७२-३७४, ३७७० 
३७८, ३८३७-३८९ 


रामकुमार--श्रीराम#ण्ण का सबसे 
बड़ा भाई १४, विवाह २२, अध्य- 
यन २३, समार ५३, ६४, सिद्धि- 
लछाॉम २४, पत्वीवियोग ६३, 
कलकते में आगमन ६५, गृहल्थिति 
१०२, पूजक्पद ए्वीकाए १०९, 
११२, मृत्यु १३०-१३२ 

रामकझण्य--जन्म ३५, वाल्यकारू 
३९, अन्नप्राशत ३९, आकर्षण- 
जब्त ३९, धारणा शक्ति 4०, 
९८, नटखट स्वभाव ४१, पाठ 
शाला के दिन ४१, ५२, हरएक 
बात बा रारण समझन की इच्छा 
डर, अध्ययन-गणित के प्रति 


४ सूचि 


पूणा ४३ इ२ मूतियाँ पंवार | 
करना ४४ ७४ १३२ खिला 
नपुष्व ४४ ७४ स्परणातति ४४ | 
आनाो वृत्ि ४४ मधुर आयाज 
४६ १०१ १२० १६९ उोक 
पियता ४५-४६, ६६ ७२ भार 
तामयाय्र ४७ पितुवियोग ४९ वृत्ति 
में परियान ५२ मसाघुस्ग ५३ 
भावसमायि ५६ उपयया ५७ 
पृण्टित सो सथाम ५८ ईश्वर | 
सवा आर दिव्यदयन ५९-६० 
शरर बा पाद ५९ लिखता पर्दा 
६है अभिनयपरुत्य ६७ दगादास 
डी हार ६८०७० नाटब बम्पनी 
७३ बहराल में जागमन ७५ 
निभय स्वभाव ९९ अेलोबन 
चकित १०० पूजा मा बम १०१ 
अध्ययन की ओर दुरूक्ष १०१ 
बाहारनिप्ठा ११३ १२१, गया 
भवित ११३ दतणश्वर मे वास्तम्य 
११४ पूणपदगर ह। प्रररण १३ याँ 
१२७ पयावड़ी ह१९ पूजा म 
तमयाा १९३-१२८ रबियेता 
प्रहुण १३० ईपइकर हपुत के लिए 
स्थाबुजपा प्रररण १४वयां प्रथम 
दान १६९-१४० अफौबिस 
स्भाज १४३ थिवर्मा इर में १६० 
निरहुश्षर १५६ दुधात् वा दुया 


१५८-१५६, स्त्रीदेष १६० रै६२ 
१६३ अत्यन्त सुन्दर रूप १६३० 
१६६, दिनोदप्रियाा १६४, मबुर 
बा हुई और उसको समम्ाता 
१६८-१७०, सर स्वभाव १७८- 
१८१, रशय १८३ इडिव्यमाद 
प्रररण १७ वौ, गोठ्दार्‌ १९७- 
१९९ रापमणि यो पइना १९९, 
इंइपरदशर बे. टिए ख्याहुएता 
१८६ *०६९ ९६२, दात्यभतित 
२१२ सीताइगन ३११, परदरदो- 
रोपण २१४, हृ5शग गा जभ्रात्र 
<१५, (लयारी रा बेब २१८० 
२२०, वायाातर्यिं बा संयोग 
२२७३-२२९, गामत्याय २३०, 
अहूगार ए्थाग २३०, वियाह प्रवरण 
१९ याँ, उनके दिव हू री सोसासा 
२८१-२५७ शहाणी रा आएमन 
६६७ उसका थी रामदृ प्य व सम्र घ 
में मत २५९, २३४-२७५ पण्णय 

चरण तवा गौरी प्रण्दि] का मत 
२८००२८६, विंबितर क्षुप्रा और 
गाउशह, प्रररण ३२३ राँ, तज 

साथना प्रररण २४ वाँ, उतरा 
साथतराएं कया बरतनी पड़ा ३००- 
ह ४, साथनों साह ३०८, साधना 
के लिए बदिगा ३१० तजोकडठ 
साइना ३३१०-३३ ४, सपरॉदालि #ू 


दृद्ि घ 


प्रति पजुभाव ३१४०३ १४, एस व 

धमाका के दर्धर ३१७-३२०, | दुइ्गाव पलली->३४२ 

आलस्यतास्वाएत हरूरण २५ वा, | सकएवा्-* है ३ 

हआव ३३६०-३९ एलंबकलत | शपुबद् मत्लिक-२९८०१४६ 

३३३-३३३, पहमश्यहैण २३३, 

पामठछा और उसकी छीताएँ ग् 

२-१४ भावयमात ३४० सिश्वाए-“/घनसर 

३३३, साधुरष ३४४०२४६ मेपुरः हमाध-नसपिफल>पैरे 

जद सावन प्रकृएण ३९ गई. वेपगछ--९० ६३, एर४ं 
शमतारक--वर्फ हुआधारो, “ हु) पक और राप्ताध्यकरण [१ वो, 


आए! देशो । ८५-३५ सवा का वर्ष ८९६१० 

रामररा--१२८ रे२६| ऐेरै४०रे४० हादता के काहछप्ट--२०५०र०६ 

सिछलर-> ते, ६३ ४७ (१९ हाइगाएँ-मीरामह ० पो को करनी 
बड़ी २०४०२०९, रेगर०रे०४ 


पप्मध्रिलनयूतीस्त १०३ १९० 
हाइक १९६-२०९ गाए २७६ | गणलती--औीपगाणा ही धरम 
कं [ प्ती रू२२७१, र६८०२६० 
जे शक विढ़ि--१९०७ ११९ 
बालह्यम् की शाप्रगाएं-जफर | देदवों कर वधब-१२-रर 
१६ को, ३२२०३४० | हुशाद गोस्वामौ--१३ १५ 
बाहबान्ययाग--२४4०२११ | लोजेपन्योरागरणा पांनरथ 
परबाह--औरामकृण्ण को, प्ररत्तण 
१६-१३ 
१३ वाँ, २२६०२६र 
रिविशीनड--४९, २२८, २६६, ३७० हृ 
बेणम का अर्ष--॥ह छ्रेशाखाप्त--११५ 
इैपपाचरणन्पणिए-०९२७ २३६- हेबबापरे--९१ २०३, रैक रो ६ 
२७६, २८४-२८५ ४ 
आ्याबुलता--िरदानि डर है हार्दाजुहुर--(२ ४१ 
३०-२०७, २०९०६ ३ | टअर पुरोहि--+५६०(५४ 
इुलाइनकौबा--३६८-२४ इमाकी--२० (१६ 





घ सूद 


दृबगधम मुग_--२० ११८ १२९ | सामारर को रखा २३ “शा हो 
१६४३-२४ याश 5४ अाभुत्र स्प्त जोए 
क्ष यार बा बेरखाव (०९४७ 
शुन्धिम चस्वो->उन्म ११ यु योगा का मर. 5707 
0 पिशह ३१ छमार रेड | तम्दप मे झिखा ४९% मय 
विपत्ति १४-१५ इहे गबित्त पा ) 
प्रयाध १४-१६ काबाणहरम का बा हु हि 
आगमन वया वालब्य १५ रे. रियो ८८-६६ 
लिप्ठा ठया उच्च अबह्या !७- न्न 
हैट ४. परनस्ति 5१-२७ (वनमा--९१ ९२ ९५९ 


